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प्रकाशकीय 


जैन प्रतिमाजिज्ञान पर हिन्दी भाषा में अद्यायधि दो-तीन रूघुकाय कृतियां ही प्रकाधित हुई 
हैं। डॉ० मा्तिसन्दन प्रसाद तिवारी की यह विशालकाय कृति न केवछ गवेबणापूर्ण अध्ययन 
पर आधारित है, अपितु विधय को काफी गहराई से एवं व्यापक परिप्रेष्य में प्रस्तुत करती है । 
क्षाज्षा है विद॒त्‌ जगंत में इस कृति को समुचित स्थान प्राप्त होगा । 

भारतीय मू्िकछा के क्षेत्र में जैन प्रतिमाओं का ऐतिहासिकता एवं कलूा-पक्ष दोनों दृष्टियों 
से महत्वपूर्ण स्थान रहा है । जैन प्रतिमाविज्ञान में जिन प्रतिमाओं के साथ-साथ यक्ष-यक्षी युगल्तों, 
विद्यादेषियों और सरस्वती आदि की प्रतिमाओं का भी विशिष्ट स्थान रहा है। ० तिवारी ने 
इन सबको अपने ग्रन्थ में समाहित किया है । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि डॉ० मारुतिनन्दन 
प्रसाद तिवारी पादवंनाथ विद्याश्रम के शोध छात्र रहे हैं और उनको अपने शोध-प्रबन्ध “उत्तर 
भारत में जैन प्रतिमाविज्ञान' पर काशी हिन्दु विश्वविद्यालय द्वारा ई० सन्‌ १९७७ में पी-एच० डी ० 
की उपाधि प्रदान को गयी | प्रस्तुत कृति उनकी उक्त गवेषणा का संधोधषित रूप है जिसकों 
प्रकाशित कर पाठकों के हाथों में प्रस्तुत करते हुए भुशे अति प्रसन्नता हो रही है । 


प्रस्तुत कृति के प्रकाशन हेतु भारतीय इतिहास बनुसन्धान परिषद, नई दिल्‍ली एवं 
जीवन अगन्‌ चेरिटेबल ट्रस्ट, फरीदाबाद ने आधथिक सहयोग प्रदान किया है; इस हेतु में उनका 
अत्यन्त आमारी हूं । इस सद्दायता के कारण ही प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रकादान सम्भव हो सका है। मैं 
स्वकृभाई दलपतमाई भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर, अहमदाबाद; जैन जनेंल, कलरूकतता तथा 
मारत कला सवन, वाराणसी का भी आमारी हूं, जिन्होंने प्रस्तुत कृति के प्रकादान द्ेतु कुछ चित्रों 
के ब्छायस उपलब्ध कराकर सहयोग प्रदान किया है । 


मैं संस्थान के निदेशक, डढॉ० सागरमर जेन, डॉ० मारुतिनन्दन प्रसाद दिवारी एवं 
डॉ० हरिहर सिद्द का भी आमारी हूं जिन्होंने ग्रन्थ के मुद्रण एवं प्रफरीडिग सम्बन्धी उत्तरदायित्वों 
का निर्याह कर इस ग्रकादन को सम्भव बनायो है । 
अन्त में मैं संस्थान के मानद्‌ सस्ती भाई भूपेस्नाथ के प्रति आमार व्यनत करता हूं जिनके 
प्रयरनों के कारण ही संस्थान के प्रकाशन कार्यों में अपेक्षित प्रगति हो रही है + 
शादीरारू जेल 
अध्यक्त 


पाइवनाथ विद्याथम छोध संस्थान, 
बाराणसी-२२१००५ 





जैन विद्या के निष्काम सेवक 
एवं 
पाश्वेनाथ विद्याश्रम 
के 
मानद्‌ मन्‍्त्री 
लाला हरजसरायजो 
को 


सादर समपफ्ति 


किन्‍हें यह प्रत्य ससपित है-- | 
जैनविया के निष्काम सेवक लाला हरजसरायजी जैन ; एक परिचय 


॥ भगवान्‌ पाश्यताथ की जन्म स्थली एवं विद्यानगरी काशी में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के समीप जेल धरम 
और दहन के उच्चतम अध्ययन केन्द्र के रूप में पाश्व॑ताथ विद्याश्षम शोध संस्थान को मुर्तरूप देने एवं विकसित करने 
का श्रेय मदि किसी व्यक्ति को है, तो वह छाला हरजसरायजों जैन को है जिनके अथक परिक्रम से इस संस्थान के प्रेरक 
पं सुल्लकाऊजी का थिर प्रतीक्षित सुन्दर स्वप्त साकार हो सका । 

छाज्ा हरणसरायजी का जन्म अमृतसर के प्रसिद्ध एवं सम्मानित छाल़ा उत्तमचन्दजी जैन के परिवार में हुआ, 
जो अपनी दानझीलता तथा मर्यादा की रक्षा के रिए प्रसिद्ध रहा है। आपका जन्म अमृतसर में आसोज दरुदी ७ मंग्रलबार 
पम्बत्‌ १९५३, धदनुसार दिनांक १३ अक्तूबर १८९६ ई० को हुआ। आपके पिता का लाम लाऊका जगम्तायजी जैन था । 
ये अपने पिता के द्वितीय पुत्र हैं। इनके अन्य अ्राता स्व० लाला रतनचन्दजी जैन तथा छाछा हंसराजजी जैन ये । 

स॒न्ु १९११ में १५० वर्ण की आयु में हनका विवाह-संस्कार श्रीमती लाभदेवी से सम्पन्न हुआ, जो स्वास्कोट 
( अब पाकिस्तान में ) के प्रसिद्ध हुकीम लाला बेलीरामजी जैन की पुत्री थीं। यह परिवार भी अपने मानवीय एवं उदार 
गुणों के लिए प्रसिद्ध रहा है। श्रीमती छामदेवों के भाई छाला गॉपारूचन्द्रजी जैन विभाजन के परचात्‌ भी पाकिस्तान में 
ही रहे तथा अपनी भोग्यता के कारण पाकिस्तान सरकार से सम्मानित भी हुए । 


आपने सन्‌ १९१९ में गवर्नमेन्ट कालेज, छाहौर से बी० ए० की शिक्षा पूर्ण की । वह युभ राष्ट्रीय आन्योसयों 
का युग था। गांधीजी के आहृावान पर सम्पूर्ण देश में सामाजिक व राजनीतिक पुनर्जागरण की हवा फैछ रही थी । पराधीन 
भारत में देशमकिति को प्रोत्साहन देने के लिए देश में निभित वस्तुओं के उपभोग पर बह्ठ दिया जा रहा था तथा 
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था। इन सबका प्रभाव युवक हृरजसरास पर भी पड़ा। वे उतस्ती समय से 
लद्रधारी हो गए एवं देश में धामिक तथा सामाजिक कुरीतियों को मिटाने और राजनैतिक घैतत्यता छाते के कार्य में 
जुट गये । राष्ट्रीय पद्धति पर शिक्षा देने के छिए १९२९ में अमृतसर में श्रीराम आश्रम हाई स्कूछ की स्थापना हुई । 
बाबू हरजसतरायजी इसके प्रथम मंत्री बने । समाज के अग्रगण्य व्यक्तियों हारा मुक्तहस्स से दिये गये दान से यह संस्था 
पुष्पित तथा पलल्‍्कवित हुई | इसकी सबसे प्रमुख विशेषता सहशिक्षा भी । सामाजिक तथा धार्मिक अन्णविद्वास को जड़ से 
समाप्त करने का सबसे सुन्दर उपाय यही था कि नर और नारी दोनों को समान शिक्षा दी जाय । यह संत््या अब भी 
बहुत ही सुधार रूप से चर रही है । 

१९२९ में सम्पूर्ण आजादी का नारा देने फे किए आहृत छाहौर कांग्रेस में आपने एक सदस्य के रूप भें 
सक्रिय साथ किया । इसके अतिरिक्त आप मई प्रमुख समितियों के सदस्म रहे, जेंसे सेवा समिति, अमृतसर स्काउट 
एसोधिएशन आदि। 


१९३५ में पृण्य श्री सोहनछालूजी म० सा० के देहावसान पर समाज ने उनका स्मारक बनाने के छिए २५०००) 
रु० एकत्र किया तथा हरजसरायजी को इसकी व्यवस्था का कार्यभार सोपा । आपने इस काम को बहुत सुन्दर ढंग से 
पूर्ण किया । १९४१ में ये वम्जई जेत युवक कांग्रेस के प्रधान बने तया अखिल स्थानकवांसी जैन कांफेन्स में खुख्कर साथ 
लिया । समग्र क्रान्ति के प्रणेता श्री जयप्रकाश तारायण से भी आपका घनिष्ठ सम्पर्क रहा तभा कई अवसरों पर उन्हें 
सामाजिक कार्यों के छिए आधिक सहयोग भी प्रदान किया । 


पाहयंब्राय विद्याअम घोष संस्थान के निर्माण में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। १९३६ में भो सोहन- 
लाछ जैन धर्म प्रचारक समिति की स्थापता के उपरान्त इसके कार्यक्षत्र को विस्तृत रूप देंगे के छिए जापने कुछ पिन्नों 
की सर्द तथा हातावधानी मुनि श्री रत्मचन्दजी म० धरा० के आदेश से पं० सुशकाकणी से अवारस में सम्पर्क स्थापित 
किया । पण्डितजी के निर्देशन के आधार पर पमिति ते जैनविद्या के विकास एवं प्रथार-पसार को अपना मुक््य कक्ष्य 
बनाया तथा उन्हीं उद्देश्यों की पूछि हेतु विद्यानगरी काशी में १९३७ में पाएवुंताथ विद्याअम- शोष संहवान को 
नींब डाली । समिति को प्राप्त वान के अतिरिक्त मो हरजसरायजी ने इस पुण्य काय में व्यक्तिगत रुप से काफी आथिक 
सहयोग प्रधाव किया । 

बाबू हरजसरायजी से मेरा प्रथम परिचय उन्हीं के सुयोग्य भत्तीजे छारझा शादीकाकजी के माध्यम से स्व० 
व्यास्यान बाचस्पति श्री मदनछालजी म० के साल्निष्य में दिल्‍ली में हुआ था । दिनों-दिन यह सम्बन्ध प्रगाढ़ होता गया, 
फिर तो उनके साथ पाइवेनाथ विद्याश्रम के कोषाध्यक्ष के रूप में क्यों काये करना पड़ा । मैंने पाया कि राऊाजी स्वभाव 
से अत्यन्त मृदु, अल्पभाषी और संकोभी हैं । किन्तू कतंव्यनिष्ठा और छगन उनमें क्ूट-कूट कर भरी हुई है। आपने समाज 
सेवा तो की, किन्तु नाम की कोई कामना नहीं रखी, सेवा का ढ़ोल कभी तहीं पीटा । अछिप्त और निष्काण्त भाव से सेवा 
करना ही उनके जीवन का मूल मन्त्र रहा है। सामाजिक संस्थाओं में कार्य करते हुए भी आंथिक मामलों में सदेव सजग 
और प्रामाणिक रहना उतकी सबसे बड़ो विशेषता है। संस्था का एक कागज सी अपने निजी उपयोग सें स आये इसके 
लिए न केवल स्वयं सजग रहते किन्तु परिवार के लोगों को भी सावधान रखते । खाराजी केबल विद्या-प्रेमी ही नहीं हैं, 
अपितु स्वयं विद्वान भी हैं। यह बात सम्भवतः बहुत कम ही लोग जानते हैं कि शतावधानी पं० रत्नचन्द्र जो म० सा० 
हारा निर्मित अधंसागधी कोश के अंग्रेजी अनुवाद का कार्य स्थयं लाछाजी मे किया था। 

यह उन्हीं के परिश्रम का मीठा फल है कि पादवंनाथ विशश्रम शोध संस्थान जैन धमं और जैनधिथा की 
निमंल ज्योति फैला रहा है । 

पाइवंनाथ विद्याम दोध संस्थान परिवार छाला हरजसरायजी जैन के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीधघं जीवन की 
कासता करता है, ताकि उनको तपस्विता एवं निष्काम सेवावृत्ति से हमकछोगों को सतत्‌ प्रेरणा मिलती रहे । 


“युलायचंद्र जेन 


आयुल 


जैन धर्म पर देश-विदेश में पर्याप श्लोष का हुए हैं, पर जैद प्रतिमरविज्ञान पर लभी तक समुचित विस्तार 
से कोई कार्य नहीं हुआ है। जैन प्रतिमाविज्ञान पर उपलब्ध सामग्री के एक ऋमत्द्ध एवं सम्पक अध्ययन के आकर्यण मे 
ही मुझे इस वियय पर कार्य करने के रिए प्रेरित किया । 

किसी भी ऐतिहासिक अध्ययन के लिए क्षेत्र तथा का की सीसा का निर्धारण एक अनिवायं अप़ष्यकता है । 
प्रस्तुत प्रन्थ में जैन प्रतिसाविज्ञान के बिकास को त्ेत्रीय हष्टि से ,मुख्यक्: उस्तर भारत की परिधि में रखा गया है और 
इसमें प्रारम्म से छप्भग बारहवीं शी ६० तक के विकास का निरूषण किया गया है। तुलनात्मक अध्ययन की वृष 
से दक्षिण मारत की भी स्थान-स्थान पर चर्चा की गई है । 

जैन देवकुल यथेष्ट विस्तृत है तथा विभिन्‍न देवी-देवताओं के अंकन की दृष्टि से जेनकछा प्रचुर साथा में समृद् 
भी है। अतः एक ही ग्रन्थ में जैन देवकुछ के सभी देवी-देवताओं का स्वतन्त्र एवं विस्तृत प्रतिमानिरूषण अनेक कारणों 
से कठिन प्रतीत हुआ । तीर्थंकर (या जिन) ही जैन देवकुल के केन्द्र बिन्दु हैं और सभी दृष्टियों से उन्हीं का सर्वाधिक महत्व 
है, अस्तु प्रस्तुत ग्रन्थ में फेवल जिनों ओर उनसे संदिलष्ट यक्ष और यक्षियों के ही स्वतन्त्र एवं विस्तृत प्रतिमानिरुषण किये 
गये हैं। जेन देवकुल के अन्य देबी-देवताओं का केवछ ख्ामात्य निरूपण किया गया है । 

उपयुक्त काल और क्षेत्र के बोलट में ग्न्य में आद्य्त ऐतिहासिक के साथ-साथ तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाया 
गया है। यह तुलनात्मक विवेचन उत्पत्ति-विकास, प्राचीन _ तथा अपेक्षाकृत अर्वाब्वीन फ्रथों एवं भूरति अवशेधों, इवेत्तांबर 
तथा दिगेबर मान्यताओं आदि के अध्ययन तक विस्तृत है। श्वेतांबर और दिग्ंबर भ्रन्थों तथा पुरातात्विक स्थलों को 
सामग्रियों का अकृग-अलग अध्ययन कर प्रतिमाविज्ञान की दृष्टि से दोनों के समान तत्वों और भिन्‍तताओं को भी सष्ट करने 
का प्रयास किया गया है। प्रतिमानिरूपण से सम्बन्धित सभी उपलब्ध जैत प्रन्थों का यथासंभव अध्ययन और उनकी 
सामग्री का समुचित उपयोग किया गया है। प्रकाशित ग्रन्थों के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण पाण्डुकिपियों का भी उपयोग 
किया गया है। इसी संदर्भ में कई महत्वपूर्ण स्वेतांबर एवं दिगंबर पुरातात्विक स्थछों की यात्रा कर वहां की मूर्ति सम्पदा 
का विस्तृत अध्ययन मी प्रस्तुत करने की वेष्टा को गई है । 

प्रस्तुत ग्रन्भ में कुछ सात अध्याय हैं। प्रथम दो अध्याय पृष्ठभूमि-सामग्री प्रस्तुत करते हैं और अगले अध्यायों 
में जेन देवकुल के विकास तथा प्रतिमाविज्ञान विषयक उध्ययन हैं। प्रथम अध्याय में विषय से सम्बन्धित विस्तृत प्रस्तावना 
दी गयी है, जिसमें क्षेत्र-लीमा, काल-निर्धारण, पूववंवर्ती शोषकाये, अध्ययन-सल्रोत एवं थोष-प्रणाली आवि पर विस्तार से 
चर्चा है । द्वितीय अध्याय में जैन प्रतिमाविज्ञान की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ऐतिहासिक अध्ययन है। इसमें 
जैत धर्म एवं कछा को विभिन्‍न युग्रों में प्रास होनेवाले राजकीय और राजेतर छोयों के प्रोत्साहन और संरक्षण तथा 
घामिक एथं आ्िक पृष्ठभूमि पर विचार किया गया है । 

तृतीय अध्याय में ' जैन देवकुल के विकास का अध्ययन है। इसमें आवश्यकतासुसार मूर्तियों के उदाहरण भी 
दिये गये हैं और जैत देवकुल पर हिन्दू एवं बौद्ध देवकुलों तथा ताम्त्रिक प्रमाव को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है । 
एक स्थरू पर सम्पूर्ण जैन देवकुल के विकास के निरूषण का सम्मवत्तः ग्रह प्रथम प्रयास है । 

चतु्े क्रष्माय में उत्तर मारत के जैन मूर्ति अवश्षेषों का ऐतिहासिक धर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है। विभिन्‍न 
प्रकाकित खोलो से प्रा रामप्रियों के उपयोग के साथ ही खजुराहो, देवगढ़, स्यारसपुर, ओसिया, आबू, जाडोर, कुम्मारिया 
तारंगा, राज्य संग्रहालय, छलनऊ, पुरातत्व संग्रहाकय, मथुरा और राजपुताता संग्रहाकय, अजमेर जेते पुरातात्विक स्थलों 


( 9 ) 


' एयं संग्रहाक्षयों को यात्रा कर कहाँ को जैन भू्तियों का विस्तार से अध्ययद और उपयोग भी किया मां है। अत्य के लिए 
यह ऐतिहासिक सर्वेक्षण अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ है। जोसिया की विद्याओं एवं जीवन्तस्वामी की मूर्तियां और जिनों के 
जीगनदृष्यों के अंकत, खजुराहो की विद्या (?), बाहुबही ओर ट्वितीर्धी जिन मूर्तियां, देवगढ़ को २४ यक्षी, मरत,बाहुबछ्ी, 
ड्विलीबी, त्रितीर्धी एवं नौमुखो जित भू्तियां, कुम्मारिया के वितानों के जिनों के जीवनहृद्य तथा जियों के माता- 
पिता एवं विद्याओं की भूत्तियां प्रस्तुत अध्ययन की कुछ उपरूब्धियां हैं। इसी अध्ययन के क्रम में कतिपय ऐसे जैन देवताओं 
का भी सम्भषतः इसी ग्रन्थ में पहली बार विवेजत है जिसका ज॑न परम्परा में तो कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता परन्तु जो 
पुरातात्बिक सामग्री के आधार पर यथेष्ट लोकप्रिय शात होते हैं । 


, पंचम अध्याय में जित-प्रतिसाविज्ञान का विस्तार से अध्यग्रन है। प्रारम्भ भें जिन मृ्तियों के विकास की 

संक्षिप रूपरेश्ञा दी गयी है और उसके बाद २४ जिनों के मूर्तिवैशञानिक विकास को व्यक्तिदा: निरूपित किया शा है। 
इस अध्याय में प्र!रम्भ से सातदीं छ्षतो ई० तक के उदाहरणों का अध्ययन कालक़म में तथा उसके बाद का क्षेत्र के सन्दर्भ 
में और स्थानीय विशेषताओं को दृष्टिगत करते हुए किया गया है। यक्ष-यक्षी से सम्बन्धित पष्ठ अध्याय में भी यही पद्धति 
अपनायी गयी है । २४ छिनों के स्वत भूर्तिविज्ञानपरक अध्ययन के बाद जितों की द्वितीर्षी, शितीर्थी एवं भौमुकी 
मूर्तियों और चतुविषाति-जिन-पट्टों तथा जिन-समवसरणों का भी अलग-अलग अध्ययन किया गया है । जिनों के प्रतिमा- 
निरूफण में उनके जीवनर॒श्यों के मृत अंकनों तथा द्वितीर्ी और त्रितीर्थी मूर्तियों के विस्तृत उल्लेख सम्मवतः यहीं पर 
पहछी बार किये गये हैं। 
ह बष्ठ, अध्याय में जिनों के यक्षों एवं यक्षियों के प्रतिमाविज्ञात का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया ग्रया है । यक्षों 
एवं यक्षियों के उल्लेख युगक॒दाः एवं जिनों के पारम्परिक क्रम के अनुसार हैं । पहले यक्ष और उसके बाद सहयोगिनी यक्षी 
का प्रतिमानिरु्पषण किया गया है। प्रारम्भ में यक्षों एवं यक्षियों के मृतिवैज्ञानिक विकास को समग्र दृष्टि से आकलित 
किया गया है और उसके बाद उनका जलम-अलग अध्ययन प्रस्तुत है। यक्षों एवं यक्षियों के प्रतिमानिरूपण में स्वत्ञ 
भूतियों के साथ ही सर्वप्रथम जिन-संयुक्त मूर्तियों के भी विस्तृत अध्ययन का प्रयास किया गया है । 


सप्तम अध्याय निष्कर्ष के रूप में है जिसमें समग्र अध्ययन की प्राप्तिेयों को क़मबद्ध रूप में प्रस्तुत 
किया गया है। 


ग्रन्थ में परिशिष्ट के रूप में बार तालिकाएं दी गयी हैं, जिनमें २४ जिनों, यक्ष-यक्षियों एवं महाविद्याओं की 
सूचियां तथा पारिमाषिक शब्दों की व्याश्या दी गयी है। अन्त में विस्तुत सन्दर्भ-ऋन्थ-सूची, चित्र-सू ली, घब्दानुक्मणिका 
और बित्रावली दी गई हैं । चित्रों के क्षयन में मूर्तियों के केवक् प्रतिमाविज्ञानपरक विशेषताओं का हो ध्यान रखा गया है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखन एवं प्रकाधन में जिन क्ृपालु व्यक्तियों एवं संस्थाओं से सहायता मिली है, उनके' प्रति 
यहां दो शब्द कहना अपना कर्तव्य समझता हूं । 

प्रस्तुत विषय पर कार्य के आरम्म से समापन तक सतत उत्साहवर्धन एवं विभिन्न समस्याओं के समाधान में 
कृपापू्ण सहायता और मागदशंन के लिए मैं अपने भुरुवर डा० लक्ष्मीकान्त विपाठो, रीडर, प्राजीन भारतीय इतिहास, 
संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, काशी हिन्दू विष्यविद्यालय (का० हिं० वि० वि०), का आजीचन ऋणी रहूंगा । 


प्रो० दलसुख मालवणिया, भूतपूर्व अध्यक्ष, एछ० डी० इन्स्टिट्यूट ऑँब इृण्डोडाजी, अहमदाबाद, डा० यू०पी० 
शाह, मूतपूर्व उपनिदेदाक, ओरियष्टल इन्स्टिट्यूट, बड़ोदा, श्री मधुसुदन ढाकी, सहनिदेशक (शोध), अमेरिकन इन्स्टिटूयुट 
आओँव इण्डियन स्टडीज, वाराणसी, डा० जे० एन० तिवारी, रीडर, आ्ा० भा० ह० सं० एवं पुरातत्व विभाग, का० हि० 
बि० वि० और ढा० दृरिहर सिंह, व्याख्याता, साम्ध्य महाविद्यालय, का० हि० वि० वि० के प्रति भी में जपी को कुतश 
पाता हूँ, जिन्होंने अनेक अबसरों पर तत्परतापुर्षक अपनी सहायता <वं परामर्शों से मुझे छाम पहुंचाया है । 


क्‍ ( मत) 
इत प्रसंग में मैं अपने मित्र श्री पिलाकपाणि असाद धर्मा, आई० पी० एस०, सहानक पुलिस अधीक्षक, तानन्‍देड 
(महाराष्ट्र, को विशेष रूप से घत्मवाद देता भाहता हूं, जिनसे मुझ्ते लिरतर परामशं, सहायता और उत्साहवर्धन मिक्ता है । 
यहां मैं अनुज श्री दुर्सावन्‍्दत तिवारो और अपने विद्यार्थी थो चद्रदेव सिंह को भी समय-समय पर उनसे प्राप्त सहायता के 
हिए धन्यवाद देता हूं । 
.... प्रत्थ के प्रकाशन में वी गयी बहुविध सहायता के लिए मैं डा० (श्रीमती) कमछ सिरि, आ्राध्यापिका, करूा- 
इतिहास विमाग, का० हिं० वि०वि०, का भी हृदय से आभारी हूं । 
अन्य के प्रकाशन के निमित्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मैं भारतीय इतिहास अनुसन्धान परिषद, 
नई दिल्‍ली तथा जीवन जगन चैरिटेबल ट्रस्ट, फरीदाबाद का भी आभारी हूँ। ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए पादवंनाथ विद्याअम 
शोध संस्थान, वाराणसी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। संस्थान के अध्यक्ष डा० साग्रमक जैन ने जिस तत्परता से 
ग्रन्य के प्रकाशन की व्यवस्था की उसके लिए मैं विदेषरूप से उनके प्रति आमार प्रकट करता हूं । वारा प्रिंटिंग बक्से, 
वाराणसी के व्यवस्थापक, श्री रमाशंकर पष्डया और खण्डेक़बार प्रेस, वाराणसी के व्यवस्थापक भी धन्यवाद के पात्र हैं, 
जिन्होंने क्रमश: पाठ और चित्रों का मुद्रण कायं सुरुचिपूर्ण ढंग से किया है। चित्रों एवं अछाक्‍्स को व्यवस्था के छिए मैं 
अमेरिकन इन्स्टिट्यूट आँव इण्डियन स्टडीज, वाराणसी, आकिअलाजिकल सर्वे आँव इण्डिया, दिल्ली तथा जैन जनक, 
कलकत्ता का विशेष रूप से आभारी हूं । 
राष्ट्रमाषा हिन्दी में भारतीय प्रतिमाविज्ञान पर प्रकाशित ग्रन्थों की संख्या अत्यन्त सीमित है । जैन प्रतिमा- 
विज्ञान पर तो हिन्दी में सम्मवतः कोई समुचित प्रन्ध है ही नहीं। मातृभाषा हिन्दी में इस विषय पर प्रन्थ लेखन की मेरो 
प्रबल इच्छा थी । प्रस्तुत ग्रन्थ के माध्यम से मैंने इस दिशा में एक विनम्र प्रयास किया है। इस दृष्टि से हिन्दी जगत में भी 
प्रस्तुत ग्रन्थ का स्वागत होगा, ऐसी आधा करता हूं । 
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कार्य नहीं हुआ है । इसी दृष्टि से प्रस्तुत ग्रन्थ में मुख्यतः उत्तर भारत में जैन प्रतिमाविज्ञान के विस्तृत अध्ययल का प्रयास 
किया गया है । यद्यपि तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से ग्रन्थ में यधासंभव दक्षिण भारत के जेन प्रतिमविज्ञान की मी स्थान- 
स्थान पर चर्चा की गई है। उत्तर मारत से तात्पयं विन्ध्यप॑त श्रेणियों के उत्तर के मारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र से है जो 
पश्षिम में गुजरात एवं पूर्व में उड़ीसा तक विस्ती्ण है। जंन प्रतिमाविज्ञान की दृष्टि से उत्तर भारत का सम्पूर्ण क्षेत्र किन्हीं 
विशेषताओं के सन्दर्म में एक सूत्र में बंषा है, और जैन प्रतिमाविज्ञान के विकास की प्रारम्मिक और परवर्ती अवस्थाओं तथा 
उनमें होने बाले परिवतंनों की दृष्टि से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण मी है। जैन धर्म की दृष्टि से भी इसका महत्व है। इसी क्षेत्र में 
वर्तमान अबसर्पिणी युग के समी चौबीस जिनों ने जन्म लिया, यही उनकी कार्य-स्थली थी, तथा यहीं उन्होंने निर्वाण भी प्राप्त 
किया । सम्मवतः इसी कारण प्रारम्मिक जैन ग्रंथों की रचना एवं कलात्मक अभिन्यक्तियों का मुख्य क्षेत्र भी उत्तर भारत ही 
रहा है। जैन आगमों का प्रारम्भिक संकलन एवं लेखन यहीं हुआ तथा प्रतिमाविज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रारम्मिक ग्रन्थ 
कल्पसूत्र, पठसचरिय, अंगविज्जा, बसुदेवहि्डो, आवश्यक नियुक्ति आदि भी इसी क्षेत्र में लिखे गये । 

प्रतिमा छक्षणों के विकास की दृष्टि से मी उत्तर भारत का विविधतापुर्ण अग्रगामी योगदान है । इस विकास के 
तीन सन्दमं हैं : पारम्परिक, अपारम्परिक और अन्य धर्मों की कला परम्पराओं का प्रभाव | 

जैन प्रतिमाविज्ञान के पारम्परिक विकास का हर चरण सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में परिछक्षित होता है। जन करा 
का उदय भी इसी क्षेत्र में हुआ । महावीर की जीवन्तस्वामी मूर्ति हसी क्षेत्र से मिली है, जिसके निर्माण की परम्परा साहित्यिक 
साक्ष्यों के अनुसार महावीर के जोबनकाल (छठों शतती ई० पृ०) से ही थी ।१ प्रारम्मिक जिन मूर्तियाँ लोहानीपुर (पटना) 
एवं च्ौसा ( भोजपुर ) से मिली हैं! मथुरा में शुंग-कुषाण युग में प्रचुर संख्या में ज॑न मूर्तियाँ निभित हुई। ऋषभ की 
लटकती जटा, पाइत्रं के सात सपंफण, जिनों के वक्षःस्थल में श्रीवत्स चिह्न और शीर्ष भाग में उष्णीष* एवं जिन मूर्तियों में 
अष्ट-प्रातिहायों? और ध्यान॑मुद्रा के प्रदर्शन की परम्परा मंथुरा में ही प्रारम्भ हुई । 


जिन भूतियों में छांछनों एवं यक्षन्यक्षी युगछों का चित्रण भी स्वंप्रथम इसी क्षोत्र में प्रारम्भ हुआ । जिनों के 
जीवनदुध्यों, विद्याओं, २४ यक्ष-यक्षियों, १४ या १६ भांगकिक स्वप्नों, भरत, बाहुबली, सरस्वती, क्षेत्रपाऊ, २४ जिनों के 


१ दाह, यू० पी०, 'ए यूनीक जेन इमेज आऑँब जीवन्तस्वामी', ज०ओऔ०ईं०, खं० १, अं० १, प्र० ७२-७९ 

२ दक्षिण भारत की जिन मूर्तियों में उच्णीष नहीं प्रदर्शित हैं। श्रीवस्स चिह्न भो वक्ष:स्थलू के मध्य में न होकर 
सामान्यतः दाहिनी ओर उल्की्ण है। दक्षिण भारत की जिन मूर्तियों में श्रीवत्स चिह्न का अभाव सी दृष्टिगत होता है। 

“ उच्नचियन, एन० जी०, 'रेलिक्स जॉव जैनिजम-आलतुर', ज०ईं०हि०, खं० ४४, भाग १, पृ० ५४२; जे०क०स्पा०, 
खं० ३, पृ० ५५६ 

३ सिहासन, अश्वोकवृक्ष, प्रभामण्डल, छत्रतसी, देवदुन्दुभि, सुरपुष्प-वृष्टि, चामरधर, दिव्यध्वनि । 

४ भयरा के आयागपटों पर सर्वप्रथम ध्यानमुद्ठा में आसीन जिन मू्तियाँ उत्कीर्ण हुईं। इसके पूर्व की मूर्तियों 
(कोहानीपुर, थौसा) में जिन का्मोत्सर्ग-मुद्ठा में कड़े हैं। 


३ [ मेन प्रतिसाधितात 


माता-पिता, अह-दिक्पालों, नवप्रहों, एवं अन्य देवों के प्रतिमा-निरूषण से सम्बन्धित उल्लेख और उनकी पदाथंगत्त अभिव्यक्ति 
भी सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में हुई ।* 

उत्तर भारत का क्षेत्र परम्परा-विदद्ध और परम्परा में अप्राप्य प्रकार के चित्रणों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था ।* 
देवगढ़ एवं खजुराहो की द्वितीयाँ, त्ितीर्यी जिन मूर्तियाँ, कुछ जिन भर्तियों में परम्परा सम्मत यक्ष-यक्षियों की अनुपत्यिति,* 
देवगढ़ एवं खजुराहो की बाहुबली भूतियों में जित मूर्तियों के समान अष्ट-प्रातिहायोँ एवं यक्ष-यक्षी का अंकन, देवगढ़ की 
त्रितोर्थी जित मृलियों में जिनों के साथ बाहुबली, सरस्वती एवं मरत चक्रवर्ती का अंकन इस कोटि के कुछ प्रमुख उदाहरण 
हैं । कुछ स्थलों (जालोर एवं कुम्मारिया) की मूर्तियों में चक़रबबरी एवं अम्बिका यक्षियों और सर्वानुभूति यक्ष के मस्तक पर 
सर्पफण प्रदर्शित हैं। कुम्मारिया, विभजवसही, तारंगा, उुणवसही जादि एवेताम्बर स्थलों पर ऐसे कई देवों की मूर्तियाँ हैं 
जिनके उल्लेख किसी जैन ग्रन्ध में नहीं प्राप्त होते । 


जन हिल्प में एकरसता के परिहार के लिए, स्थापत्य के विशाल आयामों को तदमुरूप शिल्पगत वेविध्य से 
संयोजित करने के लिए एवं अन्य धर्मावलम्बियों को आकर्षित करने के छिए अन्य सम्प्रदायों के कुछ देवों को भी विभिन्न 
स्थलों पर आकलित किया गया । खजुराहो का पाए्व॑नाथ जैन मन्दिर इसका एक प्रमुख उदाहरण हैं। मन्दिर के मण्डोतर 
पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम एबं बढूराम आदि की स्वतन्त्र एवं शक्तियों के साथ आलिगन मूर्तियाँ हैं।* मथुरा की एक 
अम्बिका मूर्ति में बलराम, कृष्ण, कुबेर एवं गणेश का, मथुरा एवं देवगढ़ की नेमि मूर्तियों में बलर।म-कृष्ण का, विमलवसही 
की एक रोहिणी मूर्ति में शिव और गणेश का, ओसिया की देवकुलिकाओं ओर कुम्मारिया के नेमिनाथ मन्दिर पर गणेश 
का," विमलवसही और लृणवसही में कृष्ण के जीवनहझ्मों का एवं विमलवसही में षोडश-भुज नरासिह का अंकन ऐसे कुछ 
अन्य उदाहरण हूँ । 
जटामुकुट से शोभित वृषभवाहना देवी का निरूपण इवेताम्बर स्थलों पर विशेष लोकप्रिय था। देवी की दो 
भ्रुजाओं में सप॑ एवं त्रिशुल हैं। देवी का लाक्षणिक स्वहूप पूर्णतः हिन्दू शिवा से प्रभावित है।* कुछ ए्वेताम्बर स्थलों पर 
प्रशप्ति महाविद्या की एक भ्रुजो में कुबकुट प्रदर्शित है, जो हिन्दू कौमारी का प्रभाव है ।” कुछ उदाहरणों में गौरी महा- 
विद्या का वाहन ग़ोधा के स्थान पर वृषभ है। यह हिन्दू माहेश्वरी का प्रभाव है।* राज्य संग्रहालय, लखनऊ (६६९.२२५, 
जी ३१२) की दो अम्त्रिका मूर्तियों में देवी के हाथों में दपण, तिशृरू-घष्ठा और पुस्तक प्रदर्शित हैं, जो उम्रा और शिवा 
का प्रभाव है ।* 
१ दक्षिण भारत के मूर्ति अवशेषों में विद्याओं, २४ यक्षियों, आयागपट, जीवन्तस्वामी महावीर, जैन युगल एवं जिनों 
के माता-पिता की मूर्तियाँ नहीं हैं । 
२ उत्तर भारत में हीने बाले परिवतंनों से दक्षिण भारत के कछाकार अपरिचित थे । 
३ गुजरात-राजस्थान की जिन मृर्तियों में समी जिनों के साथ सर्वानुभूति एवं अस्बिका निरूपित हैं जो जैन परम्परा में 
तेमि के यक्ष-पक्षी हैं। ऋषम एवं पाश्व की कुछ मृत्तियों में पारंम्परिक यक्ष-यक्षी भी अंकित हैं । 
४ ब्रुन, क्छाज़, “दि फिगर ऑव दि हूं लोगर रिलीफपस ऑन दि पाइय॑नाथ टेम्बलू ऐट खजुराहो, आचलायं भीबिजय- 
बल्लभ सूरि स्मारक ग्रन्भ, बम्बई, १९५६, पृ० ७-३५ 
५ उल्लेखनीय है कि गणेश की लाक्षणिक विशेषताएं सर्वप्रथम १४१२ ई० के जंन प्रग्य आचारदितिकर में ही निह- 


पित हुईं । 

६ राव, टी० ए० गोपीताथ, एलिमेप्ट्स ऑँब हिन्दू आइकानोप्राफी, खण्ड १, भाग २, वाराणसी, १९७१ (प्रु० मुं०), 
पूृ० ३६६ 

७ बही, पृ० ३८७-८८ ८ अही, पृ० ३६६, ३८७ 


९ बही, १० ३२६०, ३६६, ३८७ 
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इस क्षीत्र में वेताम्भर और दिगम्बर दोनों परम्परा के ग्रन्थ एवं महत्वपूर्ण कला केन्द्र हैं।* इस प्रकार इस 
क्षेत्र की सामग्री के अध्ययन से स्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों के ही प्रतिमाविज्ञान के तुलनात्मक एवं क़मिक विकास का 
निरुषंण सम्भव है । इससे उनके आपसी सम्बन्धों पर भी प्रकाश पड़ सकता है। इस क्षेत्र में एक ओर उत्तर प्रदेश, मध्य 
प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल में दिगम्बर सम्प्रदाय के कलावद्योष और दूसरी ओर ग्रुजरात एवं राजस्थान में ध्वेताम्बर 
कलाकेन स्वतन्त्र रूप से पल्छविल और पुष्पित हुए। गुजरात और राजस्थान मे दिगम्बर सम्प्रदाप की भी कलाकृतियाँ 
मिली हैं, जो दोनों सम्प्रदायों के सहअस्तित्व की सूचक हैं । गुजरात और राजस्थान में हरिवंशपुराण, प्रतिष्ठालास्संग्रह, 
प्रतिह्चासारोडार आदि कई महत्वपूर्ण दिगम्बर जैन ग्रन्थों की भी रचना हुई । इस क्षेत्र में ऐसे अनेक समृद्ध जन कला केन्द्र 
भी स्थित हैं, जहाँ कई शताब्दियों की मूर्ति सम्पदा सुरक्षित है । इनमें मथुरा, चौसा, देवगढ़, राजगिर, अकोटा, कुम्भारिया, 
तारंगा, ओसिया, विमलवसही, लुणवसही, जालोर, खजुराहो एवं उद्बयगिरि-खण्डगिरि उल्लेखनीय हैं । 

प्रस्तुत प्रन्य की समय-सीमा प्रारम्मिक काल से बारहवीं शती ई० तक है । 


पूर्॑गामी शोधकार्य 

सर्वप्रथम कनिंधम की रिपोर्ट्स में उत्तर भारत के कई स्थलों की जंत मूर्तियों के उल्लेख मिलते हैं। इन 
रिपोर्ट स में ग्वालियर, घुढ़ी चांदेरी, खजुराहों एवं मधुरा आदि की जैन मूर्तियों के उल्लेख हैं ।* खजुराहो के पाश्वनाथ 
मन्दिर के वि० सं० १०११ ( ९५४ ई० ) और शान्तिनाथ मन्दिर की विश्ञाल शान्ति प्रतिमा के वि० सं० १०८५ 
( 5१०२८ ई० ) के लेखों का उल्लेख सबंप्रथम कनिघम की रिपोर्ट स में हुआ है । कनिघम ने ऋषभ, शान्ति, पाश्वे एवं 
महावीर की कुछ मूर्तियों की पहचान भी की है ! 

प्रारम्भिक विद्वानों के कार्य मुख्यतः जैन प्रतिमाविज्ञान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रारम्भिक स्थरू कंकाली टीछा 
(मथुरा) की शिल्प सामग्री पर हैं। यहाँ से छ० १५० ई० पू० से १०२३ ई० के मध्य की सामग्री मिली है । कंकाली टीले 
की जैन मूर्तियों को प्रकाश में लाने और राज्य संग्रहालय, लरूखनऊ में सुरक्षित कराने का श्रेय फ्यूरर को है। फ्यूरर ने 
प्राविन्शियल स्युजियम, लखनऊ के १८८९ एवं १८९०-९१ की वार्षिक रिपोर्ट्स में कंकाली टीछा की जंन मूर्तियों का 
उल्लेख किया है ।? फ्यूरर ने ही सर्वप्रथम मूर्ति लेखों के आधार पर मथुरा की जैन शिल्प सामग्री की समय-सीमा १५० ई० 
पु० से १०२३ ई० बतायी और १५० ६० पृ० से भी पहले मथुरा में एक जन मन्दिर की विद्यमानता का उल्लेख किया 
ब्यूहलर ने भयुरा की कुछ विशिष्ट जैन मूर्तियों के अभिप्रायों की विद्वत्तापूर्णं विवेचना की है । इनमें आयागपढों एवं महावीर 
के गर्भापहरण के हृश्य से सम्बन्धित फलक प्रमुख हैं ।४ ब्यूहूलर ने मथुरा के जैन अभिलेखों को भी प्रकाशित किया है, 
जिनसे मथुरा में जैन धर्मं और संघ की स्थिति पर प्रकाश पड़ता है और यह भी ज्ञात होता है कि किस सीमा वक झघासक 
वर्ग, व्यापारी, विदेशी एवं सामान्य जनों का जेन धरम एवं कछा को समन सिका ।$ वो० ए० स्मिथ ने मथुरा के जेन 
सूप और अन्य सामग्री पर एक पुस्तक प्रकाशित की है, जिसमें उन्होंने साहित्यिक साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए मथुरा 
के जैन स्तुप को भारत का प्राचीनतम स्थापत्यगत अवशेष माना है ।* स्मिथ ने जैन आयागपढों, विशिष्ट फलकों एवं कुछ 
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छः । [ जैन प्रतिभाधितांत 
जिन सुतियों के उल्लेख किये हैं जिनमें आयागपटों के उहलेक्ष विशेष महत्वपूर्ण हैँ। इन्होंने कुछ जिन भूतियों की महादीर से 
परत पहचान की है । स्मिथ ने सिहासत के सूचक सिंहों को महावीर का सिह कांछत मान छिया है ।" 

डी० आर० भण्डारकर पहले भारतीय विद्वान॒ हैं जिन्होंने जैन प्रतिमाधिज्ञान पर कुछ कार्य किया है। ओखिया' 
के भन्दिरों पर लिखे लेख में उस' स्थकू के जैन मन्दिर का भी उल्लेख है। दो अन्य छेलों में भण्डारकर ने जैन ग्रस्थों के 
आधार पर मुनिसृद्रत के जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाओं (अश्वायबोध और शकुतिका बिहेर) का जिन्रण करनेकाऱ पटु 
एवं जिन-समवसरण की विस्तृत व्याख्या की है ।* ए० के० कुमारस्वामी ने जैन कला पर एक लेख लिखा है, जिश्ममें जैन 
कल्पसूत्र के कुछ चित्रों के विवरण भी हैं ।* यक्षों पर लिखी पुस्तक में कुमारस्वामी ने संक्षेप में जैन धर्म में भो यक्ष पूजा 
के प्रारम्भिक स्वरूप की विजेजना की है ।* यह अध्ययन जैन धम्म में यक्ष पूजा की प्राचीनता और उसके भ्रारस्मिक स्वरूप 
के अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एफ० कीलहाने' और एन० सी० मेहता* ने क्रमशः नेमि ओर अजित की विदेशी 
संग्रहालयों भें सुरक्षित मूतियों पर लेख लिखे हैं । 

जैन कला पर आर० पी० चन्दा के भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। इनमें पहुला राजगिर के जन कलायशेष से 
सम्बन्धित है ।* लेख में नेमि की एक लांछनयुक्त गुप्कालीन मूलि का उल्लेख है। यह भूति लांछनयुक्त प्राचीनतम जिन मृत्ति 
है । एक अन्य लेख में मोहनजोदड़ो की मुहरों और हड़प्पा की एक सख्त मू्तिका के उत्कीणणन में प्राप्त मुद्दा (जो कायोश्सग 
के समान है) के आधार पर सैंघव सम्यता में जेन धमं की विद्यमानता की सम्भावना व्यक्त कीं गई है ।* यह सम्मावना 
कारयोत्समं-मुद्रा के केवल जैन धरम और कला में ही प्राप्त होने को दुष्टि से महत्वपूर्ण है। चंदा की ब्रिटिश संग्रहालय की 
भृत्रियों पर प्रकाशित पुस्तक में संग्रहालय की जैन मूर्तियों के भी उल्लेख हैं ।* इनमें उड़ीसा से मिली क्रुछ ज॑न मूर्तियाँ 
महत्वपूर्ण हैं । 

एच० एम० जानसन ने एक लेख में त्रिषष्टिललाफापुरवचरित्र के आधार पर २४ यक्ष-यक्षियों के लाक्षणिक 
स्वरूपों का निरूपण किया है ।** मुहम्मद हमीद कुरेशी ने बिहार और उड़ीसा के प्राचीन वास्तु अवोषों पर एक पुस्तक 
लिखी है ।** इसमें उड़ीसा को उदयर्गिरि-खण्डगरिरि जैन गुफाओं की सामग्री का विस्तृत विवरण है। जैन भूर्तिविज्ञान की 
दृष्टि से नवमुलि एवं बारभुजी गुफाओं की जिन एवं यक्षी मूर्तियों के विवरण विशेष महत्व के हैं । 


१ बही, १० ४९, ५१-५२ 
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परताबेश | ' ६ 

दीर एयं० रामणमान ने सिरूपरुसिकुणरम (तमिलनाडु) के मन्दिरों पर एक पुस्तक लिखी है । इस पुस्तक में 
उस स्थल की जैन सामग्रो के विस्तृत उल्लेख हैं और ताथ ही जैन देवकुछ और प्रतिमाविजशञान के विभिन्न पक्षों की विवेधना 
मी की गई है।* उल्लेखनीय है कि:रामचन्द्रन के पूर्व के सभी काये किसी स्थल विशेष की जैन भूति सामग्री, स्वतन्व 
जिन परूर्तियों एवं जैन प्रतिमाविज्ञान के किसी पक्ष विशेष के अध्ययन से सम्बन्धित हैं। सर्वप्रथम रामचस्त्रन ने ही समग्र 
दृष्टि से जैन प्रतियाविज्ञान पर काय किया ! इस पग्रत्थ के लेखन में मुख्यतः दक्षिण भारत के ग्रन्थों एवं भूति अवधोषों से 
सहायता ली गई है! भतः दक्षिण भारत के जैन प्रतिसाविज्ञान के अध्ययन को दृष्टि से इस ग्रन्थ का विशेष महत्व है। ग्रस्थ 
में जिनों एवं अन्य धलाका-पुरुषों, २४ यक-यक्षियों एशं अन्य देवों के लाक्षणिक स्वरूपों के उल्लेख हैं। लेकिन विद्याओं एशम्‌ 
जीवन्तस्वामी महावीर की कोई चर्चा नही है। रामचन्द्रत की एक अन्य पुस्तक में उत्तर और दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख 
जैन स्थलों की मूर्तियों के उल्लेख हैं।"* प्रारम्भ में जैन प्रतिमाविज्ञान का संक्षितर परिचय भी दिया गया है, शिशसमें जैन देव- 
कुल पर हिन्दू देवकुछ के प्रभाव की चर्चा से सम्बन्धित अंध विशेष महत्वपूर्ण है। एक लेख में रामचनान ने मोहनजोदड़ो 
की मुहरों एवं हृड़प्पा की भूति की नग्तता एवं खड़े होने की मुद्रा (कायोत्सग के समान) के आधार पर सैन्धव सभ्यता में 
जन धर्म एवं जिन मुर्ति की विद्यमानता की सम्भावना व्यक्त को है ।? उन्होंने सैन्धव सम्यता में प्रथम जिन ऋषभनाथ की 
विद्यमानता स्वीकार की है, जो ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में स्वीकार्य नहीं है । 

डब्ल्यू ० नामन ब्राउन ने जेन कल्पसृन्न के चित्रों पर एक पुस्तक लिखी है ।“ के० पी० जैन" और भिवेणीप्रसादर* 
ने जिन प्रतिमाविज्ञान पर संक्षिप्त किन्तु महत्वपूर्ण लेख लिखे हैं । इनमें जिन मूर्तियों से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण पक्षों, 
यथा मुद्राओं, अष्ट-प्रातिहायों, श्रीवत्स आदि की साहित्यिक सामग्री के आधार पर विवेचना की गई है। के० पी० जाय- 
सवाल" एवं ए० बनजी-शास्त्री ने लोहानीपुर की जिन मूर्ति पर लेख लिखे हैं । इन लोगों ने विभिन्न प्रमाणों के आधार 
पर लोहानीपुर जिन मूर्ति का समय मौयेंकाल माना है । आज सभी विद्वान्‌ इसे प्राचीनतम जिन सूत्ति मानते हैं। जी० 
भट्टाचाय॑ ने जैन प्रतिमाविज्ञान पर एक संक्षिप्त लेख छिखा है, जिसमें जंन देवकुल की विभिन्न देवियों की सूची विशेष 
महत्व की है ।* 

टी० एन० रामघन्द्रन के बाद जैन प्रतिमाविशान पर दूसरा महत्वपूर्ण कार्य बी० सी० भट्टाचार्य का है, जिन्होंने 
जैन प्रतिमाविज्ञान पर एक पुस्तक लिखी है ।"* भट्टाचाय ने ग्रन्थ में केवल उत्तर भारत की ख्रोत सामग्री का उपयोग 


१ रामचन्नन, टी० एल, लिरूपरतिकुणरम ऐण्ड इट्स टेस्परूस, बु०म०ग०स्यु०, न्यू०सि०, खं० १, भाग ३, 
मद्रास, १९३४ 

२ रामचन्द्रन, टी० एन०, जैन सान्युमेष्द्स ऐष्ड प्लेलेज ऑब फट क्लास इम्पादेंस्‍्स, कलकता, १९४४ 

३ रामचनान, टी० एन०, 'हड़प्पा ऐण्ड जेनिजम, (हिन्दी अनुवाद), अनेकाम्स, वर्ष १४, जनवरी १९५७, पु० 
१५७-६ १ 

४ ब्राउन, डब्ल्यू० एत, ए डेस्किप्टिथ ऐल्ड इसस्ट्रेटेड केटडॉग आँध् सितियेशर पेण्टिग्स आज दि सेन कश्पसुन्, 
वाशिगटन, १९३४ 

५ जेन, कामताप्रसाद, जैन भूर्तियाँ, जेब एच्टि०, खं० २, अं० १, पृ० ६-१७ 

६ प्रसाद, भिव्रेणी, 'जत प्रतिमा-विधान', जैन एण्टि०, सं० ४, अं० है, १० १६-२३ 

७ जायसवाल, के० पी०, “जैन इमेज ऑब मोय॑ पिरियड', ज०वि०उ०्रिव्सो०, खं० २३, माग है, पृ० १३०-३२ 

८, बनजीं-शास्त्री, ए०, 'मौयंन स्कल्पचसे फ्राम छोह्ानीपुर, पटना, ज०वि०उ०“रिन्सो०, खं० २६, भाग २, पृ० 
१२०-२४ 

९ भट्दाचाययं, बी०, “जैन आइकानोग्राफी', जैनाचार्य भोजात्मानन्द अस्त पताल्दों स्मारक प्रस्थ, अस्मई, १९३६, 
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, १० मद्दाबायं, जी० सी०, दि जैन भाइकानोप्राडो, छाहौर, १९३९ 


डर [_ जैन प्रतिनाधितात 
किया है। केखक ने २४ जिनों एवं यक्ष-यक्षियों के साथ ही १६ विद्याओं, सरस्यती, अष्॒ट-दिवपालों, नवेग्हों एवं जंन 
: देवकुरु के अन्य देब्ों के प्रतिमा लक्षणों की विस्तृत चर्चा की है। सर्वप्रथम उन्होंने हीं उत्तर भारंत के कई महत्वपुर्ण 
स्वेतास्यर एवं दिगम्बर लाक्षणिक ग्रन्थों तथा मथुरा की जैन भूर्तियों का समुचित उपयोग किया हैं । किन्तु पुस्तक में मथुरा 
के अतिरिक्त अन्य स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री का उपयोग नगष्य है, अतः इस पुरातात्बिक साक्ष्य के तुलनात्मक 
अध्ययन का भी अमाव है । भट्टाचाय॑ ने जैनेतर एवं प्रारम्भिक जैन ग्रन्थों का मो उपयोग नही किया है। पुस्तक में जैन धर्म 
फे प्रचलित प्रतीकों, समवसरण, बाहुबलो, भरत चक्रवर्ती, ब्रह्मशान्ति यक्ष, जीवन्तस्वामी महावीर एवं कुछ अन्य विषयों की 
ज्र्चा ही नहीं है | गुप्त यूग में यक्ष-यक्षियों के चित्रण की नियमितता, यक्षियों के स्वरूप निर्धारण के बाद विद्याओं का स्वरूप 
निर्धारण, कल्पसुत्र में जिन-लांछतनों का उल्लेख एवं मथुरा की गुपकालीन जन भृत्तियों में जिनों के छांछनों का प्रदर्शन--मे 
भट्टाचाय की कुछ ऐसी स्थापनाएँ हैं जो साहित्यिक और पुरातात्विक प्रमाणों के परिप्रेक्ष्य में स्वीकाये नहीं हैं। जैन प्रतिमा- 
विज्ञान पर अब तक का सबसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ होने के बाद भी उपयुक्त कारणों से इसकी उपयोगिता सीमित है । 


एच० डी० संकलिया ने जैन प्रतिमाविशान एवं सम्बन्धित पक्षों पर कई लेख लिखे हैं। इनमें 'जुन आइकानो- 
ग्राफी' शोषंक लेख विशेष महत्वपूर्ण है ।" इसमें प्रारम्म में जैन देबकुल के सदस्यों का प्रतिमा-निरूपण किया गया हैं, 
: तदुपरान्त बम्बई के सेण्ट ज़ेवियर संग्रहालय की जैन धातु मूर्तियों का विवरण दिया गया है। संकलिया के अन्य महत्वपूर्ण 
लेख जैन यक्ष-यक्षियों, देवगढ़ के जैन अवशेषों एवं ग्रुजरात-काठियावाड़ की प्रारम्भिक जैन मूर्तियों से सम्बन्धित हैं ।* इनमें 
विभिन्न स्थलों की जेन भूति-सामग्री का उल्लेख है। काठियावाड़ की घांक गुफा को दिग्रम्बर जैन भूतियाँ यक्ष-यक्षी यगलों 
से युक्त प्रारम्मिक जिन मूर्तियाँ है । 


जैन प्रतिमाधिज्ञान पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य यु० पी० शाह ने फिया है ।* पिछले ३० वर्षों से अधिक 
समय से वे मुख्यतः जैन प्रतिमाविज्ञान पर ही कार्य कर रहे है। शाह ने प्रारस्मिक जैन ग्रन्थों और विभिन्न पुरातात्विक 
स्थलों की सामग्री एवं उत्तर और दक्षिण भारत के ज॑न ग्रन्थों और शिल्प सामग्री का समुचित उपयोग किया है। अब तक 
का उनका अ्रष्ययन उनकी दो पुस्तकों एवं १० से अधिक लेखों में प्रकाशित है । उनकी पहली पुस्तक 'स्टडीज इन जैन आट्ट' 
में जैन कला में प्रचलित प्रमुख प्रतीकों, यथा अष्टमांगलिक चिह्नों, समबसरण, मांगलिक स्वप्नों, स्तुप, चैत्यवृक्ष, आायागपटों, 
के विकास की मोमांसा की गई है ।* साथ ही प्रारम्भ में उत्तर भारत के जैन मूर्ति अवशेषों का संक्षिप्त सर्वेक्षण भी प्रस्तुत 
किया गया है। दूसरी पुस्तक 'अकोटा ब्रोन्जेज' में उन्होंने अकोटा से प्राप्त जैन कांस्य मूतियों (छग़मग ५वीं से ११वीं शती 
ई०) का विवरण दिया है ।” अकोटा की सूत्तियाँ प्रारम्मिकतम ्वेतास्बर जैन मूर्तियाँ हैं। जीवन्तस्वामी महावीर एवं यक्ष- 
यक्षी से युक्त जिन भृति के प्रारश्मिकतम उवाहरण भी अकोटा से ही मिले हैं। जेन प्रतिमाविज्ञान की दृष्टि से इन भूतियों 
का विद्ेेष महत्व है । 


१ संकलिया, एच० डी०, जैन आइकानोग्राफी,, न्यू इण्डियन एन्टिक्वेरी, खं० २, १९३९-४०, पूृ० ४९७--५२० 

२ संकलिया, एच० डी०, 'जैन यक्षज ऐण्ड यक्षिणीज', बु०ड०का०रि०४०, खं० ९, अं० २-४, प्र० १५७-६८; जैन 
सान्युमेण्ट्स फ्राम देवगढ़ , ज०हं ०सो ०ओन्‍०्गआ०, खं० ९, १९४१, पृ० ९७-१०४; (दि, अलिएस्ट जैन स्कल्पचस 
इन काठियावाड़', ज०रा०ए०सो०, जुलाई १९३८, पृ० ४२६-३० 

३ जैन प्रतिसाविज्ञान पर शाह का शोध प्रबन्ध भी है, किन्तु अप्रकाशित होने के कारण हम उससे लाभ नहीं उठा 
सके । 

” ४ घाह, यू० पी०, स्टडीज इन जैन आर्ट, बनारस, १९५५ 
५ घाहु, यु० पी०, अकोद ब्रोग्जेज, बम्बई, १९५९ 


पऋ्रहाातं | हि छ 

विभिन्न जैन देवों के प्रतिमा लक्षण पर लिखे धाह के कुछ प्रमुक्ष लेख अस्विका, सरस्वती, १६ भहाविद्याओं, 
हरिनेससेषित, अह्यशान्ति, कर्पह यक्ष, चक्रेख्वरी एवं सिद्धायिका से सम्बन्धित हैं ।" इन लेखों में स्वेताम्बर और दिगम्गर 
इच्यों एवं पदायंगरत अभिव्यक्ति के आधार पर देवों की प्रतिमा लाक्षणक विशेषताएं निरूषित हैं । शाह ने विभिन्न देवों की 
मूर्ति के वैज्ञानिक विकास का अध्ययन कार और क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में करते के स्थान पर सामान्यतः म्रुज्ञाओं की संख्यां के 
आधार पर देवों को वर्मकृत करके किया है । ऐसे अध्ययन से वास्तविक विकास का आकलन सम्मत्र नहीं है । 


शाह ने जंत प्रतिमाबिज्ञान के कुछ दूसरे महत्वपूर्ण पक्षों पर भी लेख लिखे हैं, जिनमें जीवन्तस्वामी की भ्रृति, 
प्रारम्भिक जैन साहित्य में यक्ष पुजन, जैन धर्म में शासनदेवताओं के पूजन का आदविर्माव एवं जन प्रतिमाविजशञान का 
प्रारम्म प्रमुख हैं ।' जीवन्तस्वामी विषयक लेखों में जीवन्तस्वामी महावीर भूलि की साहित्यिक परम्परा की विस्तृत चर्चा 
की गई है, और अकोटा की गृप्तकाढीन जीवन्तस्थामी मूति के आधार पर साहित्यिक साक्ष्यों की विश्वसनीयता प्रमाणित की 
गई है। यक्ष पूजन और शासनदेवताओं से सम्बन्धित लेख यक्ष-यक्षी पूजन की प्राचीनता, उनके मृत अंकन एवं २४ यक्ष- 
यक्षी युगलों की धारणा एवं उनके विकास और स्वरूप निरूपण के अध्ययत की हृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण हैं । 


जैन प्रतिमाविशान से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण पक्षों की विवेचना में साहित्यिक साक्ष्यों के ययेष्ठ उपयोग और 
विश्लेषण में शाह ने नियमितता बरतो है। प्रारम्मिक एवं मध्ययगीन प्रतिमा लाक्षणिक ग्रन्थों के समुच्तित एवं सुव्यवस्थित 
उपयोग का उनका प्रयास प्रदंसनीय है। जैन प्रतिमाविज्ञान के कई विषयों पर उनकी स्थापनाएँ महत्वपुर्ण हैं। उन्होंने ही 
प्रतिपादित किया कि महाविद्याओं की कल्पना यक्ष-यक्षियों की अपेक्षा प्राचीन है और उनके मुतिविज्ञानपरक तत्व भी यक्ष- 
यक्षियों से पूर्व ही निर्धारित हुए । यक्ष पूजा ई० पु० में भो लोकप्रिय थो और माणिभद्र-पुणणभद्र यक्ष एवं बहुपुनिका यक्षी 
सर्वाधिक लोकप्रिय थे । इन्हीं से कालान्तर में जेन देवकुल के प्रारम्भिक यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति (कुबेर या मातंग) और 
अम्बिका विकसित हुए । गुप्त यग में सर्वानुभूति यक्ष और अभ्बिका यक्षी का प्रथम निरूपण एवं आठवीं-नवीं शत्ती ई० तक 
२४ यक्ष-यक्षी युगलों की कल्पना उनकी अन्य महत्वपूर्ण स्थापनाएँ हैं । जीवन्तस्वामी महावीर, ब्ह्मशान्ति यक्ष, कई यक्ष 
एवं अन्य कई महत्वपुर्ण विषयों पर सर्वप्रथम शाह ने ही कुछ लिखा है। 


जन प्रतिमाविज्ञान के अध्ययन में शाह का निश्चित ही सरबंप्रमुख योगदान है । किन्तु विभिन्न स्थलों की पुरा 
तात्विक सामग्री के उपयोग में उन्होंने अपेक्षित नियमितता नहीं बरती है । उन्होने सामग्री के प्राप्ठिस्थल के सम्बन्ध में विस्तृत 
सन्दर्भ प्रायः नहीं दिये हैं, जिससे सामग्री का पुनप॑रीक्षण दुःसाध्य हो जाता है। किसी स्थरू के कुछ उदाहरणों का उल्लेख 
करते हुए भी उसी स्थल के दूसरे उदाहरणों का वे विवेचन नहीं करतें। इसका कारण सम्मवतः यह है कि इन स्थलों 
की सम्पूर्ण मृत सम्पदा का उन्होंने अध्ययन नहीं किया है। ओसिया, कुंमारिया, देवगढ़, खजुराहो जैसे महत्वपुर्ण स्थलों 








शाहू, यू० पी०, आइकानोग्राफी आँच दि जैन गाडेस अम्बिका', जण्युण्यांण, खं० ९, पु० १४७४-६९, आइ- 
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आऑव दि सिक्सटीन जैन महाविद्याज', ज़०३ं०्सोण्ओणल्झा०, खं० १५, १९४७, पृ० ११४-७७; “हरिनैगमेषिन्‌', 
ज०्इं०सघो ०ओ०्भा०, खं० १९, १९५२-५३, १० १९-४१; 'ब्रद्मशान्ति ऐण्ड कपदि यक्षण', ज०एस०एस०्यू०ब०, 
खं० ७, अं० १, पृ० ५९-७२; “आइकानोग्राफी आँव चढ़े श्वरी, दि यक्षी आँव ऋषभनायथ', ज०्मो०हं ०, खं० २०, 
अं० ३, पृ० २८०-३१६१; 'यक्षिणी भाव दि ट्वेन्टीफोयं जिन महावीर', ज०ओ०हं०, खं० २२, अं० १-२, पृ० 
७०-७८ 

२ शाह, थू० पो०, 'ए यूनीक जैन इमेज ऑब जीवस्तस्वामी', ज०ओ०३ ०, खं० १, अं० १, १० ७२-७९; 'मक्षय 
वरह्षिप इन अली जैन लिट्रेचर', जण्लो०३ं०, खं० ३, अं० १, पृ० ५४-७१; 'इण्ट्रोडडइन आॉव शासनदेवताज 
इस जेन वरशिप', प्रो०्ट्रांण्भों०कां०, २० वाँ अधिवेशन, भुवनेश्वर पृ० १४१०-५२; “बिग्रिनिग्स ऑब जैन आई- 
कानोग्राफी', सं०पु०१०, अं० ९, पृ० १-१४ 


हि | बैन प्रतियाधिकात 


' की भूति सासती का नहीं के बराबर उपभोग किया:गया हैं। अतः बहुत सो महत्वपूर्ण जानकारियाँ उनके लेखों में समाविष् 
नहीं हो सकी हैं। उनके महाविद्या सम्बन्धित लेख में कुम्मारिया के शान्तियाथ मन्दिर की १६ महाविद्याओं के सायुहिक 
अंक का उल्लेश वहीं है, जो महाविद्याओं के सामुद्क चित्रण का प्रार॒स्मिकतम उदाहरण है। एसी प्रकार जीवन्तस्थामी 
भूर्ति विषयक लेख भें ओसिया की विशिष्ट जीवन्तस्वामी सूर्तियों का मी कोई उल्लेख नहीं है । ओखिया की जीवन्तस्कामी 
मूर्तियों में अन्यत्र हुलंभ कुछ विशेषताएँ प्रदर्शित हैं। जिन भूर्तियों के समाल इल जीवन्तस्वामी मृत्तियों में अष्ट-पतिहाये, 
पंक्ष-यक्षो एवं महाविद्या निरूपित हैं। शाह के मृत उदाहरण मुख्यतः राजस्थान और गुजरात के मन्विरों से ही लिये गये 
हैं । शाह ने साहित्यिक साक्ष्यों और पुरातात्विक सामग्री के तुलनात्मक अध्ययन में स्थान एवं कारू की दृष्टि से क्रम, संगति 
एवं सामझजस्थ पर भो सतक दृष्टि नहीं रखी है। 


के० डी० वाजपेयी ने भथुरा की ज॑न मूर्तियों पर कुछ लेख लिखे हैं, जिनमें कुषाणकालीन सरस्वती मृति से 
सम्बन्धित लेख विशेष महत्वपुर्ण है,' क्योंकि जैन शिल्प में सरस्वती की यह प्राचीनतम मूर्ति है। एक अन्य लेख में 
वाजपेयी ने मध्यप्रदेश के जैन भू्ति अवश्येषों का संक्षेप में सर्वेक्षण किया है ।* वी० एस० अग्रवाल में भी जैन कछा पर 
पूर्याक्ष कार्य किया है, जो मुख्यतः मथुरा के जेन शिल्प से सम्बन्धित है । उन्होंने मथुरा संग्रहालय की जैन मूर्तियों को सूची 
प्रकाशित की है, जो प्रारम्भिक जैन मूर्तिविज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से विशेष सहत्त की है । इसके अतिरिक्त आयागपटों 
एवं नैंगमेदी पर भी उनके महत्वपूर्ण लेख हैं ।* एक अन्य छल में उन्होंने लखनऊ संग्रहालय के एक पट की हृश्यावली की 
पहचान महावीर के जन्म से की है ।" अधिकांश विद्वानु हृश्यावली को ऋषभ के जीवन से सम्बन्धित करते हैं। जे० ई० 
वान ल्पूजे-डे-ल्यू की 'सीधियन पिरियड' पुस्तक में कुषाणकाल्‍छीन जिन एवं बुद्ध मूर्तियों के समान मूर्तिवैज्ञानिक तत्वों की 
स्याख्या, उनके मूल ज्ोत एवं इस दृष्टि से एक के दूसरे पर प्रभाव की विवेचना की गयी है ।* इस अध्ययऩसे यह स्थापित 
किया मया है कि प्रारम्मिक स्थिति में कोई भी कछा साम्प्रदायिक नहों होती, विषय वस्तु अवश्य ही विभिन्न सम्प्रदायों से 
अलग-अलग भ्राप्त किये जाते हैं, किन्तु उनके मूर्त अंकन में प्रयुक्त विभिन्न तत्वों का मूछ स्रोत वस्तुतः एक होता है । देवला 
सित्रा ने दो महत्वपूर्ण लेख लिखे हैं। एक छेल्त में बांकुड़ा (बंगाल) से मिली प्राचीन जैन मूर्तियों का उल्लेख है ।* दुसरा 
लेख सण्डगिरि (टड़ीसा) की बारभ्ुुजी और नवमुनि गुफाओं की यक्षी मूर्तियों से सम्बन्धित है ।* लेखिका ने बारभुजी गुफा 
की २४ एवं सवमुनि गुफा को ७ यक्षी मूर्तियों का विस्तृत विवरण देते हुए दिग्रम्बर ग्रन्थों के आधार पर यक्षियों की पहु- 
थाम तथा सम्भावित हिन्दू प्रभाव के आकलन का प्रयास किया है । 


न्न् + ००००० वनती न लनीनीनीतीनननननननजय> * 


१ वाजपेयी, के० डो०, जन इमेज ओऑँव सरस्वती इन दि लखनऊ म्यूजियम', जेम एष्टि०ण, खं० ११, अं० २, 
पृ० १-४ ह 

२ वाजपेयी, के० डी०, “मध्यप्रदेश की प्राच्चीन जैन कला”, अनेकान्त, वर्ष १७, अं० ३, पृ० ९८-९९; वर्ष २८, 
१९७५, पृ० ११५-१६, १२० 

३ अग्रवाल, वो० एस०, केटलाग आँब दि मथुरा स्पूजियम, भाग ३, अन्यू०पी०हिण्सो०, खं० २३, १० ३५- 
१४७ ; 

४ अग्रवाल, वी० एस०, “मथुरा आयागपटज', ज०्यू०पो०हि०्सो०, खं० १६, भाग १, १० ५८-६१; 'ए नोट आन 
दि ग्राड नैगमेष', ज०्यू०पी ०हि०सो०, खं० २०, भाग १-२, १९४७, १० ६८-७३ 

५ अग्रवाऊ, वी० एस०, 'दि नेटिबिठी सीन ऑन ए जैन रिक्लीफ फ्राम मथुरा', जैन एष्टि०, सं० १०, पू० ९-४ 

६ ल्पूजे-हे-ल्यू, जे० ई० वान, दि सोधियन पिरियड, लिडेन, १९४९, पृ० १४५-२२२ 

७ मित्रा, देबला, 'सम जैन एन्टिक्विटीज फ्राम बांकुड़ा, वेस्ट बंगाक', ज०ए०सो०बं०, सं० २४, बं० २, पू० 
१३९०-३४ 

८ मित्रा, देवका, शासन देवीज इन दि खण्डगिरि केब्स', ज०्ए०्सो०, खं० १, जं० २, पृ० १२७-३३ 


पहना ३. हि 


आर० सौ० अन्रगास ने जैन प्रतिमाविज्ञान के विभिन्न पक्षों पर कई ले छिखे हैं। इनमें जैन देवी सब्चिका के 
प्रतिगा रुक्षण से सम्दन्धित लेख महत्वपूर्ण है।* लेख में सज्चिका देगी पर हिन्दू महिघमदिती का प्रभाव आकलित किया 
गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण लेख में अग्रवाल मे विदिशा की तीन गुक्तकाछोन जिन मूतियों का उल्लेख किया है।'* दो 
मूर्तियों के लेखों में क्रमश: पुष्पदन्त एवं चन्द्रप्रम के नाम हैं। ये मूर्तियां गुप्काल में कुषाणकारू की भूति लेखों में जिनों के 
नामोल्लेख की परम्परा की अनवरत॒ता की साक्षी हैं। कुछ अन्य छेखों में अग्रवाल ने राजस्थान के विभिन्न स्थलों की कुबेर, 
अम्बिका एवं जीवन्तस्थामी महावीर भूर्तियों के उल्लेख किये हैं ॥* 


पर्ाज हुन ते जेन शिल्प पर आर लेस एवं एक पुस्तक लिखी है । एक लेख खजुराहो के पाध्वंनाथ मन्दिर की 
बाह्य सित्ति की समू्तियों से ब्म्बन्धित है | लेख में मिक्ति की मूर्तियों पर हिन्दू प्रभाव की सीमा निर्धारित करने का 
सराहनोय प्रयास किया गया है। पर किन्‍्हीं मूर्तियों के पहचान में लेखक ने कुछ भूले की हैं, जंसे उत्तर मित्ति की राम- 
सीता सूर्ति को कुमार की मूर्ति से पहचाना गया है। एक रेल महावीर के प्रतिमानिरुषण से सम्बन्धित है।" दो अन्य 
लेड़ों में ब्रुन ने दृदही एवं चाँदपुर की ज॑न भूतियों का उल्लेख किया है ।९ ब्रुन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य देवगढ़ की जिन 
मूर्तियों पर उनको पुस्तक है ।* ब्लुन ने देवगढ़ की जिन मूर्तियों को कई वर्गों में विभाजित किया है, पर यह विभाजन 
प्रतिमा लाक्षणिक आधार पर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से देवगढ़ की जिन मूर्तियों के प्रतिमा छाक्षणिक अध्ययन की 
दृष्टि से यह पुस्तक बहुत उपयोगी नहीं है । जिन मृ्तियों में लांछनों, अष्ट-प्रातिहायों एवं यक्ष-यक्षी युगलों के महत्व को नही 
आकलित किया गया है। जिन भू्तियों के कुछ विशिष्ट प्रकारो (द्वितीर्थी, जितीर्थी, चौमुख) एवं बाहुबली, मरत चक्रवर्ती, 
क्षेत्रपालू, कुबेर, सरस्वती आदि की मूर्तियों के भी उल्लेख नही हैं। पुस्तक में मन्दिर १२ की भित्ति की २४ यक्षो मूतियों 
के विस्तृत उल्लेख हैं, जो जैन मूर्तिविज्ञान के अध्ययन को दृष्टि से पुस्तक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामग्री है। ब्रून ने इन 
यक्षियों में से कुछ पर श्वेताम्बर महाविद्याओं के प्रभाव को भो स्पष्ट किया है । 


उपयुक्त महत्वपूर्ण कायों के अतिरिक्त १९४५ से १९७९ के मध्य अन्य कई विद्वानों ने मी जेन प्रतिमाधिज्ञान 
या सम्बन्धित पक्षों पर विभिन्न लेख लिखे हैं । इनमें विभिन्न पुरातात्विक स्थलों एवं संग्रहालयों से सम्बन्धित लेख भी हैं । 


१ अग्रवाल, आर०सी०, “आइकानोग्राफी जॉव दि जेन भाडेस सच्चिका', जैन एण्टि०, खं०२१, अं० १, पृ० १३-२० 

२ अग्रवाल, आर० सी०, 'न्यूली डिस्कवर्ड स्कल्पचस फ्राम विदिशा', ज०्ओ०ह॥ ०, खं० १८, अं० ३, पृ० २५२-५३ 

३ अग्रवाल, आर० सी०, 'सम इष्टरेस्टिंग स्कल्पचर्स आँव दि जेन गाड़ेस अम्बिका फ्राम सारबाड़', इं०हि०कक्‍्था०, 
खं०३२, अं०४, पृ० ४३४-३८;सम हन्टरेस्टिग स्कल्पचसं ऑय यक्षज ऐण्ड कुबेर प्रश्रण राजस्थान, इं०हि०क्था०, 
खं० ३३, अं० ३, १० २००-०७; 'ऐन इमेज आँव जीवन्तस्वामोी फ्राम राजस्थान, अ०खाण्यु०, खं० २२, 
भाग १-२, पृ० ३२-३४; गाड़ेस अम्विका इन दि स्कल्पचस आँव राजस्थान , क्या०ज०भमिन्सो०, सं ०४९, अं०२, 
पु० ८७-९१ 

४ बन, क्‍्लाज, दि फिगर जॉब दि टू लोभर रिल्ीफस ऑन दि पाद्वृंताथ टेम्पल ऐट खजुराहो”, आज्रायं भ्रीविजय- 
चहल छुरि स्प्रारक प्रन्‍्य, अस्बई, १९५६, पृ० ७-३५ 

५ बन, क्‍लाज, आइकानोग्राफी भाव दि लहस्ट तीथंकर महावीर, क्षेलयुग, वर्ष १, अप्रैठ १९५८, पृ० ३६-३७ 

६ बुत, बाज, जैन तीर्थ इन भध्यदेश : दुदही', जैबयुब, ब्ं १, नवम्बर १९५८, पृ० २९-३३; 'जैन तीर्थज इन 
मध्यदेश : चाँदपुर', जैभबुन, गं २, अप्रैल १९०९, पृ० ६७-७० 

७ जग, क्लाज, दि जिन इमेजेज आंच देशगढ़, लिडेन, १९६९ 

३ 


कर “ [ सेन प्रतिनादितान 


, इसमें ब्रजेल्दताथ छर्मा, मधुसूदन दाकी*, कष्णदेवरे एवं बालवन्दर जैन आादि मुक्य हैं । भारतीय शञानपीठ द्वारा जैन करा 
एवं स्थापत्य” द्ीयंक से तीन खण्डों में प्रकाशित प्रभ्थ (१९७५) जैत कला, स्थापत्य एवं प्रतिमाविशान पर अब तक का 
सबसे भिस्तुत और महत्वपूर्ण का है.4* 
अध्ययन-स्रोत | 

प्रस्तुत अध्ययन में तीन प्रकार के ल्लोतों का उपयोग किया गया है--अनुगामी, साहित्यिक और पुरातात्विक । 

अनुमामी स्रोत के रूप में आधुनिक विद्वानों द्वारा जैन प्रतिमाविज्ञान पर १९७९ तक किये गये क्षोघ कार्यों का, 
जिनकी ऊपर विवेचनों की गयी है, समुचित उपयोग किया गया है। आकिअलाजिकल सर्वे ऑब इण्डिया की ऐनुअछ 
रिपोर्ट स, वेस्टनें सकिल की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स एवं अन्य उपलब्ध प्रकाशनों का भी यथासम्भव उपयोग किया गया' है । 
विभिन्न संग्रहालयों की जैन सामग्री पर प्रकाश्चित पुस्तकों एवं लेखों से भी पूरा छाभ उठाया गया है। उत्तर भारत के जैन 
प्रतिमाविज्ञान से सीधे सम्बन्धित सामग्री के अतिरिक्त अनुगामी स्रोत के रूप में अन्य कई प्रकार की सामग्री का भी उपयोग 
किया गया है जो आधुनिक ग्रन्य एवं लेख सृ्री में उल्लिखित हैं। जैन धमं, साहित्य और देवकुल के अध्ययन की दृष्टि से 
जैन धर्में की महत्वपूर्ण पुल्तकों एवं लेखों से लाभ उठाया गया है। तिथि एवं कुछ अन्य विवरणों को दृष्टि से स्थापत्य से 
सम्बन्धित; जैन प्रतिमाविज्ञान के विकास में राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के अध्ययन की दृष्टि से भारतीय 
इतिहास से सम्बन्धित; एवं दक्षिण मारत के जैन प्रतिमाविज्ञान से तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से दक्षिण भारत के जैन 
मूर्तिविज्ञान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण ग्रन्थों एवं लेखों से मो आवश्यकतानुत्तार सहायता ली गयी हे । इसी प्रकार हिन्दू एवं 
बौद्ध प्रतिमाविज्ञान से तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से हिन्दू एवं बौद्ध मूतिविज्ञान पर लिखी पुस्तकों का भी समुचित उप- 
योग किया गया है । 

मूल स्रोत के रूप में यथासम्गव सभी उपलब्ध साहित्यिक ग्रन्थों के समुचित उपयोग का प्रयास किया गया है । 
सम्पूर्ण साहित्यिक ग्रन्थों को सुविधानुसार हम चार वर्गों में विभाजित कर सकते हैं । 

पहले वर्ग में ऐसे प्रारम्मिक जैन ग्रन्थ हैं, जिनमें प्रसंगवश प्रतिमाविज्ञान से सम्बन्धित सामग्री प्राप्त होती है । 
जिनों, विद्याओं, यक्ष-यक्षियों एवं कुछ अन्य देवों के प्रारम्मिक स्वरूप के अध्ययन की हर्ट से ये ग्रन्थ अतीब महत्व के हैं । 
प्रारम्मिक जैत कला में अभिव्यक्ति की सामग्री इन्ही ग्रन्थों से प्राप्त की गई । इस वर्ग में महावीर के समय से सातवीं शती 
६० तक के ग्रन्थ हैं। इनमें आग ग्रन्थ, कल्पसृत्र, अंगविज्जा, पठमचरियस, बसुदेवहिण्डी, आवश्यक चरणि, आवश्यक 
निर्युक्ति आदि प्रमुख है । 

दूसरे वर्ग में ल० आठवीं से सोलहवी शती ई० के मध्य के द्वेताम्बर और दिग्रम्बर जैन ग्रन्थ हैं। इनमें 
मू्तिविज्ञान से राम्मन्धित विस्तृत सामग्री है। इन ग्रन्थों में २४ जिनों एवं अग्य शलाका-पुरुषों, २४ यक्ष-यक्षी युगलों, १६ 
महाविद्याओं, सरस्वती, भष्ट-दिकपालों, नवग्रहों, गणेश, क्षेत्रपाठ, शांतिदेबी,*ब्रह्मश्ान्ति यक्ष भादि के लाक्षणिक स्वरूप 
निरूपित हैं। इन व्यवस्थापक ग्रन्थों के आधार पर ही शिल्प में जैन देवों को अभिव्यक्ति मि्ठी । श्वेताम्बर परम्परा के 


१ हदर्मा, ब्रजेन्द्रनाथ, 'अन्पब्लिश्ड जैन ब्रीगजेज इन दि नेशनल म्यूजियम, ज०झो०हं ०, खं० १९, अं० ३, १० २७५ 
७८; जैन प्रतिमाएं, दिल्‍ली, १०७९ 

२ ढाकी, मधुसूदन, 'सम अर्ली जैन टेम्पल्स इन वेंस्टनं इण्डिया', स०्जे०वि०्यो०्जु०ब०, बम्वई, १९६८, पृ० २९०- 
३४७ 

३ कृष्ण देव, 'दि टेम्पबल्स ऑँव खजुराहो इन सेन्द्रल इण्डिया', एंशि०हं०, अं० १५, १९५९, पृ० ४३-६५“-:माला 
देवी टेम्पल ऐट ग्यारसपुर', सम्जे०ि०्यो०जु०वा०, वस्वई, १९६८, पृ० २६००६९ 

४ जैन, बालचन्द्र, जेन भ्रतिमाविजशञात, दबलपुर, १९७४ 

५ घोष, अमलानन्द (संपादक), जैन कला एवं स्थापत्य (३ खण्ड), मारतीय जञानपीठ, वयी दिल्ली, १९७५ 
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मुख्य प्रभ्भ ऋतुविश्ञतिका (अ्पसट्सूरिकृत), अतुविज्ञति स्तोज (शोमनमुनिकृत), निर्शानकलिका, जिवष्टिशाकापुरणचरित् 
संत्राधिराजकुल्य, अतुर्विशतिजित-भरित्र (या पद्मानन्व सहाकाष्य), प्रवच्ननतारोढार, भाधारदितकर एवं विविषती्यंकल्प 
हैं। विभम्बर परम्परा के प्रमुख ग्रन्य हरिजंधपुराण, आविपुराण, उत्तरपुराण, प्रतिष्ठासारसंप्रह, प्रतिष्ठासारोद्वार और 
प्रतिहातिरुकर हैं. । 

तीसरे बर्ग में जैनेतर प्रतिमा लाक्षणिक ग्रन्थ हैं । ऐसे ग्रन्थों में ट्विन्दू देवकुल के सदस्यों के साथ ही जैन देवकुल 
के सदस्यों की भी लाध्षणिक विशेषताएं विवेचित हैं । इनमें अपराजितप्च्छा, देवतामूर्तिप्रकरण ओर रूपमण्डन मुख्य हैं । 

श्रौधे वर्ग में दक्षिण भारत के जैन ग्रन्थ हैं, जिनका उपयोग तुलनात्मक अध्ययन की हृष्टि से किया गया है।. 
इनमें मालसार और टी० एन० रामचन्द्रन की पुस्तक 'तिरूपरुत्तिकुणरम ऐण्ड इट्स टेम्पल्स' प्रमुख हैं । 

अन्य की तीसरी महत्वपूर्ण ज्रोत सामग्री पुरातात्विक स्थलों की जैन मूर्तियाँ हैं । पुरातात्विक सामग्री के संकलन 
हेतु कुछ मुख्य जैन स्थलों की यात्रा एवं वहाँ की मूति सम्पदा का एकैकश: विशद अध्ययन भी किया गया है। ग्रन्थों मे 
निरूपित विवरधों के वस्तुगत परीक्षण की हष्टि से पुरातात्विक स्थऊों की सामग्री का विशेष महत्व है, क्योंकि मूतते परोहर 
कलात्मक एवं मूतिबशानिक दृत्तियों के स्पश साक्षी होते हैं। अध्ययन की दृष्टि से सामान्यतः ऐसे स्थलों को चुना गया है 
जहाँ कई दाताब्दी की प्रभूत मूरति सम्पदा सुरक्षित है। इस चयन में श्रेताम्वर और दिग्रम्बर दोनों ही सम्प्रदायों के 
स्थल सम्मिलित हैं। जिन स्थलों की यात्रा की गई है उनमें अधिकांश ऐस है जिनकी मूति सम्पदा का या तो अध्ययन 
नहीं किया गमा है, या फिर कुछ विशेष दृष्टि से किये गये अध्ययन की उपयोगिता प्रस्तुत ग्रन्थ की दृष्टि से सीमित है । 
इनमें राजस्थान में ओसिया, धाणे राघ, सादरी, नाडोल, नाडलहाई, जाछोर, चन्द्रावती, बिमलवसही, ठृणबसही, और गुजरात 
में कुंमारिया एवं तारंगा के श्रेताम्बर स्थल; तथा उत्तरप्रदेश में देवगढ़ एवं राज्य संग्रहालय, लखनऊ और पुरातत्व 
संग्रहालय, मथुरा (जहाँ मथुरा के कंकाछो टीले की जैन मू्तियाँ सुरक्षित है) एवं मध्यप्रदेश में ग्यारसगुर और खुजराहो के 
दिगम्वर स्थल मुख्य हैं । 

उत्तर भारत के कुछ प्रमुल पुरावात्विक संग्रहालयों की जैन मूर्तियों का भी विस्तृत अध्यमन किया गया है। 
उल्लेखनीय है कि जहाँ किसो पुरातात्विक स्थल की सामग्री काल एवं क्षेत्र की दृष्टि से सीमावद्ध होती है, वहीं संग्रहालय 
की सामग्री इस प्रकार का सीमा से सर्वंधा मुक्त होती है । राज्य संग्रहालय, लखनऊ एवं पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा के 
अतिरिक्त राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली, राजपूताना संग्रहालय, अजमेर, भारत कला भवन, वाराणसी एवं पुरातात्विक संग्रहलय, 
खजुराहो के जैन संग्रहों का भी अध्ययन किया गया है| कल्पसृत्र के चित्रों पर प्रकाशित कुछ सामग्री का भी उपयोग हुआ 
है। विभिन्न पुरातात्विक स्थलों एवं संग्रहारुयों की जैन भूलियों के प्रकाशित चित्रों को भी हृष्टिगत किया गया है। साथ 
ही आर्किअलाजिकल सर्वे ऑव इण्डिया, दिल्ली एवं अमेरिकन इत्स्टिट्यूट आांब इृण्टियन स्टडीज, वाराणसी के चित्र संग्रहों 
से मी आवष्यक्रतामुस्ार लाभ उठाया गया है। न 
कार्येेणाली..._ . 

प्रंथ के लेखन मे दो दृष्टियों से कार्य किया गया है । प्रथम, सभी प्रकार के साक्ष्यों के समन्‍्वय एवं तुलनात्मक 
अध्ययन का प्रयास है। यहु हृष्टि न केवक साहित्यिक और पुरात्तात्विक साक्ष्यों के मध्य, वरतु दो साहित्यिक या कला 
परम्पराओं के मध्य भी अपनायी गयी है। द्वितीय, ग्रन्थों एवं पुरातात्बिक स्थलों की सामग्री के स्वतन्ध्र अध्ययन में उनका 
एकद:, विदाद और समग्र अध्ययन किया भ्रया है। समूचा अध्ययन क्षेत्र एवं काछ के चौखट में प्रतिपादित है । 

आरस्मिक स्थिति में भूत अभिव्यक्ति के विषयवस्तु के प्रतिपादन की दृष्टि से प्रन्थों का महत्व सोमित था । 
ग्रन्थों से केवक विषयवस्तु या देवों की धारणा प्रहण की जाती थी । इस अवस्था में विभिन्न सम्प्रदायों की कला के मध्य 

क्षेत्र एवं काल के उन्दम में पररपर आदान-प्रदान हुआ ।१ प्रारम्मिक जैन करा के अध्ययन में विषयवस्तु की पहचान हेतु 
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स्पृजे-डे-ल्पू, जे०ईं०वात, पृ०ति०, पृ०१५१-५२ 


३ [ जैन प्रतिभाजिजञान 
, ध्रारश्लिक जैन प्रस्‍्थों से सहायता जी गई है और साथ ही मूत॑ अंकन में संमकाहीन एवं पुर्वअर्ती साहित्यिक एवं कम 
प्रम्पराओं के प्रभाव तिर्धारण का भी यत्म किया गया है । 


क्रृषाण शिल्प में ऋवषभ एवं पाएवं की मृ्तियों के लक्षणों और ऋषभ एवं महागीर के जीवनहष्ष्यों की विषय 
सामग्री ग्रन्थों से प्रात्त की गई। जिन मूर्ति के निर्माण की प्राचीन परम्परा (ल०तीसरी शती ई०१०) होने के बाद भी मथुरा 
में शुंग-कुषाण युग में बौद्ध कला के समान ही जैन कला भी सर्वप्रथम प्रतीक रूप में अभिव्यक्त हुई। जैन आयागपटों के 
स्तृप, स्वॉस्तक, धर्मंचक्र, तिरत्न, पद्म, श्रीवत्स आदि चिह्न प्रतीक पूजन की लोकप्रियता के साक्षी हैं । मथुरा की प्राचीनतम 
जिन मूर्ति भी आयागपट (छ०पहुली शती ई०पु०)" पर ही उत्कीर्ण है। इन आयागपटों के अश्मांगलिक चिह्न पूयंवर्ती 
साहित्यिक और कला परम्पराओं से प्रभावित हैं, क्योंकि जैन ग्रन्थों में गुतकाल से पहले अष्टमांगलिक चिह्नों को सूची महीं 
मिलती ।* साथ ही जैन सूची के अष्टमांगलिक चि्ठों? में भमंत्क्र, पद्म, तिरत्न (या तिरकरत्न), वैजयंती (या इब्द्रयष्टि) 
जैसे प्रतीक सम्मिलित तहीं हैं, जबकि आयागपटों पर इनका बहुरुता से अंकन हुआ है । 

छ० आठमीं से बारहबीं धाती ई० के मध्य जैन देवकुल में हुए विकास के कारण जैन देवकुल के सदस्यों के 
स्वतन्त्र छाक्षणिक स्वरुप निर्धारित हुए जिसकी वजह से साहित्य पर कछा की निर्मेरता विभिन्न देवताओं के पहचान और 
उनके मूल चित्रणों की दृष्टि से बढ़ गई। तुलनात्मक अध्ययन में इस बात के निर्धारण का भी यत्न किया गया है कि 
विभिन्न क्षेत्रों और कालों में कलाकार किस सीमा तक ग्रन्थों के निर्देशों का निर्वाह कर रहा था। इस दृष्टि के कारण यह 
निश्चित किया जा सका है कि जहाँ ग्रस्थों में २४ जिनों के यक्ष-यक्षी युगलों का निरूपण आवश्यक विषयवस्तु या, वहीं 
शिल्प में सभी यक्षा-यक्षी युगलों को स्वतन्त्र अभिव्यक्ति नहीं सिली । विभिन्न स्‍्थछों पर किस सीमा तक जैन परम्परा में 
अर्वाणित देवों को अभिव्यक्ति प्रदान की गई, इसके निर्धारण का मी प्रयास किया गया है। 

दो या कई पुरातात्विक स्थलों के मूरति-अवशेषों की क्षेत्रीय वृत्तियों और समान तत्वों की हृष्टि से तुलनात्मक 
परीक्षा की गई है । ऐसे अध्ययन के कारण ही यह निश्चित किया जा सका है कि देवगढ़ के मन्दिर १२ की २४ यक्षी मूर्तियों 
में से कुछ पर ओसिया के महावीर मन्दिर की मह्दाविद्या मूर्तियों का प्रभाव है। यह प्रभाव श्वेताम्बर स्थल (ओसिया) के 
दिगम्वर स्थल (देवगढ़) पर प्रभाव की हृष्टि से और भी महत्वपूर्ण है। प्रतिहार शासकों के समय के दो कला केन्द्रों पर 
विषयवस्तु एवं प्रतिमा लाक्षणिक वृत्तियों की दृष्टि से क्षेत्रीय सन्दर्म में प्राप्त भिन्नताओं का निर्धारण भी तुलनात्मक 
अध्ययन से ही हो सका है। ओसिया ( राजस्थान ) में जहाँ महाविद्याओं एवं जीवन्तस्वामी को प्राथमिकता दी गई, यहां 
देवगढ़ ( उत्तर प्रदेश ) में २४ थक्षियों, मरत, बाहुबली एवं क्षेत्रपाह्ल आदि को त्ित्रित किया गया । यह तुझनात्मक 
अध्ययन हिन्दू एवं बौद्ध सम्प्रदायों और साथ ही दक्षिण मारत के मूर्तिवेशानिक तत्वों तक बिस्तृत है । 

जैन देगकुल के २४ जिनों एवं यक्ष-यक्षी युगलों के स्वतन्त्र भूतिविज्ञान के अध्ययन में साहित्यिक साक्ष्यों एवं 
पदायेगत अभिव्यक्तियों के आधार पर, कालक्रम के अनुसार उनके स्वरूप में हुए क्रमिक विकास का अध्ययन किया गया है ! 
प्रतिमा छाक्षणिक विवेचन में, पहले संक्षेप में जिमों एवं यक्ष-यक्षियों की समूहगत सामान्य विशेषताओं का ऐतिहासिक 
सर्वेक्षण है । तवुपरान्त समूह के प्रत्येक देवी-देवता के प्रतिमा लक्षण की स्व॒तन्त्र विवेजना की गई है। 

चारांशत:, कार्य प्रणाली के लिए काल, क्षेत्र, साहित्य एवं पुरातत्व के बीच सामंजस्य, विभिन्न धर्मों की सम- 
काझीन परम्पराओं का परस्पर प्रभाव, विकास के क्रम में होतेवाले पारंपरिक और अपारम्परिक परिवतंन आदि तथ्यों, 
वुत्तियों एवं आयामों को आाधार के रूप में अपनाया गया है । 
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दितीय अध्याय 
राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 


राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति किसी भी देश की कला एवं स्थापत्य की नियामक होती है। कलात्मक 
अभिव्यक्ति अपनी विषय-वस्तु एवं निर्माण-विधा में समाज की धारणाओं एवं तकनीकों का प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करती है । ये 
घारणाएं एवं तकनीक संस्कृति का अंग होती हैं। भारतीय कला, स्थापत्य एवं प्रतिमाविज्ञान के प्रेरक एवं पोषक तत्वों के 
रूप में भी इन पक्षों का महत्वपूर्ण स्थान है। सम प्रतिभाशाली झासकों के काल में कला एवं स्थापत्य की नई ऐैलियाँ 
अस्तित्व में आती हैं, पुरानी नवीन रूप ग्रहण करती हैं तथा उनका दूसरे क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है। राजा की धामिक 
आस्था अथवा अभिरुचि ने भी धर्म प्रधान भारतीय कला के इतिहास को प्रभावित किया है। 


भारतीय कछा लोगों की धामिक मान्यताओं का ही मृत रूप रही है। समाज और आर्थिक स्थिति ने भी विभिन्न 
सन्दर्भों एवं रूपों में मारतीय कला एवं स्थापत्य की धारा को प्रभावित किया है। एक निश्चित अं एवं उद्देश्य से युक्त 
समस्त भारतीय कला पूर्व परम्पराओं के निश्चित निर्वाह के साथ ही साथ धर्म एवं सामाजिक धारणाओं में हुए परिकत॑नों 
से भी सर्व प्रभावित होती रही है !" मारतीय करा घामिक एवं सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति रही है । अनुकुल आधिक 
परिस्थितियों भें ही कछा की अबाध अभिव्यक्ति और फलत: उसका सम्यक्‌ विकास सम्भव होता है। यजमान एवं कलाकार 
के अहू एवं कल्पना की साकारता कलाकार की क्षमता से पु यजमान के आ्िक सामथ्यं पर निर्भर करती है, यजमान 
चाहे राजा हो या साधारण जन । भारतीय कला को राजा से अधिक सामान्य छोगों से प्रश्नय मिला है। यह तथ्य जैन 
कला, स्थापत्य एवं प्रतिमाविज्ञान के विकास के सन्दर्भ में बिशेष महत्वपूर्ण है । 


उपयुक्त सन्दर्भ में इस अध्याय में जेन मूति निर्माण एवं प्रतिमाविज्ञान की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 
का ऐतिहासिक विवेचन किया गया है । इसमें विभिन्न समयों में जैन धर्मं एवं कला को प्राप्त होनेवाले राजकीय एवं राजेदर 
लोगों के संरक्षण, प्रश्रय अथवा प्रोत्साहन का इतिहास विवेचित है। काल और क्षेत्र के सन्दर्भ में घाभिक एवं आर्थिक 
स्थितियों में होने वाले विकास या परिव्तनों को समझने का भी प्रयास किया गया है, जिससे समय-समय पर उभरी उन 
नवीन सांस्कृतिक प्रवृलियों का संकेत मिलता है, जिन्होंने समकालीन जैन कछा और प्रतिमाविज्ञान के विकास को प्रभावित 
किया । इसके अतिरिक्त जैन धर्म में मूरति निर्माण की प्राचीनता, इसकी आवश्यकता तथा इन सन्दर्भों में कलात्मक एवं 
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की विवेचना मी की गई है । 

उपरिनिदिष्ट अध्ययन प्रारम्भ से सातयीं शत्ती ई० के अन्त तक कालक़्म से तथा आठवी से बारहबों शतों ई० 
तक क्षेत्र के सन्दर्म में किया गया है। गुप्त युग के अन्त (० ५५० ई०) तक जैन कलाकेन्द्रों की संब्या तथा उनसे प्राप्त 
सामग्री (मथुरा के अतिरिक्त) स्वल्प है। राजनीतिक दृष्टि से मौयंकाल से गृुप्काछ तक उत्तर मारत एक सूत्र में बंधा था। 
अतः अन्य धर्मों एवं उनसे सम्बद्ध कलाओं के समान हो जैन धर्मं तथा कला का विकास इस क्षेत्र में समरूप रहा । गुप्त युग 
के बाद से सातवीं झती ई० के अन्त तक के संक्रमण काछ में भी संस्कृति एवं विभिन्न धर्मों से सम्बद्ध कछा के विकास में 
यूल धारा का ही परवर्ती अविभक्त प्रवाह दृष्टिगत होता है, जिसके कारण पूर्व परम्पराओं की सामथ्यें तथा उत्तर मारत के 
एक बड़े माग पर ह॒षंबर्धंत के राज्य की स्थापना है। किन्तु आठवीं से बारहवीं शत्ती ई० के मध्य उत्तर भारत के राजनीतिक 
मंत्र पर विभिन्न राजवंधों का उदय हुआ, जिनके सीमित राष्यों में विभिन्न आर्थिक एवं धाभिक सन्दर्भों में जैन धर्म, कला, 
स्थापत्य एवं प्रतिमाविज्ञान के विकास की स्वतन्‍्त्र जनपदीय या क्षेत्रीय घाराएं उद्मूत एवं विकसित हुईं, जिनसे जेय 


१ कुमारस्वाती, ए० के०, इण्ट्रोडक्सत दू इष्डियवत आटे, दिल्लो, १९६९, प्रस्तावना 
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कलाकेम्ों का मानचित्र पर्याप्त परिवर्तित हुआ । इन्हीं सन्दर्भों में राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अध्ययन में उपयुक्त 
दो दुष्टियों का प्रयोग अपेक्षित प्रतीत हुआ । 


आरम्मिक काल (प्रारम्भ से ज्यों शती ई० तक) 


प्रारम्भ से सातवीं घी ई० तक के इस अध्ययन में पाश्चंनाथ एवं महावीर जिनों और मौय॑, कुषाण, गुप्त और 
अन्य शासकों के काल में जैन धर्म एवं कला की स्थिति और उसे प्राप्त होनेवाले राजकीय एवं सामान्य समर्थन का उल्लेख 
हैं। जैन धर्म में भूति पूजन की प्राचीनता की दृष्टि से जीवन्तस्वामी मूर्ति की परम्परा एवं अन्य प्रारम्मिक जैन मूर्तियों का 
भी संक्षेप में उल्लेख किया गया है । 


पाश्च॑ंनाथ एवं महावीर का युग 


जैनों ने सम्पूर्ण कालूचक़ को उत्सपिणी और अवसपिणी इन दो युभों में विभाजित किया है, और प्रत्येक युग में 
२४ तीथंकरों (या जिनों) को कल्पना की है। वर्तमान अवसर्पिणी यूग के २४ तोर्थकरों में से केवल अन्तिम दो तीथंकरों, 
पाश्नाथ एवं महावीर, की ही ऐतिहासिकता स्वभान्य है। साहित्यिक परम्परा के अनुसार पाश्चनाथ के समय (ल० 
८वीं शती ई० पु०) में भी जैन घमं विभिन्न राज्यों एवं शासकों द्वारा समर्थित था। पाश्च॑नाथ वाराणसी के शासक अश्वसेन 
के पुत्र थे । उनका वेवाहिक सम्बन्ध प्रसेनजित के राजपरिवार में हुआ था । जैन ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि महावीर के 
समय में भी मसध के आसपास पाश्वैनाथ के अनुयायी विद्यमान थे ।" किन्तु यह उल्लेखनीय है कि पाश्नाथ एवं महावीर के 
बीच के २५० वर्षो के अम्तराल में जैन धर्म से ध्रम्बद्ध किसी प्रकार की प्रामाणिक ऐतिहासिक सूचना नहीं प्राप्त होती है । 


अन्तिम तीथँंकर महावीर भी राजपरिवार से सम्बद्ध है। पटना के सभोष स्थित कुण्डयाप्र के शञातृवंशीय शासक 
सिद्धार्थ उनके पिता और वैशाली के शासक बेटक की बहन त्रिशा उनकी माता थी । उनका जन्म पार्श्वनाथ के २५० वर्ष 
पश्चात्‌* छ० ५९९ ई० पू० में हुआ था और निर्वाण ५२७ ई० पृ० में ।$ वैशाली के शासक लिच्छवियों के कारण ही 
महावीर को स्वंत्र एक निश्चित समर्थत मिला । महावीर ने मगध, अंग, राजभृह, वैशाली, विदेह, काशी, कोशल, वंग, 
अवन्ति आदि स्थलों पर विहार कर अपने उपदेशों से जैन धर्म का प्रसार किया । 


. साहित्यिक परम्परा के अनुसार महावीर ने अपने समकालीन मगध के शासकों, विस्विसार एवं अजातदात्रु, को 
अपना अनुयायी बनाया था। विश्वितार का महावीर के जामरधर के रूप में उल्लेख किया गया है। अजातद॒त्रु के उत्तरा- 
घिकारो उदय या उदायिन को भी जैन धर्म का अनुयायी बताया गया है जिसकी आज्ञा से पाटल्पुत्र में एक जैन मन्दिर 
का सिर्माण हुआ था ।* किन्तु हन छात्तकों द्वारा जैन एवं बौद्ध धर्मों को समान रूप से दिये गये संरक्षण से स्पष्ट है कि 
राजनीतिक दृष्टि से विभिन्न धर्मों के प्रति उनका समभाव था । 


..महावोर से पूर्व तोथंकर मूर्तियों के अस्तित्व का कोई भी साहित्यिक या पुरातास्विक साक्ष्य उपरब्ध नहीं है । 
जैन ग्रन्थों में महावीर को यात्रा के सन्दर्भ में उनके किसी जैन मन्दिर जाने या जिन मूर्ति के पूजन का अनुल्छेख है। इसके 
विपरीत यक्ष-भायतनों एवं यक्ष-चैत्यों (पृर्णमद्र और माणिभद्र) में उसके विश्राम करने के उल्लेख्न प्राप्त होते हैं ।*+ 





१ शाहू, सी० जे०, जेनिलम इन नार्थ इष्किया, रन्दन, १९३२, ए० ८३ 
२ आवश्यक निर्युक्ति, गाथा २७, ५० २४१; आवश्यक चरूणि, गाथा १७, ४० २१७ 
३ महाधीर को तिथि निर्धारण का प्रदन अभी पूर्णतः स्थिर नहीं हो सका है। विस्तार के किए ब्र्टब्य, जैन, के 
सी०, खार्ड महाबोर ऐम्ड हिज टाइम्स, दिल्ली, १९७४, ए० ७२-८८ 
पे है ॥ चाह, स्री० जै० ग धू०नि०, प्ूृ० १२७ 
५ छाह, यू० पी०, 'बिगिमिग्स आब जैन आइकानोग्राफो,” सं०्पु०प०, भं० ९, ए० २ 


राजजॉतिक ऐग॑ सॉल्कृतिक पृहभूमि ] हद 


जैन भर्म में मूति पूजन की प्राधीनता से सम्बद सबसे महत्वपूर्ण वह उल्लेख है जिसमें महावीर के जीवनकार में 
ही उनकी मूति के निर्भोण का उल्लेख है। साहित्यिक परभ्परा से ज्ञात होता है कि महावीर के जीवनकाक में हो उनकी 
आन्दन की एक प्रतिमा का निर्माण किया गया था। इस मृति में महावीर को दीक्षा लेने के लगमग एक वर पूर्व राजकुमार 
के रूप में अपने महक में ही तपस्या करते हुए अंकित किया गया है । चूँकि यह प्रतिमा महावीर के जीवनकाल में ही नि्भित 
हुई, अतः उसे जीवन्तस्वामी या जीवितस्वामी संज्ञा दी गई । साहित्य और शिल्प दोनों ही में जीवन्सस्‍्वामी को मुकुट, मेखला 
जादि अलंकरणों से युक्त एक राजकुमार के रूप में निरूपित किया गया है। महावीर के समय के बाद की भी ऐसी मूर्तियों 
के लिए जीवन्तस्वामी शब्द का ही प्रयोग होता रहा । 

जीबन्तस्वामी मूर्तियों को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय यु० पी० शाह को है ।" साहित्यिक परम्परा को 
विश्वसनीय मानते हुए शाह ने महावीर के जीवनकाल से ही जीवन्तस्वामी मूति की १रम्परा को स्त्रीकार किया है ।* उन्होंने 
साहित्यिक परम्परा की पुष्टि में अकोटा (गुजरात) से प्राप्त जीवन्तस्वामी की दो गुप्युगीन कांस्य प्रतिमाओं का भी उल्लेख 
किया है।? इन प्रतिमाओं में जीवन्तस्वामी को कांयोत्सगं-मुद्रा मे खड़ा और वस्त्राभूषणों से सज्जित दरशाया गया है । 
पहली मूर्ति ल० पाँचवीं शत्ती ई० की है और दूसरी लेखयुक्त मूर्ति ल० छठी दाती ई० की है । दूसरी मूर्ति के लेख में 
'जिवंतसामी” खुदा है ।* 

जैन धर्म में मूर्ति-निर्माण एवं पूजन की प्राचीनता के निर्धारण के लिए जोवन्तस्वामी सूर्ति की परम्परा की 
प्राच्ीनता का निर्धारण अपेक्षित है। आंगम साहित्य एवं कल्पसृभ्न जैसे प्रारस्मिक ग्रन्थों में जीवन्तस्वामी गति का उल्लेख 
नहीं प्राप्त होता है। जीवन्तस्वामी मूति के प्राचीनतम उल्लेख आगम ग्रन्थों से सम्बन्धित छठी शती ६० के बाद की उत्तर- 
कालीन रचनाओं, यथा--नियुक्तियों, टीकाओं, भाष्यों, चूणियों आदि में ही प्राप्त होते हैं ।* इन ग्रन्थों से कोशछू, उज्जैन, 
दशपुर (मंदसोर), विदिशा, पुरी, एवं वीतमयपट्टन में जीवन्तस्वामी मूर्तियों की विद्यमानता की सूचना प्राप्त होतो है ।* 


जीवन्तस्वामी मूत्ति का उल्लेख सर्वप्रथम बाचक संघदासगणि कृत बसुदेवहिन्डी (६१० ई० या ल० एक या दो 
शताब्दी पूर्व की कृति)” में प्राप्त होता है। ग्रन्थ में आर्या सुत्रता नाम की एक गणिनी के जीवन्तस्वरामी मूर्ति के पूजनाथ 
उज्जैन जाने का उल्लेख है ।" जिनदासकृत आवश्यक चूुणि (६७६ ई०) में जीवन्तस्वामी की प्रथम मूर्ति की कथा प्राप्त होती 
है। इसमें अच्युत इन्द्र द्वारा पूर्वजन्म के मित्र विद्युन्माली को महावीर को मूर्ति के पूजन को सलाह देने, विद्युश्माली के 
गोशीष॑ घग्दन की मूर्ति बनाने एवं प्रतिष्ठा करने, विद्युन्माली के पास से मूर्ति के एक वणिक के हाथ लूगने, काछान्तर में 
महावीर के समकालीन थिन्धु सौवीर में वीतमयपत्तन के शासक उदायन एवं उसकी रानी प्रभावती द्वारा उसी मूति के 





१ शाह, यु० पो०, 'ए यूनीक जैन इमेज आब जीवन्तस्वामी,' ज०ओ०६ं ०, खं० १, अं० १, ४० ७२-७९; शाह, 
'साइड लाइट्स ऑन दि लाइफ-टाइम सेण्डलबुड इभज ऑव महावीर”, ज०औ०६०, खं० १, अं? ४, ४० ३५८- 
६८; धाह, “भीजीवन्तस्वामी' (गुजराती), जे०स०प्र०, वर्ष १७, अं०५-६, ५०९८-१०९; शाह, अकोटा श्रोन्जेज, 
बंबई, १९५९, पघृ० २६-२८ 

२ छाह, 'श्रीजीवन्तस्वामी,' जे०स०भ्र०, वर्ष १७, जं० ५-६, ए० १०४ 

दे शाह, 'ए युनीक जैत इमेज ऑव जोवन्तस्वामी, ज०्झो०३ं ०, खं० १, अं० १, ४० ७९ 

४ छाह, यु० पी०, क्षकोटा श्रोस्जेज, पृ० २६-२८, फलक ९ ए, बी, १२० 

५ जैन, होरालाऊ, भारतीय संस्कृति सें जेल धर्म का योगदान, मोपाछ, १९६२, प० ७२ 

६ जैन, जे० सी०, छाईफ इन ऐल्द्राण्ट इण्डिया : ऐज डेपिक्टेड इन दि जेन केतन्स, बंबई, १९४७, पृ० २५२, ३००, 
३२५ 

७ शाह, यु० पी०, “अ्रीजीवन्तत्वाती,' जे०्स०प्र०, वर्ष १७, अं० ५-६, पृ० ९८ 

८ चुदेशहिष्डो, खं० १, भाग १, पृ० ६१ 


4 [ जग प्रतिभाधितात 


अधिक से प्राप्त करवे एवं राती प्रभावती द्वारा मूर्ति को मतक्तिमाव से पूंजा करने का उल्लेख है। यही कथा हरिभइमसूरि 
की आवश्यक बुत्ति में भी वणित है । 


इसी कथा का उल्लेख हेमचन्द्र (११६९-७२ ६०) ने जिबष्टिशलाकापुसुवचचरिश्र (पर्त १०, स्ग ११) यें कुछ 
शदीन तंध्यों के साथ किया है। हेमचन्द्र ने स्वयं महावीर के मुख से जीवंतस्वामी मूर्ति के निर्माण का उल्लेख कराते हुए 
लिखा है कि क्षत्रियकुष्ड ग्राम में दीक्षा लेने के पूर्व छद्मस्थ काल में महावीर का दर्शन विशुन्साली ने किया था | उस समय 
उनके आभूषणों से सुसम्जित होने के कारण ही विद्यन्माली ने महावीर की अलंकरण युक्त प्रतिमा का निर्माण किया ।* 
अन्य स्रोतों से भी ज्ञात होता है कि दीक्षा लेने का विचार होते हुए भी अपने अ्येष्ठ आता के आग्रह के कारण महावीर को 
कुछ समय तक महल में हो धमं-ध्यान में समय व्यतोत करना पड़ा था । हेमचन्द्र के अनुसार विद्युन्माली हारा निभित मूछ 
प्रतिमा विदिशा में थी । हेमचन्द्र ने यह भी उल्लेख किया है कि चौलुक्य शासक कुमारपाल ने वीतमयपट्टन में उत्लनन 
करमाकर जीवंतस्वामी की प्रतिमा प्राप्त की थी। जीवंतस्वामी मूत्ति के लक्षणों का उल्लेख हेमचन्द्र के अतिरिक्त अन्य किसी 
भी जैन आजाय ने नहीं किया है। क्षमाश्रमण संघदास रखित बुह॒त्कल्पभाष्य के भाष्य गाथा २७५३ पर टीका करते हुए 
क्षेमकीति (१२७५ ६०) ने लिखा है कि मौर्थ शासक सम्प्रति को जैन धर्म भें दीक्षित करनेवाछे आये सुहस्ति जीवंतस्वामी 
मूर्ति के पूजनाभं उज्जैन गये थे। उल्लेखनीय है कि किसी दिगम्बर ग्रन्थ में जीवंतस्वामी मूर्ति की परम्परा का उल्लेख 
नहीं प्राप्त होता ।* इसका एके सम्भावित कारण प्रतिमा का वस्त्राभूषणों से युक्त होना हो सकता है । 


सम्पूर्ण अध्ययन से स्पष्ट है. कि पॉचवों-छठी शती ई० के पूर्व जीवंतस्वामी के सम्बन्ध में हमें किसो प्रकार को 
ऐतिहासिक सूचना नहीं प्राप्त होती है। इस सन्दर्भ में महावीर के गणधरों द्वारा रचित आगम साहित्य में जीवंतस्वामी मूति 
के उल्लेख का पूर्ण अभाव जीवंतस्वामी मूर्ति की धारणा की परबवर्ती ग्रन्थों द्वारा प्रतिपादित महावीर की समकालिकता पर 
एक स्वाभाविक सन्‍्देह उत्पन्न करता है। कल्पसूत्र एवं ई० पू० के अन्य ग्रन्थों में भी जीवंतस्वमी मूर्ति का अनुल्लेख इसी 
सन्देह की पुष्टि करता है । वतंमान स्थिति में जीवंतस्वासी मूर्ति की धारणा को महावीर के समय तक ले जाने का हमारे 
पास कोई ऐतिहासिक प्रमाण नही है ! 


भौयं-युम 

बिहार जैन धरम की जन्मस्थली होने के साथ-साथ भद्रबाहु, स्थुलूभद्र, यशोभद्र, सुधमंन, गौतमगणघर एवं उम्मा- 
स्थाति जैसे जैन आचारयों को मुख्य कार्यस्थली मो रही है। जैन परम्परा के अनुसार जैन धमं को लगभग सभ, समय मौय॑ 
शासकों का समर्थन प्रात्त था। चन्द्रयुप्त मौयं का जैन धर्मानुयायी होना तथा जीवन के अन्तिम वर्षों में भद्रबाहु के साथ 
वक्षिण मारत जाना सुविदित है ।? अर्थशास्त्र मे जयन्त, वेजयन्त, अपराजित एवं अन्य जैन देवों की मूर्तियों का उल्लेख है ।* 
अशोक बौद्ध धर्मानुयायी होते हुए भी जैन भर्म के प्रति उदार था। उसने निर्ग्नन्थों एवं आाजीबिकों को दान दिए थे ।५ 
सम्प्रति को मी जैन धर्म का अनुयायी कहा गया है (* किन्तु मौयं शासकों से सम्बद्ध इन परम्पराओं के विपरीत पुरा- 
वात्विक साय के रूप में लोहानीपुर से प्राप्त केबल एक जिन मूर्ति हो है, जिसे पौयं युग का माना जा सकता है । 


१ जि०शन्पु०ल० १०, ११, ३७९-८० 

२ शाह, यू०पी०, पृ०लि०, पृ० १०९ : जैन ग्रन्थो के आधार पर लिया गया यु० पी० शाह का निष्कर्ष दिगम्बर 
कलाकेन्दरों में जीबंतस्वामी के मूर्त चित्रणाभाव से भी समर्थित होता है । 

३ मुलर्जी, आर० के०, चन्द्रगुत्त सौर ऐण्ड हिज टाइस्स, दिल्ली, १९६६ (पु०२१०), पूृ० ३९-४१ 

४ भट्टाचाय, बी० सी०, वि जेल अदइफानोग्राफो, लाहौर, १९३९, पृ० ३३ 

५ यापर, रोमिला, अज्ोक् ऐण्ड दि डिक्लाइन आब वि भौयंज, आक्सफोर्ड, १९६३ (पुण्मु०), प्० १३६७-८१; 
मुखर्जी, आर० के०, अशोक, दिल्ली, १९७४, पृ० ५४-५५ 

६ परिक्षिष्षयन ९:५४ : थापर, रोमिला, पू०सि०, पू० १८७ 
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पटना के समीपत्थ शोहानोपुर से भौयंयुगीव बमकदार आलेप से युक्त ल० तोसरी शी ई० पु० का एक 
तब्त कब भ्रास हुआ है, जो सम्प्रति पटना संग्रहालय सें है। कवस्ध को दिगस्वरता एवं कायोत्समं-मुद्रा इसके तीथंकर 
मूर्ति होने के प्रमाण हैं। अमकदार आलेप के अतिरिक्त उसी स्थल से उत्खनन में प्राप्त होनेवाली मोयंयुगीन इंटें एवं एक 
रजत जाहतमुद्दा भी मूति के सोयकालीन होने के समर्थक साक्ष्य हैं ।१ इस मूर्ति के निरूपण में यक्ष मूर्तियों का प्रमाव दृष्टि- 
गत होता है । यक्ष मूंतियों की लुझना में मूति की शरोर रचना भें मारीपन के स्थान पर सन्तुलन है, जिसे जैन धर्म में योग 
के विशेष महत्व का परिणाम स्वीकार किया जा सकता है। शरीर रचना में प्राप्त संतुछन, मूर्ति के मौयें युग के उपरान्त 
निर्मित होते का नहीं बरत्र उसके तीर्थंकर मूलि होने का धूचक है | मौय शासकों द्वारा जैन धमं को समर्थन प्रदान करना 
और अधंज्षास्त्र एवं कलिंग शासक खारवेल के लेख के उल्लेख लोहानीपुर मृत के मौयंयुगीन मानने के अनुभोदक 
तथ्य हैं । 


शुंग-कुषाण युग 

उदयगिरि-श्लण्डगिरि की पहाड़ियों (पुरी, उड़ीसा) पर दूसरी-पहली शती ई० पू० की जैन गरुफाएँ प्राप्त होती 
हैं । उदयगिरि की हाथीगुम्फा में लखारबेल का ल० पहली शी ई० १० का लेख उत्की् है ।? यह लेख अरहंतों एवं - 
सिद्धों को नमस्कार से प्रारम्म होता है और अरहंतों के स्मारिका अवष्येषों का उल्लेख करता है। लेख में दस बात का भी 
उल्लेख है कि सारवेल ने अपनी रानी के साथ कुमारी (उदयगिरि) स्थित अहंतों के स्मारक अवशेषों पर जैन साधुओं को 
निवास की सुविधा प्रदान की थी ।“ लेख में उल्लेख है कि कैलिग को जिस जिन प्रतिमा को ननन्‍्दराज 'तिवससत' बर्ष पू्व॑ 
किंग से मगध ले गया था, उसे खारबेल पुनः वापस ले आया | 'तिवससत' दाब्द का अथ अधिकांद विद्वानु ३०० वर्ष 
मानते हैं ।" इस प्रकार लेख के आधार पर जिन मूर्ति की प्राचीनता ल० चौथी शती ई० पू० तक जाती है । 

रू० दूसरी-पहली शती ० परृ० में जैन धर्म गुजरात मे भो प्रवेश कर चुका था। इसकी पुष्टि कालकाचाय॑ 
कथा से होती है । कथा में उल्लेश है कि कालक ने भड़ौंच जाकर लोगों को जैन धमं की शिक्षा दी। साहित्यिक ब्रोतों में 
ऋषमनाथ और नेमिनाथ के क़मश: दाश्ुंजय एवं गिरनार पहाड़ियों पर तपस्या करने तथा नेमिताथ के गिरनार पर ही 
कैवल्य प्राप्त करने का उल्लेख प्राप्त होता है। ग्रुबरात में ये दोनों ही पहाड़ियां सर्वाधिक धामिक महत्व की स्थलियां 
रही हैं ।* 

लोहानीपुर जिन मूर्ति के बाद की पाश्चंताथ को दूसरी जिन मूर्ति प्रिस आव वेल्स संग्रहालय, बम्बई में संगृहीत 
है, जो छ० प्रथम शती ई० पु० की कृति है। लगभग - सी समय की पाश्वनाथ की दूसरी जिन मूर्ति बक्सर जिले के चौसा 
ग्राम से प्राप्त हुई है । वक्‍सर की गंगा के तट पर स्थिति के कारण उसका व्यापारिक महत्व था (४ 

ल० दूसरी छाती ई० पू० के भध्य में जैन कला को प्रथम पूर्ण अभिव्यक्ति मथुरा में मिली । यहां शुंग युग 
से मध्ययुग (१०२३ ई०) तक की जैन मूति सम्पदा का वैविध्यपृर्ण मण्डार प्राप्त होता है, जिसमें जैन प्रतिमाथिज्ञान के 
धिकास की प्रारस्मिक अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। जैन परम्परा में मथुरा की प्राचीनता सुपाश्चनाथ के समय तक प्रतिपादित 
की गई है जहां क्ुत्रेरा देवी ने सुपाश्न की स्मृति में एक स्तृप बनवाया था। विविधतीर्थकल्प (१४ वीं शती ई०) में उल्लेख 
है कि पाश्चंनाथ के समय में सुपाश्व के स्तूप का विस्तार और पुनरुद्धार हुआ था, तथा बप्पमट्विसूरि ने बि० सं० ८२६ 





१ जायसधाल के० पी०, 'जैस इसेज आऑँव भौयों पिरियड', ज०थि०उ०रि०्सो०, क्लं० २३, भाग १, पृ० १३०-३२ 
३ रे, निहाररंजन, भौर्य ऐच्ड शुंग आर्ट, कलकता, १९६५, पृ० ६१५ 
३ सरकार, डी० सी०, सेलेक्ट इम्स्करिप्लन्स, खं० १, कलूकता, १९६५, १० २१३ 
४ बही, पृ० २९१३-२१ ५ बही, पृ० २१५, पा० दि० ७ 
६ विविधतीभंकल्प, पृ० १-१० ७ मोती चना, सार्थ्ाह, पटना, १९५३, १० १५ 
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(7२७६९ ६०) में पुवः उसका जीर्णोद्धार करवाया ।* इस परकदीं साहित्यिक परम्परा की एक कुषाणकासीन तींकर 
मूर्ति से पृष्टि होती है, जिसकी पीठिका पर यह लेख (१६७ ६०) है कि यह भृ्ि देवनिित स्तुप में स्थापित की गयी ।'* 


मधुरा में तीनों प्रमुख धर्मों ( ब्राह्मण, बौद्ध एवं जेन ) में आराध्य देवों के मूर्त अंकनों के मूल में भक्ति 
आन्दोलन ही था। जिन मूर्ति का निर्माण मौय॑ युग में ही प्रारम्भ हो चुका था पर उनके निर्माण की क्रमबद्ध परम्परा 
मधुरा में शुंगकुषाण युग से प्रारम्भ हुई। तात्पय यह कि जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रारम्म जैन धमं की जन्मस्थली 
बिहार में न होकर भक्ति की जस्मस्थरी मथुरा में हुआ । ईसा के कई शताब्दी पूर्व ही मथुरा वासुदेव-कृष्ण पूजन से सम्बद्ध 
मक्ति सम्प्रदाय का प्रमूख केन्द्र अन चुका था ।* जैन धर्म में मूर्ति निर्माण पर भागवत सम्प्रदाय के प्रग्माव की पृष्टि कुछ 
कुषाणकालीन जिन मूर्तियों में कृष्णफ-वासुदेव एवं बलराम के उत्कीणंन से भी होती है । 


शुंग शासकों द्वारा जैन धर्म एवं कला को समर्थन के प्रमाण नहीं प्राप्त होते । कुषाण युग में मी जैन धर्म को 
राजकीय समर्थन के प्रमाण नही प्राप्त होते । पर शासकों की धर्म सहिष्णु नीति मथुरा में जैन धर्म एवं कला के विकास में 
सहायक रही है । कुषाण यूग में मथुरा में प्रचुर संख्या में जैन भूर्तियों का निर्माण हुआ और जैन प्रतिमाविज्ञान की कई 
विशेषताओं का सर्वप्रथम निरूपण एवं निर्धारण हुआ ।* जैन कला के विकास की इस पृष्ठभूमि में मथुरा के शासक वर्ग, 
व्यापारियों एवं सामान्य जनों का समर्थन रहा है। एक लेख में ग्रामिक जयनाग की पत्नी घिहृदत्ता (दत्ता) के एक आयागपट 
दान करने का उल्लेख है ।* एक अन्य लेख में गोतिपुत्र की पत्नी शिवमित्रा द्वारा जैन मूर्ति निर्माण का उल्लेख हैं ।* कुछ 
जैन भूति छेखों में अाह्ायणों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। मथुरा के लेखों से जैन मूर्ति निर्माण में स्त्रियों के योगदान का 
भी ज्ञात होता है । जैन लेखों में अकका, ओधा, ओलरिका और उपश्नटिका ज॑से स्त्री नाम विदेशी मूल के प्रतीत होते हैं ।* 


कुपाण शासन में आन्तरिक शान्ति एवं व्यवस्था के कारण व्यापार को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला । देश में और 
विद्येषतः विदेशों में होने वाले व्यापार से व्यापारियों एवं व्यवसायियों ने प्रभूत धन अजित किया, जिसे उन्होंने धामिक 
स्मारकों एवं मूर्तियों के निर्माण में भी रूगाया | मथुरा प्रमुख व्यापारिक केन्द्र के साथ कृषाण शासकों की दूसरी राजधानी 
और कनिष्क के समय कला का सबसे बड़ा केन्द्र भी था। मथुरा से प्राप्त तीनों सम्प्रदायों की भृ तयों के तुलनात्मक 
अध्ययन से स्पष्ट होता है कि राजकीय संरक्षण के अमाव में भी जैन भृतियों की संख्या बौद्ध एवं हिन्दू भुतयों की तुलना में 
कम नहीं है । ल्यूडर द्वारा प्रकाशित मथुरा के कुछ १३२ लेखों में से ८४ जैन और केवरू २३ बौद्ध मूर्तियों से सम्बद्ध हैं । 
शेष लेखों का इस प्रकार का निर्धारण सम्भव नही है । 


मथुरा अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण देश के गमभग सभी व्यापारिक महत्व के स्थलों, राजगृहू, तक्षशिला, 

उज्जैन, भरकच्छ, णुर्पारक, से जुड़ा था जो आथिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण था ।* जेन ग्रन्थों में सथुरा का प्रसिद्ध 

१ ब्रिविधतीर्थकल्प, पृ० १८-१९ 

२ राज्य संग्रहालय, लखनऊ : जे२० । लेखक को देवनिमित शब्द का सन्दर्भ कई मध्यथुगीन मूति-अभिलेखों में भी 

देखने को मिला है । 

३ अग्रवाल, वी० एस०, इण्डियन आटे, भाग १, वाराणसी, १९६५, १० २३० 

४ इनमें जिनों की बहुसंख्यक मूर्तियां, ऋषम एवं महावीर के जीवनदृक्ष्य, चौमुख, नैगमेषी, सरस्वती आदि प्रमुख हैं । 

५ विजयमूर्ति (सं०), जै०शि०्सं०, भाग २, बम्बई, १९५२, पृ० १३-३४, लेख सं० ४२ 

पु एपि०इण्डि० , खं० १, लेख सं० ३३ 

७ एपि०इण्हि०, सं० १, पृ० ३९७१-९७; खं० २, पृ० १९५-२१२; खं० १९, पृ० ६७ 

८ ल्यूजे-डे-ल्यू, जे०ई०वान, दि सीचियन पिरियड, लिडेन, १९४९, पृ० १४९, पा० टि० १६ 

९ मोती चंद्र, पृ०लि०, पृ० १५-१६, २४ 


राजबीसिक एवं सांश्हतिक पृषभूसि ] १९ 
व्यापारिक केरद्र के रूप में उल्लेख किया गया है, जो वस्त्र निर्माण की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण था।' क्रुषाण फाल में 
मघुरा के जैन समाज में व्यापारियों एवं शिल्पकर्मियों की प्रमुक्षता की पुष्टि जेन सुर्तियों पर उत्कीर्ण अनेक लेखों से होती 
है, जिनसे जैत धर्म एवं कला में उनका योगदान स्पष्ट है। ब्यूहुलर के अध्ययन के अनुसार मथुरा के जैन अधिक संख्या में, 
संम्भवठः सर्वाधिक संख्या में, व्यापारी एवं व्यवसायी वर्ग के थे ।* जैन मूर्तियों के पीछठिका-लेखों में प्राप्त दानकर्ताओं की 
विशिष्ट उपाभियां उनके व्यवताय की सूचक हैं । लेखों में श्रेष्ठिनु, साथंवाह, गन्धिक आदि के अतिरिक्त सुवर्णकार, वर्धकित 
(बढ़ई), हौहकर्मक छाब्दों के मी उल्लेख हैं । साथ ही नाविक (प्रातारिक), वैश्याओं, नतंकों के भी उल्लेस प्राप्त होते हैं ।* 

पहुली-दूसरी शती ६० के सोनभण्डार गुफा (राजगिर) के एक लेख में भुनि वैरदेव (स्वेताम्बर आचा्य॑ वज्च : 
५७ ई०) द्वारा जैन मुनियों के लिबास के लिए गुफाओं के निर्माण का उल्लेख है जिसमें तीर्थंकर मूर्तियां भी स्थापित 
की गईं ।४ 

दूसरी शतती ई० के अन्त (ल० १७६ ई०) में कुषाणों के पतन के उपरान्त मथुरा के राजनीतिक मंच पर 
भारवंध का उदय हुआ । दूसरी क्षेत्रीय शक्तियों का भी उदय हुआ । भिन्न राजनीतिक मानचित्र एवं परिस्थिति में व्यापार 
शिथिल पड़ गया । पूर्व की तुलना में इस युग के कलावशैषों में तीर्थंकर या अन्य जैन भूततियों की संख्या बहुत कम है तथा 
तीर्थंकरों के जीवनहृद्यों, नैगमेषी एवं सरस्वती के अंकलों का पूर्ण अभाव है, जो जैन मूर्ति निर्माण की क्षीणता का झोतक 
है। तथापि पारम्परिक एवं व्यापारिक पृष्ठभूमि के कारण जैन समुदाय अब भी सुतंगठित और धामिक क्षेत्र में क्रियाशीर 
था, जिसकी पुष्टि चौथी शती ई० के प्रारम्भ या कुछ प्रूव॑ आय॑ स्कन्दिल के नेतृत्व में मथुरा में आगम साहित्य के संकलन 
हेतु हुए द्वितीय वाचन से होती है ।* 
गुप्त-युग 

चौथी शती ई० के प्रारम्भ से छठीं शती ई० के मध्य तक गुप्तों के शासन कार में संस्कृति एवं कला का सब्व॑- 
पक्षीय विकास हुआ । समुद्रगुध, चन्द्रगुप्त द्वितीय एवं स्कन्दगुप्त जैसे पराक्रती शासकों ने उत्तर भारत को एक्सूत्र में बांधे 
रखा । शांतिपूर्ण वातावरण में व्यवसायों एवं देशव्यापी व्यापार का पुनरुत्यान हुआ और आशिक स्थिति सुदृढ़ हुई । गुप्त 
यभ में मड़ौंच, उज्जैनी, विदिशा, वाराणसी, पाटलिपुत्र, कोशाम्वी, मथुरा आदि व्यापारिक महत्व के प्रमुख नगर स्थल मार्ग 
से एक दूसरे से सम्बद्ध थे। ताम्नलिप्ति (आधुनिक तामलुक) बंगारू का प्रमुख बंदरगाह था, जहां से विदेशों से व्यापार 
होता था (£ इस यूग में मि्न, प्रीस, रोम, पर्सिया, सीरिया, सीछोन, कस्बोडिया, स्याम, चीन, सुमात्रा आदि अनेक देशों 
से भारत का व्यापार हो रहा था ।* | 

गुष्ठ शासक मुख्यतः ब्राह्मण धर्मावलंबी होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति उदार थे। तथापि अभिलेखिक एवं 
साहित्यिक साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि इस युग में जैन धर्म की बहुत उन्नति नहीं हुई। फाह्यान के यात्रा विवरण में भी 
जैन धर्म का अनुल्लेल है। रामगुप्त (?) के अतिरिक्त अन्य किसी भी गुप्त शासक द्वारा जैन भूति निर्माण का उल्लेख नहीं 
मिलता है। विदिशा से प्राप्त ० चौथी शरती ई० की तीन जिन समृतियों में से दो के पीठिका-लेखों में महाराजाधिराज 





१ जैन, जे ० सी०, पु०नि०, पृ० ११९४-१५ 

९ सिंह, जे० पी०, आस्पेष्ट्स आँब अली जैक्िलम, वाराणसी, १९७२, १० ९०, पाण्टि० ३ 

३ एपि०“इच्हि०, खं० १, लेख सं० १, २, ७, २१, २९; लं० २, लेख सं० ५, १६, १८, ३९ 

४ आ>०्तन्हं०ऐजरण, १९०५-०६, पृ० ९८, १६६ 

५ शाहू, यू० पी०, 'बिगिनिग्स ऑब जैन आइकानोग्राफी', सं०पु०प०, अं० ९, पृ० २ 

६ अल्तेकर, ए० एस०, 'ईकमामिक कप्डीदन, दि बाकाटक गुप्त एज, दिल्ली, १९६७, पृ० ३२५७-५८ 
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० ,...__ जैत प्रतिभाधिताते 


ओरामगुप्ठ द्वारा उन मूर्तियों के तिर्माण कराने का उल्लेख है ।" गुप्त रंवद्‌ तिथियों बाकी कुछ मूर्तियां जम््रमुप्त द्वितीय, 
कुंभारयुप्त प्रथम एवं स्कन्दगुप्त के समय की हैं । मधुरा से प्राप्त एक भृति छेख (गुप्त सं० ११३ ०८४३२ ई०) में स्यामाद्या 
ताथक स्त्री हारा मृति समपंण अंकित है ।* उदयगिरि गुफा छेख गुप्त सं० १०६००४२५ ६०) के अनुसार पाश्चताथ की 
मूर्ति शंकर नाम के व्यक्ति द्वरा स्थापित की गयी थी ।* कहौम (गोरखपुर, उ७ प्र०) लेख (गुप्त सं० १४१८ ४६० ई०) 
के अनुसार मृ्ति के दानकर्ता मद्र के द्वृदय में ब्राद्मणों एवं धर्माचायों के प्रति विशेष सम्मान था ।४ पहाड़ुपुर (राजशाही, 
बंगला देश) से प्राप्त ऊेख (गुप्त सं० १५९ ५७४७८ ई०) में एक ब्राह्मण युगल द्वारा अहंत्‌ के पूजन एवं बट गोहाडि के 
विहार में बिहारगृह बनाते के लिए भूमिदान का उल्लेल है ।* 


मथुरा के अतिरिक्त अन्य कई स्थलों से भी गुप्तकालीन जन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त होते हैं । अपने बन्दरगाहों के 
कारण गुजरात व्यापारियों का प्रमुख कार्य क्षेत्र हो गया था । गुप्त युग में ही ल० पाँचवीं शती ई० के मध्य था छठीं शंती 
ई० के प्रारम्म में बछमी में तौसरा और अन्तिम वाचन सम्पन्न हुआ जिसमें सभी उपलब्ध जन ग्रन्थों को लिपिबद्ध किया 
गया ।* अकोटा से रोमन कांस्य पात्र प्राप्त होते हैं, जो उस स्थल के व्यापारिक महत्व का संकेत देते हैं । गुजरात के अकोटा 
एवं वकमी नामक स्थलों से भुप्तयुगीन जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। बिहार में राजगिर का विभिन्न स्थलों से सम्बद्ध होने के 
कारण विशेष व्यापारिक महत्व था । गुप्त युग से निरन्तर बारहवीं शती ई० तक राजगिर (जैमार पहाड़ी और सोनमण्डार- 
गुफा) में जैन मूर्तियों का निर्माण होता रहा । मध्यप्रदेश भें विदिशा प्राचीन काल से ही व्यापारिक महत्व की नगरी थी ।” 
व्यापार की दृष्टि से वाराणसी का भी महत्व था जहां से छठी-सातवी शती ई० की कुछ जंन मूर्तियां प्राप्त होती हैं । 


सातवीं शत्ती ई० के दो गुर्जर शासकों--जयमट्ट प्रथम एवं दह द्वितीय ने तीथ्थकरों से सम्बद्ध वीतराग एवं 
प्रशान्तराग उपाधियां धारण फी थीं। ह्लेनसांग के बिवरण से ज्ञात होता है कि सातवीं शती ई० में श्वेताम्बर एवं दिगम्बर 
सम्प्रदाय के साधु पश्चिम में तक्षशिला एवं पू्ें में विपुल तक और दिगम्बर निम्न॑न्थ बंगाल में समतट एवं पुण्ड्व्धन तक 
फैले थे ।* 


मध्य-युग (ल० ८बीं शतती ई० से १२वीं शती ई० तक) 


ह॑ के वाद (छ० ६४६ ६०) का युग किन्‍्हीं अर्थों में छास का युग है। किसी केन्द्रीय शक्ति के अभाव में 

उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतन्त्र शक्तियां उठ खड़ी हुईं । कन्नोज पर अधिकार करने के लिए इनमें से प्रमुल, पार, 
प्रतिहवर और राष्ट्रमुट राजवंधों के मध्य होने बाला त्रिकोणात्मक संघर्ष इस काल की महत्वपूर्ण घटना है। ग्यारहवीं शती 
ई० का इतिहास अनेक स्वतन्त्र राजवंशों से सम्बद्ध है, जिनमें से अधिकांश ने अपना राजनीतिक जीवन प्रतिहारों के अधीन 
प्रारम्भ किया था। इनमें राजस्थान में चाहमान, गुजरात में चौलुक्य (सोलंकी) और मालवा में परमार भ्रमुख हैं । साथ ही 
गहुड़वाल, चन्देल और कल्वुरि एबं पृ में पाल मो महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने नवीं से बारहबीं शी ई० के मध्य शासन किया । 
इन राजबंशों के शासकों में सत्ता एवं राज्यविस्तार के छिए आपस में निरन्तर सभष होता रहा । अन्त में ११९३ ई० 
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राजनीतिक एवं सांसृतिक पृषभूपि | श्े 
मुह्मद थोरी ते प्रृस्वीराज तृतीय एवं जयचन्द को पराजित किया, जिसके साथ ही मारत में हिन्दू शासन समापठ हो गया। 
सब १३०६ ई० में मुसलमानों ने मामछुक बंध की स्थापता की । 


विभिक्ष क्षेत्रों के शासकों के मध्य निरन्तर चलनेवाल़े संघर्ष के परिणामस्वरूप गुप्तयुग की शॉन्ति एवं व्यवस्था 
विलुप्त हो गयी । तथापि भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों का बिकास अबाघ गति से चलता रहा, यद्यपि उस विकास का 
स्वरूप एवं उसकी यति विभिन्न राजवंशों के अन्तर्गत मिन्न रही। मौय, कुषाण एवं गुप्त युसों की तुलना में इस युम में 
विभिन्न राजवंशों के अन्तर्गत हुए साहित्य और कला के विकास का महत्व किसी भी प्रकार कम नहीं है। सोमित क्षेत्र में 
समये शासक का संरक्षण किसी भी धर्म और कछा की उन्नति एवं विकास में अधिक सहायक होता है। इसका प्रमाण 
प्रतिहार, चंदेछ और चौलुक्य शासकों के काल में तिभित जन मन्दिरों की संक्या एवं प्रतिमाविज्ञान की प्रभूत सामग्री में 
निहित है | इस युग में ही गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जन मन्दिरों का निर्माण हुना और 
समस्त उत्तर भारत में अनेक जन कलाकेन्द्र ध्यापित हुए जहाँ प्रभूत संख्या में जैन मृतियां निर्मित हुईं | फलत: इस काल में 
प्रतिमाविज्ञान की दृष्टि से विषय की सर्वाधिक विविधता एवं विकास भी दृष्टिगत होता है। उदयमिरि-खंडमिरि (नवयुनि 
एवं बारभुजी गुफाएं), देवगढ़, मथुरा, ग्वालियर, खजुराहो, ओसिया, दिलवाड़ा (विमलवसही एवं लूणबसही), कुंगारिया 
तारंगा, राजगिर आदि जैन प्रतिमाविज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से अतीव महत्व के स्थल हैं । 

प्रतिहार शासक नागमट द्वितीय* और चौलुक्य शासक कुमारपाल के अतिरिक्त अन्य किसी भी शासक के जैन 
धर्म स्वीकार करने का उल्लेख नहीं प्राप्त होता । पर बौद्ध धर्मावलम्बी पारूवंश के अतिरिक्त अन्य सभी राजवंशों का जैन 
धर्म एवं कछा को किसी न किसी रूप में समर्थन प्राप्ष था। जन देवकुल में राम, कृष्ण, बलराम, गणेश, सरस्यती, घक्रेश्वरी, 
अष्ट-दिवपालू एथं नवग्रहों जंसे हिन्दू देवों को विशेष महत्व दिया गया था ।* जंन धर्म के इस उदार स्वकृप ने निश्चितरुपेण 
हिन्दू शासकों को जन धर्म के समर्थन के लिए आक्ृष्ट किया होगा। जयसिह सूरि (१४ वीं शती ई०) कृत कुमारपालचरित 
में उल्लेख है कि जैन आचारय॑ हेमचन्द्र को सलाह पर ही कुमारपाल ने हेमचन्द्र के साथ सोमनाथ जाकर शिव का पुजन 
किया था । वहीं शिव ने प्रकट होकर जैन धर्म की प्रशंसा की थी ।* हेमचन्द्र ने शिव महादेव की प्रशंसा में काव्य रचना 
भी की थी। गणघधरसाद्धशतक्बुहदूब॒त्ति के अनुसार एक अच्छे जन विद्वान के लिए ब्राह्मण और जैन दोनों ही दर्शनों का 
पूरा ज्ञान आवश्यक है ।* अहिंसा पर बल देने के साथ ही जैन धर्म युद्ध विरोधी नहीं था | तभी कुमारपाछ, सिद्धराज एवं 
बिमल जैसे शासक उसकी परिधि में आ सके । 

जैन भर व्यापारियों एवं व्यवसायियों के मध्य विशेष लोकप्रिय था। सम्मवतः इसके हिन्दू शासकों द्वारा 
समर्थित होने का यह भी एक कारण था । जैन धम में जाति व्यवस्था को धम की दृष्टि से महत्व नहीं दिया गया था, और 
सम्मवतः इसी कारण वैश्यों ने काफी संख्या में जन धर्म स्वीकार किया था, जिनका मुख्य का्यें व्यापार या व्यवसाय था। 
इन बैह्यों को जैन समाज में पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त थी | दण्डनायक बिमल, वास्तुपाल, तेजपार, पाहिल्‍ल एवं जगदु को शासन में 


१ अय्यंगर, कृष्णस्थामी, दि वष्पसट्टि-चरित ऐण्ड दि अलों हिस्ट्री ऑब दि गुजर एम्पायर,' ज०्यां०ब्रा०्या०ए०सो०, 
खं० ३, अं० १-२, १० ११३; पुरी,बी० एन०,वि हिस्द्ी आंच दि गुर्जर-अतिहारज, बम्बई, १९५७, पृ०४७--४८ 

२ जैन स्थिति के ठीक विपरीत स्थिति बौद्धों की थी, जिन्होंने प्रमुख हिन्दू देवताओं को अपने देवकुल में सिम्न स्थान 

* “दिया : द्रष्टभ्य, बसजों, जे० एत०, दि दिबलप्रेण्ट क्ॉब हिस्यू आइकालोग्राफी, कलंकता, १९५६, पृ८ ५४० 
आधे; भट्टाचायं, बेनायतोश, दि इच्डियल बुद्धिस्ट आइकानोग्राफी, कलकता, १९६८, पृ० १३६, १७३-७४ 

/,  है८५-८८, ३२४९-५० 

३ कुमार्याछचरित ५.५, पृ० २४ और आगे; ७५, पृ० ५७७ और आगे 

४ दर्मा, अजेल्ननाथ, शोदात ऐप्ड कल्चरल हिस्‍्दी जॉब सादंतें इच्छिया, दिल्‍्ली,१९७२, पू० ४९. जे०कंण्स्वा० 
खं०.२, १० २५४; पा० ठि० २ " 


९ [ थैन प्रतिभाखिलेने 
महत्वपूर्ण पद या शासकों का सम्मान प्राप्त था। व्यापारियों के जैत धर्म एवं कछा को संरक्षण प्रदान करने की पुंष्ट 
खजुराहो, जाकोर और ओसिया जैसे स्थलों से प्राप्त लेखों से भी होती है। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एयं मध्यप्रदेश 
में होनेबाले जैन कला के प्रभूत विकास के मूल में उन क्षेत्रों की व्यापारिक पृष्टभूमि ही थी। गुजरात के भड़ोंच, कैब और 
खोमलाय जैसे व्यापारिक महत्व के बन्दरगाहों; राजस्थान में पोरवाड़, श्रीमाल, ओसवाऊू, मोढेरक जैसी व्यापारिक जैन 
भ्ातियों; एवं मध्यप्रदेश ओर उत्तर प्रदेश में विदिशा, उण्जैन, मथुय, कौशाम्बी जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थछों ने हत 
क्षेत्रों में जेन मन्दिरों एवं प्रचुर संख्या में भूतियों के निर्माण का आधार प्रस्तुत किया । 

छठीं धरती ई० से दसवीं शती ई० के मध्य का संक्रमण काल अन्य धर्मों एवं कलाओं के साथ ही जैन धर्म एवं 
कुछ में भी नवीन प्रवृत्तियों के उदय का युग था। सातवीं शती ई० के बाद कला में क्षेत्रीय वृत्तियां उभरने लगीं, और 
धीनों प्रमुख धर्मों को तान्त्रिक प्रवृत्तियों ने किसी न किसी रूप में प्रभावित किया । अन्य धर्मों के समान जैन धर्म में भो 
देषकुक की वृद्धि हुई। बौद्ध और हिन्दू धर्मों की तुलना में जैन धर्म में तान्त्रिक प्रभाव कम और मुख्यतः मन्त्रवाद के रूप में 
था। जैन धर्म तान्त्रिक पुजाविधि, मांस, शराब और स्त्रियों से मुक्त रहा। यही कारण है कि जंन धर्म में देधलाओं को 
शक्ति के साथ आहिंगन मुद्रा में तहीं व्यक्त किया गया। जैन आधचारयों ने तान्त्रिक विद्या के घिनोने आचरणो को पृर्णदः 
अस्थीकार करके तम्त्र में प्रात केवल योग एवं साधना के ग्रहत्व को स्वीकार किया । 

आगम ग्रन्थों में भूतों, डाकिनियों एवं पिशाचरों के उल्लेख हैं। समराइस्वकहा, तिलकमख् री एवं बृहत्कथाकोश 
में मन्तरवाद, विद्याधरों, विद्याओं एवं कापालिकों के बेताल साधनों की चर्चा है जिनकी उपासना से साधकों को दिख्य 
शक्तियों या मनोबांछित फलों की प्राप्ति होती थी ।" तान्त्रिक प्रभाव में कई एक जैन ग्रन्थों को रचनाएँ हुईं, जिनमें कुछ 
प्रमुख प्रन्‍्यों के नाम इस प्रकार हैं--श्वालितोमाता, निर्वाणकलिका, प्रतिष्ठारारोदार, आच्ारशितकर, सेरबपद्मावतोकल्प, 
अद्भुत पद्मावती आदि । परम्परागत जैन साहित्य ओर छिल्प में १६ महाविद्याएं तान्त्रिक देवियां मानी गई हैं ।* 

उत्तर भारत में गुजरात,राजस्थान, उत्तर प्रदेश,मध्य प्रदेश,उड़ीसा, बिहार,बंगाल से ही जैन कला के अवद्ेष 
प्राप्त हुए हैं ।? इन राज्यों से प्राप्त जैत सू्तियों के सम्यक्‌ अध्ययन की दृष्टि से पृष्ठभूमि के रूप में इन राज्यों के राजनीतिक 
एवं सांस्कृतिक इतिहास का अऊूग-अरूग अध्ययन अपेक्षित है । 
गुजरात 

आठवीं शती ई० के अन्त तक ग्रुजरात में जन धर्म का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा ।* प्रतिहार शासक नागभट 
द्वितीय (अमरात) ने जीवन के अन्तिम वर्षों में जेन धर्म स्वीकार किया था तथा सोढेरा एवं अष्हिलपाटक में जन मन्दिरों 
भौर धभुन्जय एवं गिरनार पर तीथ॑स्थलियों का निर्माण कराया था। वनराज चापोत्कट ने ७४६ ई० में अण्हिलपाटक में 
पंचासर शैत्य का निर्माण कराकर उसमें पादवंनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठित करवायी और जैन आचाय॑ शीलगुणतूरि का 
सम्मान किया 4* 

गुजरात में जैन धर्म एवं कला के विकास में चौलुब्य (या सोलंकी) राजबंध (९६१-१३०४ ई०) का सर्वाधिक 
योगदान रहा । इस राजवंश के शासकों के संरक्षण में कुंमारिया, तारंगा एवं जाछोर में कई जैन मन्दिरों का निर्माण 





१ छर्मा, वृजनारायण, सोझल लाईफ इन ताइंने इण्डिया, दिल्ली, १९६६, पृ० २१२-१३ 
२ धाहू, यू० पी०, “आइकानोग्राफी ऑव दि सिक्‍्सटीन ज॑न मशहाविद्याज', जल्द हो ०प्लो०आ०, खं० १५, १० ११४ 
, है शेष उशर भारत में अम्मू-कश्मीर, पंजाब और असम से जन मूदियों की प्राप्तियां सम्देहास्पद प्रकार की हैं। . 
८बीं शुत्ती ई० की कुछ दिगम्वर तीर्थंकर मूलियां असम के ग्वाजपाड़ा जिले के सूर्य पहाड़ी की ग्रुफाओं से मिली हैं, 
साइंस इच्डिवा पत्रिका, अवतुबर २९, १९७५, पृ० ८; जै०कन्त्था०, सं० १, पृ० १७४ 
« ४ विस्ली, के० के० जे०, ऐम्डाब्ट हिस्‍्डो श्राँद सौराहू, बंबई, १९५२, १०१८३ 
५ चोषरी, युलाबचन्द, पालिटिकल हिस्डो जाँच साइंस इच्छिया फ्राम जेन सोसेज, अमृतसर, १९६३, पृ० २०० 


राजनीतिक हे हांस्कृतिस पृशभूमि ] १३ 


हुआ । कैश धर्म को अजमपाल (६ (७३-७६ ६०) के अतिरिक्त समो झासकों का समर्थन मिला । मूलराज प्रथम (९४२- 
९५ ई०) ने अध्हिलपाटक में विग॑स्वर सम्प्रदाय के लिए मूलवसतिका प्रासाद और इ्वेताम्बर सम्प्रदाय के लिए मूसनाथ 
जिनदेव मन्दिर का निर्माण कराया । अ्रभावकश्ररित के अतुसार 'भामुण्टराज जन आचाये वोराचाय से प्रभावित था और 
युवराज के रूप में हो ९७६ ई० में उसते बरुणशर्मक (मेहसाणा) के जन मन्दिर को दान दिया था। भीमदेव प्रणम 
(१०२२-६४ ई०) ने सुराचाय॑, शान्तिसूरि, बुद्धितागर तथा जिनेश्वर जँसे जैन विद्वानों पते अपने दरबार में प्रथय दिया । 
कर्ण (१०६४-९४ ६०) ने टाकवंदी या टाकोबी (तकोड़ि) के सुमतिनाथ जिन मन्दिर को भूमिदान दिया । जयसिह सिद्धराज 
(१०९४-११४४ ई०) के काल में स्वेत्ताम्बर धर्म गुजरात में मलीमांति स्थापित हो चुका था। जयसिह के ही नाम पर 
जैन आधाय॑ हेमवन्द्र ने सिज्ध-हेल-ध्याकरण की रचना की थी। जयसिह की ही उपस्थिति में श्वेताम्बरों एवं दिगभ्वरों ने 
शास्त्रार्थ किया, जिसमें दिगम्बरों ने पराजय स्वीकार की । दयाक्षयक्ताव्य (हेमचन्द्रकृत) में जयलिह के सिद्धपुर में महावीर 
मन्दिर के निर्माण कराने और अहूंत्‌ संघ को स्थापित करने का उल्लेख है। ग्रन्थ में पुत्र प्राप्ति हेतु जयसिह के र॑गतक 
(गिरनार) और शप्ुंजय पहाड़ियों पर जाने और नेमिनाथ एवं ऋषभदेव के पूजन करने का भी उल्लेख है।'* 

कुमारपाल (११४४-७४ ई०) जैन धर्म एवं कला का महान समर्थक था। प्रबन्धों में उसके जेन धर्म स्वीकार 
करने का उल्लेल दे । मेस्तुंगकृत प्रबन्धन्िन्तामणि (१२०६ ६०) के अनुसार इसने 'परमाहेत्‌' उपाधि धारण की ।* अशोक 
के समान करुमारपाल ने विभिन्न स्थानों पर कुमार विहारों का निर्माण करवाया तथा इनके माध्यम से जन धर्म का प्रचार 
और प्रसार किया । क्रुमारपाल को १४४० जैन मन्दिरों का निर्माणकर्ता कहा गया है । यह संख्या अतिशयोक्तिपूर्ण है, फिर 
भी इससे कुमारपाछ द्वारा नि्भित जैन मन्दिरों की पर्याप्त संघ्या का आमास मिलता है, जिसका पुरातात्विक प्रमाण भी 
समथन करते हैं ।2 कुमारपाल ने तारंगा (मेहसाणा) में अजितनाथ और जालोर के कांचनगिरि (सुबरणंग्रिरि) पर पाश्यताथ 
मन्दिरों का निर्माण कराया ।४ कुमारपाल द्वारा निर्मित जैन मन्दिर (कुमार विहार) जालोर से प्रभास तक के पर्यात 
विस्तृत क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण मैन केन्द्रों में निर्मित हुए ।५ कुमारपाल के उपरान्त गुजरात में जैन धर्म को राजकीय 
समर्थन नहीं मिला । न्‍ 

चौलुक्य शासकों के मन्त्रियों, सेनापतियों एवं अन्य विशिष्ट जनों और व्यापारियों ने भी जैन धमं और कला को 
समर्थन प्रदान किया । भीमदेव के दण्डनायक विमल ने छात्रुजज और आरासण (कुंभारिमा) भें दो मंदिरों का निर्माण 
कराया । कर्णदेव के प्रधान मन्त्री सान्‍्तू ने अण्हिछपाटक एवं कर्णावती में सान्‍्तू वसतिका का निर्माण करवाया, कर्णदेव के 
ही मन्‍्त्री मुंजला (जो बाद में जयसिह सिद्धराज के भी मन्‍्त्री रहे) के १०९३ ई० के पूर्व अप्हिकरपाटक में मुन्जलवसतो, 
मन्जी उदयन के कर्णावती में उदयन विहार (१०९३ ६०), स्तंग तीथ॑ में उदयनवसती और धवलूकक्क (धोल्क) में सीमन्धर 
जिन मन्दिर (१११९ ६०), सोलाक मन्‍्त्री के अण्हिकृपाटक में सोलाकवसती, दण्डनायक कंपर्दों के अप्हिलपाटक में ही जिन 
मन्दिर (१११९ ई०), जयतिह के दण्डनायक तज्जन के गिरनार पव॑त पर नेमिनाथ मन्दिर (११२९ ई०), कुमारपाल के 
मन्जी पृथ्वीपाड के सायणवाड्पुर में शान्तिनाथ मन्दिर एवं आबु के विभलवसही में रंगमण्डप एवं देवकुलिकाएं संयुक्त 
कराने के उल्लेख प्राप्त होते हैं। उदयन के पुत्र एवं मन्त्री वाग्मट्र ने शत्रुंजय पव॑त पर प्राचीन मन्दिर के स्थान पर तबीन 
आदिनाथ मन्विर (११५५-५७ ई०) का निर्माण कराया ।* कुमारपाल के दण्डनायक के पुत्र अभयद को जैन धमं के प्रति 
आस्थावान बताया गया है । गम्भूय के समृद्ध व्यापारी निश्नय ने अण्हिलपाटक में ऋषभदेव का एक मन्दिर बनवाया ।* 
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हे ': शेत प्रतिशाविततत 


भुंसलमान यात्रियों, भोगोलिकों (माकॉपोलो) के वृत्तान्तों एवं गुजरात के प्रबन्ध काव्यों में उल्हेख है कि मध्य 
' युँते'लें शुजरात में कृषि, व्यवसाय, व्यापार एवं वाणिज्य पूर्णतः विकसित था। पूर्वी एवं पथ्िमी देशों के साथ गुजरात का 
' ऑशेषारं था । भड़ीच, करे और सोसनाथ गुजरात के तीन महत्वपूर्ण बंदरगाह थे जिनके कारण इस क्षेत्र का बिदेक्षों ले. 
होंगे वाके व्यापार पर प्रभाव था।* 


राजस्थान 
,,.. जैन धर्म एवं कझा की दृष्टि से दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र राजस्थान था, जहां जैन घ॒र्मं को अधिकांश राजवंशों का 

समन मिला । आठवीं से बारहवीं शती ई० तक राजस्थान और गुजरात राजनीतिक दृष्टि से पर्याप्त सीमा तक एक दूसरे 
से सम्बद् थे । ग्रुजेर-प्रतिह्ार एवं चौलुबम शासकों की राजनीतिक गतिविधियां दोनों ही राज्यों से सम्बद्ध थीं। इसी 
कारण दोतों राज्यों का जैन धर्म एवं कला को योगदान तथा दोनों क्षेत्रों में होने वाला इनका विकास लगभग समान रहा | 

गुजेर-प्रतिहार शासकों का जन धर्म को समथ॑ंन प्राप्त था। जैन परम्परा में सत्यपुर (संचोर) एवं कोरणट 
(को) के महावीर सन्दिरों के निर्माण का श्रेय नागमट प्रथम को दिया गया है।* ओसिया के जैन मन्दिर के ९५६ ई० 
के लेख में बह्सराज (७७०-८००६०) का उल्लेख है, जिसके शासनकाल में यह मन्दिर विद्यमान था ।? मिहिरभोज ते जैन 
आषार्यों, नक्तदूरि एवं गोविन्दसूरि, के प्रभाव में ऊन धर्म को संरक्षण प्रदान किया । मण्डोर के प्रतिहार शासक कबक्‍कुक 
(८६१ ६०) ने रोहिम्सकूप में एक जिन मन्दिर का निर्माण करवाया (४ 

प्रारम्मिक चाहमान शासकों का जन धर्म से सम्बन्ध स्पष्ट नहीं है, किन्तु परवर्ती चाहमान शासक निशथित ही 
जैन धरे के प्रति उदार थे। पृथ्वीराज प्रथम ने रणथम्भोर के ज॑न मन्दिर पर तथा अजयराज ने अजमेर के पाएबेनाथ 
मल्दिर पर करूश स्थापित कराया । अजयराज धम्मंघोषसूरि (इवेताम्बर) एवं ग्रुणचन्द्र (दिगम्बर) के मध्य हुए शास्त्रार्थ में 
निर्णायक भी था। अर्णोराज ने पाश्वंताथ के एक विद्ञाल मन्दिर के लिए भूमि दी और जिनदत्तसूरि को सम्मानित किया।* 
बिजोडिया के लेख (११६९ ६०) में पृथ्वीराज द्वितीय एवं सोमेश्वर द्वारा पाश्नेनाथ मन्दिर के लिए दो ग्रामों के दान देने 
का उल्लेक्ष है । " 

नाडोल के खाहमान शासकों के समय में नाडोल में नेमिनाथ, शान्तिनाथ एवं पद्मप्रम मन्दिरों का निर्माण 
हुआ । सेवाड़ी (जोधपुर) के महावीर मन्दिर के लेख (१११५ ई०) में कठुकरयाज के शान्तिनाथ के पूजन हेतु बाधिक अनुदान 
देने का उल्लेख है ।? कीतिपाल ने नड्डुलडागिका (नाइलई) के महावीर मन्दिर को ११६० ई० में दान दिया । कीत्तिपाल 
के पुत्रों, लखनपाछ एवं अमगपाल; ने रानी महीबलादेवी के साथ शान्दिनाथ का महोत्सव मनाने के लिए दान दिया था ।* 
नाशइक्ाई के आदिनाथ मन्दिर के एक लेख (११३२ ई०) में रायपाल के दो पुत्रों, रद्रपाल और अमृतपार के अपनी माता 
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- राेंगीतिक एवं सास्हतिक पृष्भूति ] ह । २५ 


भानलूदेवी के साथ मन्दिर को दान देने का उल्लेख है।" केल्हण (११६१-९२ ६०) के शासनकाल के ६ जैन अभिलेलों में 
भी विभिन्न जन मन्दिरों को दिए गए दानों का उल्लेख है। केल्हण की माता ने भी महावीर भन्दिर के लिए भूमिदान 
किया था ।* 

परभार झासकों ते भी जैन धर्म एवं कला को संरक्षण दिया। कृष्णराज के शासनकाल में एक ग्रोष्ठी द्वारा 
वर्धमान की सूर्ति स्थापित की गई ।? धाराव् की रानी शूंगार देवी ने झालोडी के महावीर मन्दिर को भूमिदान दिया । 
कुंकण (सम्भवतः आबू के परमार शासक अरण्यराज का मस्त्री) ने चन्द्रावती में किसी जिन मन्दिर का निर्माण करवाया । 
गुहिल शासक अहलठ़ के एक मन्‍्त्री ने आधाट (अहार) में पाहबंताथ मन्दिर का निर्माण करवाया ।४ 


जैन धरम को हस्तिकुण्डी के राष्ट्रकूट शासकों का भी समथन प्राप्त था। हरिवमंन के पुत्र विदस्धराज ते 
हरितकुण्डी में ऋषमदेव का मग्दिर बनवाया और उसे भूमिदान किया । उसके पुत्र एवं पौत्र मम्मट तथा धवलू ने भी इस 
मन्दिर को दान दिया ।” बयाना के श रसेन शासक कुमारपाल ने शान्तिनाथ मन्दिर (११५४६०) के शिखर पर स्वर्णकरूश 
स्थापित किया था ।* शुरसेन शासकों ने प्रद्युम्नसूरि, धनेश्वरमूरि एवं दुर्गदेव ऊंसे जन आचायों का सम्मान भी किया 
था। जसलमेर राज्य की राजधानी लोद्वा के शासक सागर के समय में जिनेश्वरसूरि वहां (९१९४ ई०) पधारे थे और 
सागर के दो पुत्रों, श्रीधर एवं राजधर ने वहां एक पाश्चनाथ मन्दिर का निर्माण भी करवाया था ।* 


शासकों के अतिरिक्त उद्योतनमुरि, बप्पमट्टिसूरि, हरिभद्रमूरि, सिद्धपिसूरि, जिनेश्वरसूरि, धनेश्वरसूरि, अभयदेव, 
आश्यञाधर, जिनदत्तमूरि, जिनपाल और सुमतिंगणि जैसे जेब आचार्यों ने भी जैन धर्म के प्रचार और प्रसार में महत्वपूर्ण 
योगदान दिया था । 


राजस्थान में व्यापार काफी समुन्नत स्थित में था। राजस्थान से सम्बन्धित सभी प्रमुख वणिक बष्तो ने जिनका 
मुख्य व्यवसाय व्यापार था, जैन धर्म स्वीकार किया था। ज॑त धमं स्वीकार करनेवाले वर्णिक वंश्ों मे आदू के पूर्तो क्षेत्र के 
प्राग्वाट्‌ (पोरवाड़), उकेश (ओसिया) के उक्ेशवाल (ओसवाल), भिन्नमारू (श्रीमाल) के श्रीमाली, पल्लिका (पाली) के 
पस्लिबाल, मोरढेरक (मोढेरा) के मोढ एवं गुर्जर मुख्य हैं । 

अभिलेखिक साथ्ष्यों से व्यापारियों एवं उनकी गोष्ठियों के भी जन धर्म एवं कला को संरक्षण प्रदान करने की पृष्टि 
होती है । ओसिया के महावीर मन्दिर के लेख में मन्दिर की गोही का उल्लेख है। लेख में जिनदक नाम के व्यापारी द्वारा 
९९६ ई० में बलानक के पुनरुद्धार कराने की भी चर्चा है ।* बीजापुर लेख (१०वी शती ई०) से हस्तिकुण्डी की गोष्ठी द्वारा 
स्थानीय ऋषभदेव मन्दिर के पुनरुद्धार करवाने का ज्ञान होता है।!” दियाणा के शान्तिनाथ मन्दिर के लेख (९६७६०) में एक 
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३ जयन्तविजय (सं०), अबुंद प्राधोन जेत लेख सन्दोह, माग ५, मावनगर, वि०्स०२००५, पृ०१६८, लेख सं० ४८६ 
४ ढाकी, एम० ए०, पू०नि०, ० २९८ ५ नाहर, पी० सी०, पु०नि०, लेख सं० ८९८ 
६ जैन, के० सी०, पूृ०तति०, १० २८ 
७ नाहर, पी० सी०, जैन इम्स्क्रिपान्स, माग ३, १९२९, १० १६०, लेख सं० २५४३ 
८ ढाकी, एम० ए०, पु०नि०, पृ० २९८ 
९ भण्डारकर, डी० आर०, आ०्स०३०ऐ०रि०, १९०८-०९, पृ०१०८, नाहर, पी० सी ०,णेन इन्स्क्रिधान्स, भाग १, 
प० १९२-९४ ] 
१० एपि०्इृण्डि ०, लं० १०, १० १७ और आगे, लेख सं० ५; नाहर, पी० सी०, जैन इन्स्क्रिप्धन्त, माग १, पृ० २३३, 
रूख सं० ८९८ 
ह। 


ह श् [ जग अधिभाषित्ान . 


ओही हारा वर्षमांन की प्रतिमा के प्रतिष्ठित किये जाने का उल्लेख है ।' अर्थुणा के एक छेख (११०९ ई०) में उल्लेख है कि 
यहाँ मेंगर महाजन भूषण ते ऋषभनाय के मन्दिर का निर्माण करवाया । जालोर के एक लेख (११८२ ६०) में अपने भाई 
एवं भोष्ठी के सदस्यों के साथ श्रीमालवंश के सेठ यशोवीर द्वारा एक मण्डप के निर्माण का उल्लेख है। जालोर के एक अन्य 
रूख (११८५ ई०) से शात होता है कि भण्डारि यशोवीर ते कुमारपाल निर्मित पाश्व॑ताथ मन्दिर का पुनर्तिर्माण करवाया।* 


राजस्थान उत्तर भारत के विभिन्न भागों से स्थल मार्ग से सम्बद्ध था, जो व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण था ।*ै 
राजस्थान के व्यापारी देश के विभिन्न भागों के अतिरिक्त विदेशों के साथ भी व्यापार करते थे । राजस्थान के साहित्य में 
दो बन्दरभाहों, शर्पारक (आधुनिक सोपारा) और साम्रलिध्ति (आघुनिक तामलुक) का अनेकशः उल्लेख प्राप्ठ होता है, जहां 
से राजस्थान के व्यापारी स्वर्णदीप, चीन, जावा ज॑से देशों में व्यापार के लिए जाते थे ।* 


उत्तर प्रदेश 

उत्तर प्रदेश में जैन धर्म को राजकीय समश्रेन के कुछ प्रमाण केवछ देवगढ़ से ही प्राप्त होते हैं । देवगढ़ के' 
मन्दिर १२ (शान्तिनाथ मन्दिर) के अर्धभण्डप के एक स्तम्भ लेख (८६२ ई०) में प्रतिहार शासक भोजदेव के शासन काल 
और छुअच्छगिरि (देवगढ़) के शासक महासामन्त विष्णुराम का उल्लेख है | लेख में गोष्ठिक-वजुआगगाक” का भी नाम 
है, जो मन्दिर की व्यवस्थापक समिति का सदस्य था। ९९४ ई० एवं ११५३ ६० के देवगढ़ के दो अन्य लेखों में क्रमश: 
“श्रीउजरबट-राज्ये' एवं महासामन्त श्रीउदयपालदेव ' के उल्लेख प्राप्त होते है, जिनके विषय में, कुछ भी जानकारी नहीं है । 
देवगढ़ के विभिन्न लेखों से स्पष्ट है कि वहां के अधिकतर मन्दिर एवं मूर्तियां मध्यमवर्ग के छोगों के दान एवं सहयोग के 
प्रतिफल हैं। व्यापार की दृष्टि से भी देवगढ़ का महत्व स्पष्ट नहीं है। किन्तु ४०० वर्षों तक लगातार प्रभूत संख्या में 
निर्मित होने वाली जैन मूर्तियां क्षेत्र की अच्छी आ्थिक स्थिति और देवगढ़ के धामिक महत्व की सूचक है । यहां के लेखों में 
दिगम्बर सम्प्रदाय के कुछ महत्वपूर्ण आचायों (बसन्तकीति, विशालकीति, शुमकीति) तथा कुछ ऐसे आचारयों के नाम जो जैन 
परम्परा में अज्ञात हैं, प्रा होते .हैं ।* 

कुछ प्रमुख जैन स्थलों की व्यापारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान भी अपेक्षित है। प्रमुख नगर होने के अतिरिक्त कौशाम्बी, 
क्षावस्ती, मथुरा एवं वाराणसी की स्थिति व्यापारिक मार्ग पर थी । भड़ौच से आनेवाले मार्ग के कारण कौशाम्बी का 
विशेष व्यापारिक महत्व था ।९ कौशाम्बी से कोशछल और मगघ तथा माहिष्मती के माध्यम से दक्षिणापथ एवं विदिशा को 
मार्ग जाते थे । जैन परम्परा के अनुसार पाइ्वनाथ, महावीर, आय॑ सुहस्ति तथा महागिरि ने कौशाम्बी (बत्स) की यात्रा 
की थी ।* श्रावस्ती भी व्यापारिक महत्व की नगरी थी ।* 


मध्य प्रदेश 


मध्य प्रदेश में व्यापारिक समृद्धि के अनुकूछ वातावरण के साथ हो विभिन्न राजबंशों के धर्म सहिष्णु शासकों 
द्वारा दिया गया समर्थन भी जन धर्म को प्राप्त था । प्रतिहार शासकों के काल में ही दसवी शत्ती £० के प्रारम्भ में स्यारसपुर 
में मालादेवी जेन मन्दिर निर्मित हुआ । परमार शासकों के जैन धमं के प्रश्नयदाता होने की पुष्टि धनपाल, धनेश्वर सूरि, 
अभितगति, प्रमाचन्द्र, दान्तिषेण, राजवललम, शुभशील, महेन्द्रसूरि जेसे जैन आचायों के उनके दरबार में होने से होती है । 


१ जयन्तविजय (सं०), अर्बुद प्रायोन छेन लेख सन्‍्दोह, भाग ५, १० १६८, लेख सं० ४८६ 


२ एपि०इष्डि०ण, ख० ११ पृ० ५२-५४ ३ मोती चन्द्र, पु०ति०, पृ० २३ 

४ दर्मा, दशरथ, धू०लि०, पृ० ४९२; गोपाल, एल०, पू०मि०, पू० ९१; शर्मा, अजेन्द्रनाथ, पु०्नि०, पृ० १४९ 
प्‌ एपि०्इण्डि ०, सखं० ४, पूछ ३०१९-१० हम जिण्द्रण्दे०, पृ ६१ 

७ भोतीचन्द्र, पु०ण्मि०्, पृ० १५-१७, २४ ८ जैन, जे० सी०, पु०नि०, पु० २५४ 


९ मोतीबन्द्र, पूृणनि०, पृ० १७-१८ 


राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पृष्भूमि ] रे७ 
हौव धर्मायलम्बी होने के बाद भी भोज (१०१०-१०६२ ६०) ने जैत धमं एवं साहित्य को संरक्षण दिया था। भोज ने 
जैन आचाये प्रमाचन्द्र के चरणों की वत्दता की थी।' खजुराहो के जन मन्दिरों (पाइ्वंनाथ, धण्टई, आदिनाथ) के अतिरिक्त 
जन्देछ राज्य में सवंत्र प्राप्त होने वाली जैन मूतियां एवं मन्दिर भी उनके जैन धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण की पुष्टि करते 
हैं। धंग के महाराजगुरु वासवचन्द्र जैन थे ।* 

जैन धर्म को ग्वालियर एवं दुबकुण्ड के कच्छपघाट शासकों का भी समर्थन प्राप्त था। वद्भदामन ने ९७७ ई० 
में बालियर में एक जैन मूर्ति प्रतिष्ठित कराई । दुबकुण्ड के एक जैन लेख (१०८८ ई०) में विक्रमसिह द्वारा वहां के एक 
जैन मन्दिर को दिए गए दान का उल्लेख है ।? कल्चुरी शासकों के जैन धर्म के समर्थन से सम्बन्धित केवल एक लेख बहुरि- 
बन्ध से प्राप्त होता है, जिसमें गयाकर्ण के राज्य भें संधर के पुत्र महामोज (?) द्वारा शान्तिनाथ के मन्दिर के निर्माण का 
उल्लेख है 

देश के मध्य में इस क्षेत्र की स्थिति व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। लगभग सभी क्षेत्रों के व्यापारी इस 
क्षेत्र से होकर दूसरे प्रदेशों को जाते थे। व्यापारियों ने जैन मूर्तियों के निर्माण में पूरा योगदान दिया था। खजुराहो के 
पाइवेनाथ मन्दिर को पांच बाटिकाओं का दान देने वाला व्यापारी पाहिल्‍ल श्रेष्ठी देदु का पुन्न था ।“ दुबकुण्ड जैन लेख 
(१०८८ ई०) में दो जैन व्यापारियों, ऋषि एवं दाहद की वंशावली दी है, जिन्हें विक्रमसिह ते श्रेष्ठी की उपाधि दी थी ।* 
दाहद ने विशाल जैन मन्दिर का निर्माण भी करवाया था। खजुराहो के एक मूर्ति लेख (१०७५ ६०) भें श्रेष्ठी बीवनशाह 
की भार्या पद्मावती द्वारा आदिनाथ की मृति स्थापित कराने का उल्लेख है ।* खजुराहो फे ११४८ ई० के एक अन्य मूर्ति 
लेख में श्रेष्ठी पाणिधर के पुत्रों, त्रविक्रम, आल्हुण तथा लक्ष्मीधर के नामों काट, तथा ११५८ ई० के एक तीसरे लेख में 
पाहिल्‍ल के वंशज एवं ग्रहपति कुल के साधु साल्हे द्वारा सम्भवनाथ की मूर्ति की स्थापना का उल्लेख है।* परमदि के 
शासनकाल के अहाड़ लेख (११८० ई०) में ग्रहपति वंश के जैन व्यापारी जाहद की वंशाबली दी है। जाह॒द ने' मदनेश- 
सागरपुर के मन्दिर में विशाल शांतिनाथ प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी थी ।१* धुबेला संग्रहालय की एक नेमिनाथ मूर्ति (क्रमांक: ७) 
के लेख (११४२ ६०) से ज्ञात होता है कि मूर्ति की स्थापना श्रेष्ठी कुल के मल्हृण द्वारा हुई थी । 
बिहार-उड़ीसा-बंगाल 

मध्ययुग में जैनधमं को बिहार में किसी भो प्रकार का शासकीय समर्थन नहीं मिला, जिसका प्रमुख कारण 
पालों का प्रबल बौद्ध धर्मावरूम्बी होना भा। इसी कारण इस क्षेत्र में राजगिर के अतिरिक्त कोई दूसरा विशिष्ट एवं रूथ्ने 
इतिहास वारा कला केन्द्र स्थापित नहीं हुआ । जिनों की जन्मस्थली और भ्रमणस्थली होने के कारण राजगिर पवित्र माना 
गया ।** पाटलिपुत्र (पटना) के समीप राजगिर की स्थिति भी व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी ।** राजगिर व्यापारिक 
भार्गों से वाराणसी, मथुरा, उज्जैन, चेदि, श्रावस्ती और गुजरात से सम्बद्ध था । 


१ भाटिया, प्रतिपाल, दि परमारज, दिल्ली, १९७०, पृ० २६७-७२; चौधरी, गुलाबचन्द्र, पृ०मि०, पृ० ९४, 


९७, १०७ 
२ जेनास, ई० तथा आबोयर, जे०, खजुराहो, हेग, १९६०, पृ० ६१ 
३ एपि०इृष्डि०, खं० २, पृ० २३२-४० डे मिराशी, वी०बी०, का०हं ०६०, खं० ४, साग १, पृ० १६६ 


५ विजयमू्ति (सं०), जै०शि०्सं०, माग ३, बंबई, १९५७, पृ० १०८ 

६ एपि०इष्डि ०, खं० २, १० २३७--४० 

७ शास्त्री, परमानन्द जैन, 'मध्य भारत का जैन पुरातत्व”, अनेकान्त, वर्ष १९, अं० १-२, पृ० ५७ 

८ विजयमूर्ति (सं०), जै०ज्षि०्सं०, माय ३, पृ० ७९ ९ बही, पृ० १०८ 

१० चोधरी, गुलाबचन्द्र, पू०नि०, एू० ७० ११ जैन, जे०सी०, पूृ०लि०, पृ० १३२६-२७ 
१२ ग्रोपाकल, एल०, पु०लि०, पृ० ९१ 


कह] [ जैस प्रतिसाशिकाने 


.... छुंदसांग ने कॉछिंग में जैन धरम की विद्यमानंता का उल्लेख किया है, किन्तु खारवेल के पथ्षात्‌ क्ेशरी वंश के 
उद्बोघकेश्षरी (१०वीं-११दीं शती ई०) के अतिरिक्त किसी अन्य शासक ने जैन धर्म को स्पष्ट संरक्षण या समर्थ नहीं 
दिया.। पर प्राचीन परम्परा एवं व्यापारिक पृष्ठभूमि के कारण ल० आठवबीं-नवीं शती ई० से बारहवीं शतती ई० तक जैन 
धर्म उड़ीसा में (विदोषकर उदयगिरि-खण्डगिरि गुफाओं में) जीवित रहा जिसकी साक्षी विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होनेबाली जैन 
मूततियां हैं। उद्योत केशरी के ललितेन्दु केशरो गुफा (या सिन्धराजा गुफा) लेख से ज्ञ/त होता है कि उसने कुमार पंत 
(खण्डगिरि का पुराना नाम) पर खण्डित तालाबों एवं मन्दिरों का पु्ननिर्माण करवा कर २४ जिनों की मूत्तियां स्थापित 
करवाई ।" लेख से यह भी ज्ञात होता है कि उस क्षेत्र में घामिक नियमों का कठोरता से पान करने वाले अनेक जेन साथु 
रहते थे । कटक जिले में जाजपुर स्थित अखंडलेश्वर मन्दिर एवं मैतश्रक मन्दिर समूह में मुरक्षित जन मूर्तियां प्रमाणित करती 
हैं कि इस शाक्त क्षेत्र में भी जैन धर्म लोकप्रिय था। पुरी जिले में स्थित उदयगिरि-खण्डगिरि की जैन गुफाओं के निर्माण 
की व्यापारिक पृष्ठभूमि भी थी। जैन प्रंथों में पुरिमा या पुरिया (पुरी) का व्यापार के केन्द्र के रूप में >ल्लेख है ।* 


प्रस्तुत अध्ययन में बंगाल, विभाजन के पूर्व के बंगाल का सूचक है । सातवीं शती ई० के बाद बंगाल में जैन धर्म 
की स्थिति को सूचना देने वाले साहित्यिक एवं अभिलेखिक साक्ष्य नहीं प्राप्त होते। फिर भी विभि् क्षेत्रों से प्राप्त होने 
बाली मूर्तियां जैन धर्म की विश्वमानता प्रमाणित करती है । बौद्ध धर्मावलंबी पाल शासकों के कारण बंगाल में जैन धर्म का 
परामव हुआ | पर जैन ग्रंथ वष्पभट्टिधरित में एक स्थल पर उल्लेख है कि विद्या के महान प्रेमी धमंपाल ने बौद्ध विद्वानों 
एबं आचायों के अतिरिक्त हिन्दू एवं जैन विद्वानों का भी सम्मान किया था। जैन भआचाय॑ बष्पम्ट्टि का उसके दरबार 
में सम्मान था ।? बंगाल का पर्याप्त व्यापारिक महत्व भी था। व्यापार के अनुकूल वातावरण के कारण ही राजकीय संरक्षण 
के अमाव में भी जैन धर्म बंगाल में किसी न किसी रूप में बारहवीं घत्ती ई० तक विद्यमान रहा । ताम्लिप्ति प्रमुख सामु- 
द्रिक बन्‍्दरमाहों में से था । 

७००७ 


१ एपि०इण्डि०्, खं० १३, १० १६५-६६, लेख सं० १६; जे०ज्षि०्सं०, माग ४, प्ृ० ९३ 
२ जैन, जे०्सी०, पृ०नि०, प० ३२५ 

३ अभ्रावक चरित, १० ९४-९७; बौधरी, गुऊातचन्द्र, पृ०नि०, पृ० ५६ 

४ जैच, जे०्सी०, पू०नि०, पृ० ३४२; गोपाल, एछ०, पृ०नि०, पृ० १२६ 


तृतीय अध्याय 
जैन देवकुल का पिकासे 


आरतीय कला तत्वतः धामिक हैं। अतः सम्बन्धित धर्म या सम्प्रदाय में होने वाले परिवर्ततों अथवा बिकास से 
शिल्प की विषयबकस्तु में मो परिवतंन हुए हैं। श्रतिमाविज्ञान धमं से सम्बद्ध मानवेतर विशिष्ट व््क्तियों--देवी-देवताशओं, 
शल्लाका-पुरुषों (मिथकों में वणित जनों)-के स्वरूप एवं स्वरूपगत धिकास का ऐतिहासिक अध्ययन है। इस अध्ययन के दो 
पक्ष हैं--शारत्र-पक्ष एवं कला-पक्ष । शास्त्र-पक्ष घामिक एवं अन्य साहित्य में वणित स्व॒रूपों को विवेचना से, तथा कला-पक्ष 
कलावधेयों में प्राप मुत्त स्वरूपों के अध्ययन से सम्बद्ध हैं। इसी दृष्टि से प्रतिमाविज्ञान 'धामिक कला के व्याख्या पक्ष' से 
सम्बन्धित है ।१ 

जैन प्रतिमाविज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से जैन साहित्य में प्राप्त जैन देवकुल के क़मिक विकास का ज्ञान नितान्त 
आवश्यक है । प्रस्तुत अध्ययन में जैन साहित्य का अवगाहन कर जैन देवकुल के क्रमिक विकास का निरूपण एवं जैन 
देवकुल में समय-समय पर हुए परिवत्रनों और नवीन देबों के आगमन के कारणों के उद्घाटन का प्रयास किया गया है। 
इसके अतिरिक्त साहित्य में प्राप जेन देवकुल का विकास कला में किस प्रकार और कहां तक समाहित किया गया, इस पर 
भी संक्षेप में हृष्टियात किया गया है। कालक्रम की दृष्टि से यह अध्ययन दो भागों में विभक्त है। प्रथम भाग की ल्लोवसामग्री 
पांचवीं शत्ती ई० तक का प्रारस्मिक जैन साहित्य है और दूसरे भाग का आधार १२ वी शती ई० तक का परवर्ती जैन 


साहित्य है । 
(क) प्रारम्भिक काल (प्रारम्भ से पांचवीं शती ई० तक) 


प्रारभ्मिक जैन साहित्य में महावीर के समय (छ० छठीं दती ई०पू०) से पांचवीं शती ई० के अन्त तक के ग्रंथ 
सम्मिलित हैं । प्रारम्भिक जैन ग्रंथों की सीमा पांचवी शती ई० तक दो दृष्टियों से रखी गयी है । प्रथमत:, जैन धर्म के सभी 
ग्रन्थ छ० पांचवों शती ई० के मध्य या छठीं शती ई० के प्रारम्भ में देवद्धिगणि-क्षमाश्रमण के नेतृत्व में बलभी (गुजरात) 
वाचन में लिपिवद्ध किये गये । दूसरे, इन ग्रन्थों में जन देवकुल की केवल सामान्य धारणा ही प्रतिपादित है । 


आमम ग्रन्थ) जैनों के प्राचीनतम ग्रत्थ हैं। उपलूब्ध आगम ग्रन्धों के प्राचीनतम अंदर ल० चौथी शती ई० पू० 
के अन्त और तोसरी शत्ती ई० पू० के प्रारम्म के हैं ।४ काफी समय तक श्रुत परम्परा में सुरक्षित रहने के कारण कालक़म 
के साथ इन प्रारस्मिक आगम ग्रन्यों में प्रक्षेपों के रूप में नवीन सामग्री जुड़ती गई। इसकी पृष्टि भगवतीसूत्र (पांचवां अंग) 
में पांचवीं दती ई०*, राम॑पसेणिय (राजप्रश्नीय-दूसरा उपांग) में कुषाण काछीन* और अंगविज्ञा में कुषाण-गुप्त सन्षि- 
१ बनर्जी, जे० एन०, बि डीवेलप्मेष्ट ओंव हिन्दु आइकानोपग्राफो, कलकत्ता, १९५६, पृ० २ 
२ महावीर निर्वाण के ९८० या ९९३ वर्ष बाद (४५४ या ५१४६०) : द्रश्ब्य, जेैकोबी, एच०, जैन सुजरज, भाग १, 
सेक्रेड बुक्स ऑॉव दि ईस्ट, खं० २२, दिल्ली, १९७३ (पु०मु०), प्रस्तावना, ५०३७; विष्टरनित्ज, एम०, ए हिस्दी 
कब इण्डिमस लिट्रेचर, सं० २, कलकत्ता, १९३३, पृ० ४३२ 
३ इसमें द्वादश अंगों के अतिरिक्त १२ उपांग, ४ छेद, ४ मुठ और १ आवध्यक ग्रन्य सम्मिलित थे । महावीर के 
भूल उपदेशों का संकलन द्वादश अंगों में था (सश्ायांयसूत्र ! और १३६) । 
४ जैकोदी, एच्र०, पूृ०ति०, ए० ३७-४४; विष्टरवित्ज, एम्०, पू०नि०, पृ० ४३४ 
५ सिददर, जे० सी०, स्टडोज इन दि समकतों सूच, मुजफ्फरपुर, १९६४, पृ० ३२-३८ 
६ शर्मा, आर० सीं०, 'भाद॑ डेटा इन रायप्रसेणिय', सं०धु०२०, जं० ९, पृ० ३८ 


है । .._[- धंग प्रतिनाधितान 


. . कालीन" सामत्रियों को प्रांसि से होती है। जहां श्वेताम्वरों ने आगमों को संकलित कर यथाश्क्ति सुरक्षित रखने का गत्ते 
किया यहीं विगम्वर परम्परा के अनुसार महावीर निर्वाण के ६८३ क्य बाद (१५६ ई०) आगमों का मोखिक स्वरूप 
बिशु्त हो गया ।' 

हा आगम साहित्य के अतिरिक्त फल्पयूत्र और पंउसचरिय मी प्रारम्भिक ग्रन्थ हैं। जैन परम्परा में कल्पसृत्र के 
कर्ता भद्रवाहु की मृत्यु का समय महावीर निर्वाण के १७० वर्ष घाद (ई० पु० ३५७) है ।? पर ग्रन्थ की सामग्री के 
' आशार पर थु० पी० शाह इसे तीसरी शती ई० के कुछ पहले की रचना मानते हैं ।* पउभलरिय के कर्ता विमलतूरि के 
असुंतार पउमचरिय की तिथि ४ ई० (महावीर निर्वाण के ५३० वर्ण बाद) है। ग्रन्थ को सामग्री के आधार पर जैकोबी 
इसे तीसरी छतती ई० की रखना मानते हैं।" 


चौबीस जिनों की धारणा 

ऋौबीस जिनों की धारणा जंन धर्म की धुरी है । जैन देवकुल के अन्य देवों की कल्पना सामान्यतः इन्हीं जिनों से 
पम्बद्ध एवं उनके सहायक रूप में हुई है। जिनों को देवाधिदेव' और इन्द्र आदि देवों के मध्य वन्दनीय होने के कारण श्रेष्ठ 
कहा गया है। जिलों को ईश्वर का अवतार था अंश नहीं माना गया है। इनका जीव भी अतीत में सामान्य व्यक्ति की तरह 
ही वासना और कर्म बन्धन में लिप्त था, पर आत्म मनत, साधना एवं तपश्चर्या के परिणामस्वरूप उसने कमेंबन्धन से मुक्त 
होकर केवल-आत की प्राप्ति की ।* कम एवं वासना पर विजय प्राप्ति के कारण इन्हें 'जिन' कहा गया, जिसका शाव्दिक 
अर्थ विजेता है । कैवल्य प्राप्ति के पथात्‌ साधु-साध्वियों एवं श्रावक-क्राबिकाओं के सम्मिलित तीथ की स्थापना करने के 
कारण इन्हें 'तीथंकर' भी कहा गया। जिनों एवं अन्य मुक्त आत्माओं में आन्तरिक दृष्टि से कोई भेद नहीं है। सामान्य 
मुक्त आत्माएं केवल स्वयं को ही मुक्त करती हैं, वे जिनों के समाव धर्म प्रचारक नही होती । 

विद्वान २४ ज़िनों में केवह अन्तिम दो जिनों, पाश्यंनाथ एवं महावीर (या वर्धभान) को ही ऐतिहासिक मानत्ते 
हैं। उत्तराध्ययनपृत्र (अध्याय २३) में पाश्वंताथ और महावीर के दो शिष्यों, केसी और गौतम, के मध्य जैन संघ के 
सम्बन्ध में हुए वार्ताह्मप का उल्लेख” तथा महावीर की यह उक्ति कि "जो कुछ पूथव तीर्थंकर पार्व॑ ने कहा है में वही कह 
रहा हुं।”, पाइवंताथ की ऐतिहासिकता सिद्ध करते हैं । 

२४ जिनों की प्राचीनतम सूची सम्प्रति समवायांगसृत्र (चौथा अंग) में प्राप्त होती है । इस सूची में ऋषम, 
अजित, सम्मष, अभिनंदन, सुमति, प्मप्रम, सुपाह्य, चन्द्रप्रभ, दुविधि (पृष्पदन्त), शीतल, श्रेयांश, वासुपृज्य, विमल, अनंत, 
धर्म, शॉन्ति, कुंथु, अर, मल्लि, मुनिसुश्रत, तमि, नेमि, पादवे एवं वर्धभान के लास हैं ।१" इस सूची को ही कारान्तर में 


>न्यननकन अमन पिता +7 चिणशी मा 


१ अंगविज्जा, सं० मुनिपुष्यविजय, बनारस, १९५७, एृ०५७ २ विष्टरनिल्ज, एम०, पृणनि०, पृ० ४३३ 
३ वत॑मान कल्पसून्न में तोन अलग-अलग अन्धो को एक साथ संकलित किया गया है, जिन सबका कर्ता भद्रबाहु को 
नहीं स्थोकार किया जा सकता--विष्टरनित्ज, एम०, पु०मि०, पृ० ४६२ 
४ शाह, यू० पी०, 'बिगिनिंग्स आँव जन आइकानोग्राफी', सं०पु०प०, अं० ९, पृ० ३ 
५ पठभचरिय, भाग १, सं० एच० जैकोत्री, वाराणसी, १९६२, पृ० ८ 
,६ शलबामांग तुभ १८, पठमचरिय १.१--२, ३८-४२ 
७ हस्तीमर, जेस भर्म का मौरिक इतिहास, खं० १, जयपुर, १९७१, पु० ४६-४७ 
८ जैकोबी, एच०,जैन सूत्रज, माग २, सेक्रेड बुक्स आँव दि ईस्ट,खं० ४५, दिल्ली,१९७३ (पु०मु०), १०११९-२९ 
९ ध्याशया प्रशत्ति ५.९.२२७ ह 
१० अम्बुद्दीवे णं दीवे मारहे बासे इमीसे ण॑ ओसप्पिणाए चउबीस॑ तित्थगरा होत्था, त॑ जहा-उसम, अजिय, सम्भव, 
अभिनन्‍्दण, सुमह, पउमष्यह, सुपास, चन्दष्पह, सुविहिपृषप्फदंत, साय, सिज्जंस, वासुपुण्ण, विमरू, अनन्त, घम्म, 
सन्ति, कुंथु, अर, भल्लि, मुनिसुव्यय, जम्ति, णेमि, पास, धड्ुमाणोय । समवायांक्‍्तृत्र १५७ 


दीप फैलकुल पा विकास ] | हम ३१ 
। इसी रूप में स्वीकार कर लिया. गया ।. भगरातोसुत्र (५वां अंग), कल्पसूत्र,' श्तुजिशतिस्तव (या लोगस्ससुश-मद्रबाहुएत)* 
एवं परमजह़िय में” औ.२४ जिनों की सूची प्राप्त होती है | इसके अतिरिक्त भगवतीसुत्र में मुनिसुत्रत, शायायस्मरहाओ में 
नाले तीर्भकर मल्लिनाथ एवं कल्पपृत्र में ऋष्ण, नेमि (अरिह्ननेमि), पाश्वं एवं महावीर८ के जीवन से सम्बन्धित घटनाओं 
के विस्टरत उल्केख हैं। स्थानांणसृत्र (तीसरा अंग) में जिनों के वर्णों के सन्दर्भ में पद्मप्रम, वासुपूज्य, चन्द्रप्रम, पुष्पदस्त, 
मल्लिमाथ, मुतिशुक्रत, अरिहरवेमि एवं पा9श्य के उल्लेख हैं ।* ससवायांग, भगवती एवं कल्प सुत्रों और चतुनिशतिस्तब जैसे 
आरभ्मिक ग्रन्थों में प्राप्त २४ जिनों की सूची के आधार पर यह कहा जा सकता है कि २४ जिनों की सूची ईसंब्ी सन्‌ के 
प्रारम्भ के पुर्व ही निर्धारित हो चुकी थी । ४ 

प्रारम्मिक जैन भ्रन्थों में जहां २४ जिनों की सूची एथ4 उनसे सम्बन्धित कुछ अन्य उल्लेख अनेकशः प्राप्त होते 
हैं, वहीं जिन भृतियों से सम्बन्धित उल्लेख केवल राजप्रधतीय” एवं पउसचरिय" में हैं। मथुरा में कुषाण काल में जिन 
मूर्तियों का निर्माण हुआ । यहां से ऋषभ,** सम्भव," मुनिसुत्रत," नेमि)३, पाश्य!* एवं महाबीर"५७ जिनों की कुषाण- 
कालीन मूर्तियां प्राप्त होती हैं (चित्र १६, ३०, ३४) ।* 


दलाका-पुरुष 
प्रारम्मिक ग्रंथों में २४ जिनों के अतिरिक्त अन्य शलाका"* (या उत्तम) पुरुषों का भी उल्लेख है । जिनों सहित 
इनकी कुछ संख्या तिरसठ है। स्थानांगसूत्र में उल्लेख है कि जम्बूद्वीप में प्रत्येक अवसपिणी और उत्सर्पिणी युग में अहुन्स 


१ भगवतीसूत्र २०.८,.५८-५९, १६, ५ २ कल्पतूत्र २, १८४-२०३ 

३ शाह, यू० पी०, पु०नि०, पृ०३ 

४ पउमचरिय १.१-७, ५.१४५-४८ : चंद्रप्रम एवं सुविधिनाथ की वंदना क्रमशः दशिप्रम एवं कुसुमदंत नामों से है। 

५ ग्रन्ध में १९वें जिन मह्लिनाथ को नारी रूप में निरूपित किया गया है। यह परम्परा केवल इवेताम्बरों में ही 
भान्‍्य है, क्योंकि दिगम्बर परम्परा में नारी को कंवल्य प्राप्ति की अधिकारिणी नहीं माना गया है--विष्डर- 
निवृज, एम०, पु०नि०, पृ ० ४४७-४८ 

६ कल्पसृत्र १०१८३, २०४-२७ : ज्ञातव्य है कि मथुरा के कुषाण शिल्प में कल्पनृत्र में विस्तार से बणित ऋषभ, 
नेमि, पाश्च एवं महावीर जिनों की ही सर्वाधिक मूर्तियां निर्मित हुई । 

७ स्थानांगसूत्र ५१ < शर्मा, आर० सी०, पू०नि०, पु० ४६ 

९ पउमचरिय ११.२-३, २८.३८-३९, ३३.८९ 

१० ऋषमभ सदव लटकती केशार्वलि से शोमित हैं (कह्पसूत्र १९५)। तीन दाहरणों में भूति लेखों में 'ऋषम' नाम 
भी उत्कीष है। 

११ राज्य संग्रहालम, लखनऊ--जे १९; एक मूर्ति का उल्लेख यू० पी० शाह ने भी किया है, सं०पु०१०, अं०९, १०६ 

१२ राज्य संग्रहालय, लखनऊ--जे २० 

१३ जार उदाहरणों में नेमि के साथ बलराम एवं क्ृष्ण आमूर्तित हैं और एक में (राज्य संग्रहालय, छखनऊ-जे ८) 
'अरि्शितेमि' उत्की्ण है । 

१४ पार्य सल्त सपंफरणों के छत्र से युक्त हैं (पउमचरिय १.६) । 

१५ पीढिकां छेखों में 'व्धेभान' नाम से युक्त ६ महावीर मूततियां राज्य संग्रहालय, लखनऊ में संकलित हैं । 

१६ ज्योतिप्रसाद जैव ने मथुरा से प्राप्त एवं कुषाण संवत्‌ के छठे ब (<: ८४ ६०) में तिध्यंकित एक सुमतिनाथ (पवें 
जिन) मूति का भी उल्लेख किया है--जेन, ज्योतिप्रसाद, दि जेन सोर्सेज आय दी हिस्ट्री ऑब ऐन्द्ाष्ट इष्डिया, 
दिल्‍ली, १९६४, प्ृ० २६८ े 

१७ वे महात्र आत्माएं जिनका मोक्ष प्राप्त करना खिक्षित है। 


१३ [ भैंस प्रतिमनोधिकोंत 


(जिन), क्रव्ी, बलदेव और वासुदेव उत्तम पुरुष उत्पन्न हुए ।” समवाबॉगसूत्र में २४ जिनों के साथ १२ अक़वेर्ती, ९ 
बंलदेब, ९ वासुदेव और ९ प्रतिवासुदेव के उल्लेख हैं; पर उत्तम पुरुषों की संख्या ६३ के स्थान पर ५४ हो कहीं गई । 
९ प्रतिवासुदेयों को उत्तम पुरुषों में नहीं सम्मिकित किया गया है ।' कल्पसृत्र में मी तीथंकर, चक्नवर्तों, बलदेय एवं वासुदेव 
का उल्लेख है,? किन्तु यहां इनकी संझया नहीं दी गई है । 


६३-शलाका-पुरुषों की पूरी सूची सर्वप्रथम पडमचरिय में प्राप्त होती है ।* इसमें २४ जिनों के अतिरिक्त १२ 
बक़वर्ती" (सरत, सागर, मधवा, सनत्कुमार, श्वान्ति, कुंथु, अर, सुभूम, पश्मन, हरिषेण, जयसेन, ब्रह्मदत्त), ६ बलद्ेव 
(अचल, विजय, भद्र, सुप्रम, सुदर्दान, आनन्द, नन्‍्दन, पद्म या राम, बलराम), ९ वासुदेव (त्रिपृष्ठ, ट्विपृष्ठ, स्वयं भू, 
पुरुषोसम, पुरुष िह, पुरुष पुण्डरीक, दत्त, नारायण या लक्ष्मण, कृष्ण, और ९ प्रतिबासुदेव (अश्वग्नीव, तारक, मेरक, 
निशुम्म, मधुकैटम, बलि, प्रहछाद, रावण, जरासन्ध) सम्मिलित हैं। इस सूची को ही कालान्तर में बिना किसी परिवतंन के 
स्वीकार किया भगा । जैन शिल्प में सभी ६३-शछाका-पुरुषों का निरूपण कभी भी लोकप्रिय नहीं रहा । कुंषाणकालीन 
जैन शिल्प में केवल कृष्ण और बछूराम निरूपित हुए। इन्हें नेमिनाथ के पाश्नों में आमृर्तित किया गया । मध्ययुग में कृष्ण 
एवं बलराम के अतिरिक्त राम और भरत चक्रवर्ती (चित्र ७०) के भी मूत्त चित्रणों के कुछ उदाहरण प्राप्त होते हैं । पठम- 
श्रिय में राम-राजण और मरत चक्रवर्ती की कथा का विस्तृत वर्णन है । 


कृष्ण-बलराम 


कृष्ण-बछराम २२ वें जिन नेमिनाथ के चचेरे भाई है। यहां हिन्दू धर्म से भिन्न कृष्ण-बछूराम को सर्वशक्तिमान 

देवता के रूप में न मानकर बल, ज्ञान एवं बुद्धि में नेमिनाथ से हीन बताया गया है ।* उत्तशाध्ययनसुत्र (ल० चौथी-तीसरो 
शती ई० पू०)४ के रथनेमि शीष॑क २२ वें अध्याय में कृष्ण से सम्बन्धित कुछ उल्लेख है ।* सौयंपुर नगर में बसुदेव और 
समुद्रविजय दो शक्तिशाली राजकुमार थे। वसुदेव की रोहिणी और देवकी नाम की दो पत्नियां थीं, जिनसे क्रमशः राम 
(बलराम) और केशव (कृष्ण) उत्पन्न हुए । समुद्रविजय की पत्नी शिवा से अरिध्नमि (नेमिनाथ या रथनेमि) उत्पन्न हुए । 
कैशव ने एक शक्तिशाली शासक की पृश्री राजीमती के साथ अरिश्नेमि का विवाह निश्चित किया । पर विवाह के पूर्व हो 
रथनेमि ने रैवतक (गिरनार) पर्वत पर दीक्षा ग्रहण की, जहां राम और केशव ने अरिशनेमि के प्रति श्रद्धा व्यक्त की । 
उत्तराध्ययनसून के विवरण को ही कालान्तर में सातवी शतती ई० के बाद के जेन ग्रन्थों (हरिबंशपुराण, महापुराण --पुष्प- 
दंतकृत, भिषष्टिशलाकापुरुषच्ररित्र) में विस्तार से प्रस्तुत किया गया । नामाधम्मकहाओ में भी कृष्ण से सम्बन्धित उल्लेख 
हैं, जो मुख्यतः पाण्डवों की कथा से सम्बन्धित है।* अन्तगडदसाओं (८वां अंग) में कृष्ण से सम्बन्धित उल्लेख द्वारवतो 

१ स्थानांगसृत्र २२ 

२ भ्रन्‍्थ में केबल २४ जिनो एवं १२ चक्रवर्तियों की ही यूची है। अन्‍य के लिए मात्र इतना उल्लेख है कि भिपृष्ठ से 

कृष्ण तक ९ बासुदेव और अचल से राम तक नौ बलदेव होंगे । समवायांगसूत्र १२२, १५८, २०७ 

३ कल्पसूत्र १७ : ““'अरहस्ता वा चककृवट्टो वा वलदेवा वा वासुदेवा''ट । 

४ पउसचरिय ५. १४५-५७ 

५ १२ चक़बर्तियों की सूची में तीन (शान्ति, कुंथु, अर) जिन भी सम्मिलित हैं। ये जिन एक ही भव में जिन और 

चक़ंयर्ती दोनों हुए । 

६ वैधासीय, महेन्द्रकुमार, 'कृष्ण इन दि जैन केनन,” भारतीय चिन्ता, खं० ८, अं० ९-१०, पृ० १२३ 

७ दोशी, वेचरदास, जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग १, वाराणसी, १९६६, पृ० ५५ 

८ जैकोबी, एच०, जैन सृत्रज, मा० २, पृ० ११२-१९; विष्टरनिस्ण, एम०, पू०्नि०, १० ४६९ 

९ शायाधस्मक्हाओं ६८ 


| 


| धर इककुले का किस]. १३ 


: पृहारका) सधरेँ के बिंवरंभ के सम्दर्श में प्रा होता है, जहां के शासक हप्ण-वासुदेव थे ।* प्रंन्थ में कृष्ण द्वारा अरिध्टनेमि 


के प्रति सदा ज्यक्त केर्ते और जरिहरीसि को उपस्थिति में ही दीक्षा लेते के उल्लेख हैं। 

इस प्रारस्मिक उल्लेखों से स्पष्ठ है कि ईसवी सद्‌ के पू्र ही कृष्ण-बछराम को जैन धर्म में सम्मिलित कर लिया 
भया था ।' जैसा पूर्व में उल्लेक्ष है मथुरा की कुछ कुषाणकालीन नेमिनांथ मूर्तियों में भी कृष्ण-बरूराम आमूर्तित हैं ।? 
र्ध्मी | 

जिनों को माताओं द्वारा देशे दुभ स्वप्नों के उल्लेख के सन्दम॑ में कल्पसूत्र में श्री लक्मी का उल्लेख है। शीर्ष 
भाग में दो गज़ों से अभिषिक्त श्री लक्ष्मी को प्मासोन और दोनों करों में पश्न धारण किये निरूपित किया गया है ।* 
भगवतीसन्र में एक स्थरू पर रूक्ष्मी की मूर्ति का उल्लेख है ।+ जंन शिल्प में लक्ष्मी का भूत चित्रण ल० नवीं दाती ई० के 
बाद ही लोकप्रिय हुआ जिसके उदाहरण खजुराहो, देवगढ़, ओसिया, कुंभारिया, दिखवाड़ा आदि स्थकों से प्राप्त होते हैं । 
सरस्वती - 
प्रारश्भिक जैन ग्रन्थों में सरस्वती का उल्लेख मेधा एवं बुद्धि के देवता या श्रुत देवता के रूप में प्राप्त होता है । 
भगवतीसत्रः एवं पठम्नणरिय* में बुद्धि देवी का उल्लेख श्री, ही, धृ्ति, कीति और लूप््मी के साथ किया गया है । अंगजिज्जा 
में मेघा एवं बुद्धि के देवता के हूप में सरस्वती का उल्लेख है । जिनों की शिक्षाएं जिनवाणी आगम या श्रुत के रूप में 
जानी जाती थी, और सम्मवतः इसी कारण ज॑न आगमिक ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की भ्रुजा में पुस्तक के प्रदर्शन 
की परम्परा प्रारम्भ हुई ।* जँन शिल्प में सरस्वती की प्राचीनतम ज्ञात सूति कुषाण कार (१३२ ६०) की है,** जिसमे 
देवी की एक भ्रुजा में पुस्तक प्रदर्शित है। सरस्वती का लाक्षणिक स्वरूप आठवीं श्ती ई० के बाद के जैन प्रन्थों में विवेचित 
है । जैन शिल्प में यक्षी अम्व्िका एवं चक्रेश्वरी के बाद सरस्वती ही सर्वाधिक छोकप्रिय रहीं । 
द्न्द्र 

जैन परम्परा में इन्द्र** को जिनों का प्रधान सेत्रक स्वीकार किया गया है। स्थातांगसून्न में नोभेना, स्थापनेध, 
दव्पेन्द्र, ज्ञानेत्र, दरशनेन्द्र, चारित्रेन्द्र, देवेन्द्र, असुरेन्द्र और मनुष्येन्द्र आदि कई इन्द्रों के उल्लेख हैं ।१* ग्रन्थ में यह भी उल्लेख 
है कि जिनों के जन्म, दीक्षा और कैबल्य प्राप्ति के अवसरों पर देवेन्द्र का शीक्षता से पृथ्वी पर आगमन होता है |"? कल्पसश्र 
में बच्च धारण करनेवाल़े और ऐरावत गज पर आडरुढ़ शक्र का देवताओं के राजा के रूप में उल्लेख है ।*४ पठमचरिय में 


१ विण्टरनित्न, एम०, पू०वि०, पृ० ४५०-५१; अन्तगइदसाओ, सं० एलछ० डी० बरनेंट, वाराणसी, १९७३ 
(१० मु०), १० १२ और आगे 

२ जेकोबी, एव, जैन सत्रज, भाग ६, प्रस्तावना, पृ० ३१, पा० टि० २ 

३ श्रीवास्तव, वी० एन०, 'सम इंन्टरेस्टिंग जैन स्कल्पचसे इन दि स्टेट म्यूजियम, लक्षनऊ, सं०पु०१५०, अं० ९, 


पृ० ४५-५२ 

४ कल्फसूत्र २७ ५ भ्रणबतीसूत्र ११.११.४३० 

६ वही, ११.११.४२० ७ पठसचरिय ३.५९ 

८ अंगवि्आा--एकाणंसा सिरी बुद्धी मेघा कित्ती सरस्सती एवमादीयाओ उबरूद्धव्वाओं भवन्ति : अध्याय ५८, 
पु० २१३ और ८२ 


९ जैन, ज्योतिप्रसाद, 'जेनिसिस जग जन लिट्रेचर ऐण्ड दि सरश्वती मूत्रमेष्ट', सं०पु०५०, अं० ९, १० ३०-३३ 
१३० राज संग्रहालय, ललनऊ--जे२४ 
११ जैन भ्रन्दों में इत्र का देवेन्द्र और शक्त नामों से भी उल्लेख है। 
१२ स्थाशागसूत, १ १३ बहाँ, तूं० १३ १४ कंल्कसुज् १४ 
* ५ 


हां " [ बैह अधि 


कद झ्ारा जिसों के जन्म अभिषेक और समवत्तरण के निर्माण के उल्लेख हैं।" जिनों के जीवनब॒तों* के अंकन में स्यारहुओं- 
बारहबों शंती ई० में हस्त को आशूर्तित किया गया। इसके उदाहरण ओसिया, झुंसारिया और दिखवाड़ा के जैन सब्बिरों 
में प्राल्न होते हैं| 

नैगमेंषी 
जैन देवकुल में अजमुल नैगमेषी (या हरिनेगमेषी या हरिणेगमेषी) इन्द्र के पदाति सेना के सेनापति हैं।? अग्त- 
सददलाओ एवं कल्पसज में सैगमेधी को बालकों के जन्म से भी सम्बन्धित बताया गया है। कल्पसूज में उल्लेस है कि शक्षन्द 
ने महावीर के अण को ब्राह्मणी देवानन्दा के गम से क्षत्रियाणी तरिशला के गर्म में स्थापित करने का काये अपनी पदाति 
सेना के अधिषति हरिणेगमेषी देव को दिया ।* अन्तगडइसाओ में पुत्र प्राष्त के लिए हरिष्नैगमेषी के पुजन और प्रसन्न 
होकर देवता द्वारा गले का हार देने के उल्लेख हैं।५ उपयुंक्त परम्परा के कारण ही जैन शिल्प में तैगमेषों के साथ लम्बा 
हार एवं बालक प्रदर्शित हुए । मथुरा से नैगमेषी को कई कुषाण कालीन स्वतन्त्र मू्ियां मिल हैं। मथुरा से प्राप्त महावीर 
के गर्भापह्रण के दृश्य का चित्रण करने वाले एक कुषाण कालीन फलक* पर भी अजमुलल नेगमेष्वी निरूपित है (चित्र ३९)। 
छेख में 'मगवा मेभेसो' उत्कोणं है। कुषाण युग के बाद नैगमेष्ती की स्वतन्त्र मूर्लियां नहीं प्राप्त होतीं। पर जिनों के जन्म 
से सम्बन्धित हष्यों में तैगमेषी का अंकन भ्रेतास्बर स्थलों पर आगे भी लोकप्रिय रहा । 


यक्ष 
प्राचीन भारतीय साहित्य में यक्षों के अनेक उल्लेख हैं । ये उपकार और अपकार के कर्ता माने गये हैं। कुमार- 
स्थामी के अनुसार यक्षों और देवों के बीच कोई विशेष भेद नहीं था और यक्ष छाब्द देव का समानार्थी था ।* पवाया की 
माणिमद्र यक्ष मूर्ति (पहलो शती ई० पुू०) भगवानु के रूप में पूजित थी। जैन ग्रन्थों में भी यक्षों का अधिकांदातः देव के 
रूप में उल्लेख है ।: उसराध्ययनसत्र में उल्लेख है कि संचित सत्कर्मों के प्रभाव को भोगने के बाद यक्ष पुनः मनुष्य रूप में 
असम लेते हैं ।* | 
जैन साहित्य में भी यक्षों के प्रचुर उल्लेख हैं ।** भगवतोत्तुत्न में वेश्रमण के प्रति पुत्र के समान आज्ञाकारी १३ 
यक्षों को सूची दी है ।१* ये पुश्नमद्द, माणिमहू, शालिमह्‌, सुमणमह, चक्‍क, रक्ख, पृष्णरक्ख, सब्यन (सर्वण्ड 7), सव्वजस, 
समिष्ध, अमोह, अंसंग और सव्बकाम हैं। तस्वार्थसञ्न* (उमास्वातिकृत) में मी एक स्थल पर १३ यक्षों की सूची है ।१३ 
इसमें पूर्ण भद्र, माणिमद्र, सुमनोभद्र, श्वेतमद्र, हरिभद्र, व्यतिपातिकमद्र, सुभव्र, सवंतोमद्र, मनुष्ययक्ष, वनाधिपति, बनाहार 
रूपयक्ष और यक्षोत्म के नाम हैं।१ 
१ पठमचरिय ३.७६-८८ २ जन्म, दीक्षा एवं कीवल्य प्राप्ति से सम्बन्धित दृश्यांकन । 
३ हिन्दू देवकुल में स्ब.न्द देवताओं के सेनापति है--विस्तार के लिए द्रष्टव्य, अग्रवाल, वी० एस०, 'ए नोट आन दि 
भाठ नैगमेष, ज०्यू०पी ०हिण्सो ०, खं० २०, भाग १-२, १० ६८-७३; शाह, यू ० पी०, “हरिनैगमेषित्‌', 
जन्हं०सों-ओन्‍्आ०, खं० १९, १९० १९-४१ 
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२ हस्वायंसुन्र, सं० सुखताऊ संधवी, बनारस, १९५२, पृ० ११९ १३ भही, पृ० (४६ 

१४ तस्वाधंसूच की सूची के प्रथम तीन यक्षों के नाम मपशतीसूत्र में भी हैं। 





. जैन पनहुक का शिवा | १५ 
. . बम आम में विभिन्न स्ककों के चैत्यों के उल्लेल हैं जहां अपते भमण के दौरान महावीर विश्राम करते थे ।* 

इनसे डुत्तिपलाक्ष, कीहक, चमआावतरनं, पूर्णनह, जम्बूक, बहुपूत्रिका, गुणशिल, बहुशालक, कुष्डियायन, नन्वत, पुष्पंबती, 
अंधभन्दिर, प्रालकाल, शंखबन, छत्रपलाश आदि प्रमुख हैं ।* इस सूचो में आये पूर्ण मद्र, बहुपुत्रिका एवं गुणशिल जैसे चैत्य 
निश्चित हो थक जैतेय भे क्योंकि आगम ग्रन्थी में ही अन्यत्र इनका यक्षों के रूप में उल्लेख है। जैन प्रन्थों में यक्ष जिनों के 
चामरधर सेवकों के रूप में मी मिरूपित हैं ।* 

जैत प्रन्‍्थों में माणिमा और पूणमद् यक्षों एवं अहुपुतिका यक्षी को विशेष महत्य दिया गया । माणिमत्र और 
पूर्णभद्द यक्मों को व्यंत्तर देवों के यक्ष वर्भ का इन्द्र बताया भया है। इन यक्षों ने चम्पा में महावीर के प्रति श्रद्धा व्यक्त की 
थी ।* अंत्वश्दसाओं और ओऔपरातिकश्‌त्र में चम्पानगर के पुृण्णमद (पूर्णमद्र) चेत्य का उल्लेख है ।* पिब्डनिर्तृस्ति में 
सामिल्लनगर के बाहर स्थित माणिमद्र यक्ष के आयतन का उल्लेख है ५ वडभधरिय में पुर्णमद्र और माणित्रद्र यक्षों का 
शान्तिनाथ के सेवक रूप में उल्ड़रेल है ।? भगचतोछृज् में विशला (उज्जैन या बैशारी)” के समीप स्थित बहुपुत्रिका के 
मन्दिर का उल्लेख है। ग्रन्थ में बहुपुत्रिका को माणिभद्र और पुणणभद्र यक्षेन्द्रों की चार प्रमुख रानियों में एक बसाया 
गया है ।* यु० पी० थाह की धारणा है कि जैन देवकुल के प्राचोनतम यक्ष-यक्षी, सर्वानुभूति (या मातंग या गोमेध)** और 
अम्बिका की कल्पना निश्चित रूप से माणिमद्र-युणंमद्र यक्ष और बहुपुत्रिका यक्षी के पूजन की प्राचीन परम्परा पर आधारिस 
है ।११ जहां बौद्ध धम में जंभल (कुबेर) और हारिती की मूर्तियां कुषाण काल में निर्मित हुईं, वहीं जैन धर्म में सर्वानुभूति 
और अभम्बिका का चित्रण गुष्ठ युग के बाद ही लोकप्रिय हुआ । छिलप में सर्वानुभूति यक्ष का तुन्दीलापन प्रारस्मिक यक्ष 
मूर्तियों की तुन्दीली आकृतियों से सम्बन्धित रहा है ।** जैन यक्षी अम्विका के साथ दो पुत्रों का प्रदर्शन बहुपुजिका यक्षी के 
नाम ) प्रभावित रहा हो सकता है ।*९ 
विद्यादेवियां 

प्रारम्भिक जैन ग्रन्थों में विद्याओं से सम्बन्धित अनेक उल्लेख हैं ।"* पर ज॑न शिल्प में छ० आठवोीं-नबीं शत्ती 
ई० से ही इनका चित्रण प्राप्त होता है। पूर्ण विकसित विद्याओं के नामों एवं लाक्षणिक स्वरूपों की धारणा प्रारम्मिक 
ग्रन्थों में ही प्राप्त होती है। आगम ग्रन्थों में विद्याओं का आचरण जैन आचायों के लिए बजित था। पर कालान्तर में 
विश्यादेत्रियां प्रन्थ एवं शिल्प को सर्वाधिक लोकप्रिय विषयवस्तु बन गई । जैन परम्परा में इन विद्याओं की संख्या ४८ 
हजार तक बतागी ग़सी है ।* 

बौद्ध एवं जेत साहित्य बुद्ध एवं मदह्ावीर के समय में जादू, चमत्कार, मस्त्रों एवं विद्याओं का उल्लेख करते 
हैं ।४६५ औषपासतिकशुन्न के अनुसार महावीर के अनुयायी थेरों (स्थविरों) को विज्जा (विद्या) और मंत (मन्त्र) का ज्ञान 
आगम अन्यों में कहीं भी महावीर द्वारा जित मूर्ति के पुजन था जिन मन्दिर में विश्राम का उल्लेख नहीं है--शाह, 
औअु० पी०, “बिभिनिग्स ऑब जैन आइकानोग्राफी', सं०्युण्प०, अं० ९, पृ० २ 
२ शाह, यू० पी०, 'यक्षण बरशिप हन अली जैन लिट्रेचर', अ०ओ०४ ०, लं० ३, अं० १, ए० ६२-६३ 


॥ जही, पृ० ६०-६४ ४ बही, पृ० ६०-६१ 

५ अंतगशदताओं, पृ० १, पा० दि० २; औषषातिकसूजच २ ६ पिल्डनिर्युक्ति ५.२४५ 

७ परमथरिय ६७,२८-४९ < थाह, यु० पी०, पू०ति०, १० ६१, पा० टि० ४३ 
९ मगबतोसूत्र १८.२, १०.५ १० प्रारम्म में यक्ष का कोई एक नाम पुणंलः स्थिर नहीं हो सका था। 


११ शाह, यू० पी०, पू०वि०, पृ० ६१-६२ 
१२ सर्मानुभूति थदा की भुआ में धन के थैले का प्रदशंत धम्मवतः प्रारश्मिक यक्षों के व्यापारियों के मध्य छोकप्रियता 
(पाया भूत) से सम्बन्धित हो सकता है--कुसारस्थामी, ए० के०, पू०लि०, १० २८ 
१३ शाह, यरू० पी०, यून्लि०, ४० ६५-६६ 
रै४ विस्तार. के लिए अहह्य,शाह, ४० पी ०, 'आइकानोप्राकी-ऑॉन दि सिक्सटीव जैन महाविद्याज ,ज०हं०लोब्मे०्भा० 
, खं० १५, १० ११४-७७ १५ बही, पृ० ११४-११७ १६ बहा, पृ० ११४ 


. क [ जेल प्तिलाधिकाों 


था ।* जायोधम्मशहाओं में उत्पदनी (उप्पयनी) एवं चोरों की सहायक विद्याओं का उल्लेश है। ग्रन्श में महावीर के प्रमुल 
दिष्य सुधर्मा को मंत्र एवं विद्या का श्ञाता बताया गया है ।' स्थातांगसन्र में जांगोलि एवं मातंग विद्याओं के उल्लेक्ष हैं।? 
सन्नकुतांगसञ के पापश्रृतों में बैताक्ी, अधंवेताली, अवस्वपनो, तालुध्चादणी, ध्वापाकी, सोग्ारी, कलिंगी, गौरी, भान्यारी 
अवेदनी, उत्पतनी एवं स्तम्मनी आदि विद्याओं के उल्लेख हैं।* सत्रकृतांग के गोरी और गान्धारी विद्याओं को काछात्तर 
में १६ महाविद्याओं की सूची में सम्मिलित किया गया । 

पठखचरिय में ऋषमदेव के पौत्र तमि और विनमि को धरणेन्द्र द्वारा बल एवं समृद्धि की अनेक विद्याएं प्रदान 
किये जाने का उल्लेख है ।* प्रन्थ में विभिन्न स्थलों पर प्रशप्ति, कौमारी, लथिमा, ब्रजोदरी, वरुणी, विजया, जया, बाराही, 
कौदरेरी, धोगेश्व री, चण्डाली, शंकरो, अहुरूपा, स्बंकामा आदि विद्याओं के नामोल्लेख हैं (६ एक स्थल पर महाकोचन देव 
द्वारा पद्च (राम) को सिहबाहिनी विद्या और लक्ष्मण को गरुआ विद्या दिये जाने का उल्लेख है।* कालान्तर में उपयुक्त 
विद्याओं से मरुडवाहिनी अप्नतिच्क्रा और सिहवाहिनी महामानसी महाविद्याओं की भारणा विकसित हुई । 
लोकपाल ५ 
पउसचरिय में छोकपालों से घिरे इन्द्र के ऐराबत गज पर आरूढ़ होने का उल्लेख है|” इन्द्र ने ही शशि (सोम) 
की पृ, वरुण की पश्चिम, कुबेर की उत्तर और यम की दक्षिण दिशा में स्थापना की ।* 


अन्य देवता 

आगम ग्रन्थों में देवताओं को मवनवासी (एक स्थल पर निवास करनेवाले), व्यंतर या वाणमन्तर (भ्रमणशील), 
ज्योतिष्क (आकाशीय: नक्षत्र से सम्बन्धित) एवं वैमानिक या विमानवासी (स्वगं के देव), इन चार वर्गों में विभाजित किया 
गया है ।** पहले वर्ग में १०, दूसरे में ८, तीसरे में ५ और चौथे में ३० देवता हैं। देवताओं का यह विभाजन' निरन्तर 
प्रान्‍्य रहा | पर शिल्प में इन्द्र, यक्ष, अग्नि, नवग्रह एवं कुछ अन्य का ही चित्रण प्राप्त होता है । 

जैन ग्रन्थों में ऐसे देवों के भी उल्लेख हैं जिनकी पूजा लोक परम्परा में प्रचछित थी, और जो हिन्दू एवं बौद्ध 
धर्मों में मी लोकप्रिय थे ।!१ इनमें रुद्र, शिव, स्कन्द, मुकुन्द, वासुदेव, वेश्रमण (या कुबेर), गन्धवं, पितर, नाग, भूत, 
पिशालच, छोकपारू (सोम, यम, बदण, कुबेर), वेशवानर (अग्निदेब) आदि देव, और श्री, ही, धृति, कीति, अज्जा (पाबंती 
या भार्या या चण्डिका), कोट्र किरिया (महिषासुरवधिका) आदि देवियां प्रमुख हैं ।'* 

प्रारश्मिक अ्न्थों के अध्ययन से स्पष्ट है कि पांचवी शती ई० के अन्त तक जैन देवकुल के मूल स्वकृप का 
निर्धारण काफी कुछ पूरा हो चुका था। एन ग्रन्थों में जिनों, शलाका-पुरुषों, यक्षों, विद्याओं, सरस्वती, लक्ष्मी, कृष्ण- 
बलराम, नैगमेषी एवं रोक धर्म में प्रचलित देवों की स्पष्ट घारणा प्राप्त होती है । 
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१ औपषासिक्सत्र १६ 
२ नायाधस्मकहाओ, सं० पी० एल० वैद्य, १४, प्र० १, १४१०४, पृ० १५२, १६१२९, प्र० १८९, १८१४१, 
पृ० २०१९, 
' है ह्यानांगसन्न 2३६११, ९'१३:६७८; पठमचरिय ७१४२ 
४ संजकृतांगलञज २२१५ ५ पडसचरिय ३' १४४-४२९ 
६ शाह, यू० पी०, पृ०नि०, पृ० ११७ ७ पडमचरिय ५९८३-८४ 
८ कठमचरिष ७'२२ ९ पडठमचरिय ७४७ 


१० समवायांगस्‌त्र १५०, तस्‍्वाथंसत्र, पए० १३७-३८, आधा रॉयसूत्र २१५१८ 
११ छाह, यू० पी०, 'विगिनिग्स आँव जैन आइकानोग्राफी', सं०्पु»ब७, अं० ९, पुृ० १० 
१२ भंगधतीसूत्र २११३४; जंगवि्मा, अध्याय ५१ (मूमिका-वी० एस० अग्रवाल, एृ० ७८) 


जैन किलर का विकास ३७ 
(ल) परवर्ली काछ (छठीं से १२ वीं झ़ली ई० तक) है 

परवर्ती काछू में विवरणों एवं लाक्षणिक विशेषताओं की दृष्टि से जैन देवकुल का विकास हुआ । इस कारू में 
जैन देवकुछ के विकांस के अध्ययत्त के लिए छठीं से बारहवीं शती ६० या आवश्यकतानुसार उसके बाद" की सामग्री का 
उपमोग किया गया है। आगम प्रन्थों में प्रतिषादित विषयों को संक्षेप या विस्तार से समझाने के लिए छठीं-सातवी शती ई० 
में नियुक्ति, भाष्य, चूणि और टीका प्रल्थों की रचता की गई जिन्हें आमम का अंग माना गया ।* 

आठवीं से बारहवीं शती ई० के मध्य ६३-शलाका-पुरषों के जीवन से सम्बन्धित कई स्वेताम्बर और दिगम्बर 
प्रन्‍्थों को रखता की गई । कहावछों (भद्रेश्वरक्ृत-श्वेताम्बर) और तिलोयपंण्णत्ति (यतिवृषभकृत-दिगम्धर) ६३-शलाका- 
पुर्षों के जीवन से सम्बन्धित छ० आठवीं शती० ई० के दो प्रारम्भिक ग्रन्थ है। ६३-शलाका-पुरुषों से सम्बन्धित अन्य 
प्रमुख अन्ध महापुराण (जिनसेन एवं गुणभद्र कृत-९ थीं शतती ई०), लिसट्टि-महापुरिसगुणलंकार (पुष्पदन्तकृत-९६५ ई०) 
एवं त्रिवष्टिशछाकापुरुषचरित्र: (हेमचन्द्रकृत-१२ वीं शत्ती ई० का उत्तराध॑) है ९ 

ल० छठी शतती ई० से चरित एवं पुराण ग्रन्थों की रचना भी प्रारम्म हुई । श्वेताम्बर रचनाओं को “'चरित' 
और दिगम्बर रचनाओं को 'पुराण' एवं 'चरितत' दोनों की संज्ञा दी गई । इनमें किसी जिन या छलाका-पुरुष का जीवन 
चरित विस्तार से वणित है। मुख्यतः ऋषभ, सुमति, सुपा श्च, व्मिल, धमम, वासुपृण्य, शान्ति, नेमि, पार्श्न एवं महावीर 
जिनों के चरित ग्रन्थ प्राप्त होते हैं ।* इनके अतिरिक्त चतुधिद्तिका (वप्पमट्रिसूरिकृत-७४३-८३८ ई०), मिर्वाणशलिका 
(ल०११ बीं-१२वीं शती ई०),प्रतिष्ठासारसंप्रह (१२वीं शतती ई०),मन्त्राधिशाजकल्प (ल०१२ वीं शती ६०), जिबह्टिशञकाका- 
पुदक्चरित्र, चतुविशति-जिन-चरित्र (अमरचन्दसूरि-१२४१ ६०), प्रतिष्ठासारोद्धार (१३ वीं शती ई० का पूर्वारष), प्रतिषठा- 
तिलकम्‌ (१५४३ ई०) एवं आज्ारविनकर (१४१२ ६०) जैसे प्रतिमा-लाक्षणिक ग्रन्थों की मी रचना हुई, जिनमें प्रतिमा- 
निरूषण से सम्बन्धित विस्तृत उल्लेख हैं । सभी उपलब्ध जैन छाक्षणिक ग्रन्थों की रच्नना गुजरात और राजस्थान में हुई । 


देवकुल में वुद्धि और उसका स्वरूप 

ल० छठीं से दसवी छाती ई० के मध्य का संक्रमण काल अन्य धर्मों एवं सम्बंधित कलाओं। के समान जैन पर्मे 
एवं कला में भी नवीन प्रवृत्तियों एवं तान्त्रिक प्रभाव का युग रहा है । वान्त्रिक प्रमाव के परिणामस्वरूप जैन धरम में देवकुल 
के देवों की संब्या और उनके धामिक क्ृत्यों में दीम्नगति से वृद्धि और परिवर्तन हुआ । विभिन्न लाक्षणिक ग्रन्थों की रचना 
के कारण कला में परम्परा के निश्चित निर्वाह की बाध्यता से एंक यांत्रितता सी आ गई ।* श्वेताम्बर भौर दिग्रम्बर दोनों 
सम्प्रदायों में जैन देवकुछ का विकास मूलतः समरूप रहा ।* परवर्ती युग में जैन देवकुल में २४ जिन एवं उनके यक्ष-यक्षी 
युगल, ६३-शलाका-पुरुष, १६ महाविद्या, अष्ट-दिवपाल, नवग्रह, क्षेत्रषाऊ, गणेश, ब्रह्मशास्ति एवं कर्पाह यक्ष, ६४-योगिनी, 
शान्तिदेवी, जिनों के माता-पिता एवं बाहुबली आदि सम्मिलित थे ! इसी समय इन देवों की स्वतन्त्र छ्ाक्षणिक विशेषताएं 
भी निर्धारित हुईं । 

जैन धर प्रारम्भ से ही व्यापारियों एवं व्यवसायियों में विशेष छोकप्रिय था। जिनों के पूजन से मोतिक या 
सांसारिक सुख-समृद्धि की प्राप्ति सम्मब न थी, जब कि व्यापारियों एवं सामान्य जनों में इसकी आकांक्षा बढ़ती जा रहो 


१ इनमें आज्ारदितकर (१४१२ ६०), रुपसण्डन और देवतासूतिप्रकरण (१५ वी शती ई०), तथा अ्रतिष्ठालिलकम्‌ 
(१५४३ ई०) प्रमुख हैं। 

२ जैच, हीराहाल, भारतोय संस्‍्कृति सें जेन धर्म का योगदान, भोपाल, १९६२, पृ० ७२-७ ३ 

३ प्रन्‍्थ की रचना ११६० से ११७२ ई० के मध्य हुई-बिण्टरनित्ज, एम०, धु०नि०, 8० ५०५ 

४ ८६८ ई० के चउपलमहापुरिसयरिय (शीलांकानायंकृत) में ५४ महाउतुषों का ही चरित्र बणित है । 

५ विष्टरनित्न, एम०, बु०वि०, १० ५६१०-१७ ६ स्टण्लै०्आ०, 7० १६ 

७ केक्श देवों के श्रतिमा लाक्षणिक स्वरुपों के सन्दर्भ में भित्नता प्राप्त होती है । 





द श्टे [ जेत प्रतिभाविताे 


थी । उपर्यूक्त स्थिति में व्यापारियों एवं सामान्यजनों में जैन धरम को लोकप्रियता बनाये रखने के लिए ही सम्भवत: जैय 
देवकुछ में यता-यक्षो थुमलों एवं महाविज्याओं को महत्ता प्राप्त हुई जिनकी आराधना से भौतिक सुख की प्रासि सम्भव थी । 
जिन था तीर्थंकर 

घ्मेशीर्थ की स्थापता करने बाले तीर्थंकर उपास्य देवों में सर्वोच्च हैं। हेमचन्द्र ने अभिषामसिन्तामंधि में 
उन्हें देवाधिदेव कहा है।* विभिन्न पुराणों एवं चरित ग्रन्थों में जिनों के जीवन से सम्बन्धित घटनाओं का विस्तार से 
उस्लेस है ।* गुजरात और राजस्थान? के स्यारहवॉ-बारहवीं धरती ई० के मन्दिरों के वितानों, वेदिकाबल्धों एवं स्वतस्त् 
पट्टों पर ऋषमभ, शान्ति, मुनिसुव्रत, नेमि, पाश्यें एवं महावीर जिनों के जीबन की घटनाओं, मुख्यतः पंचकंल्याणकों को 
विश्तार से उत्कीर्ण किया गया (चित्र १२-१४, २२, २९, ३९-४१) । 

रू० आठबी-नबों श्वती ई० तक जिनों के लांछनों का तिर्भारण पूर्ण हो गया। तिलोयप्ण्मत्ति* एवं अ्वचल- 
सारोद्धार: में जिन रांछनों की प्राचोनतम सृत्री प्राप्त होती है ।? लांछन-युक्त प्राचीनतम जिन भूत्तियां गु्कार को हैं । ये 
मूर्तियां राजगिर (नेमिनाथ) और भारत कला भवन, वाराणसी (क्र० १६१-महावीर)* की हैं (चित्र ३५) । आठ्वों शती 
ई० के बाद की जिन मूर्तियों में छांछतों का नियमित अंकन प्राप्त होता है । 
यक्ष-यक्षी 

रू० छठों शती ई० में जिनों के साथ यक्ष-यक्षो युगलों (शासनदेवताओं) को सम्बद्ध करने की धारणा विकसित 
हुई ।** ये यक्ष-यक्षी जिनों के सेवक देव के रूप में संघ की रक्षा करते हैं ।** यक्ष-यक्षी युगल से युक्त प्राचीनतम जिन सुति 
छठी क्षत्ती ई० की है ।** अकोठा (गुजरात) से प्राप्त इस ऋषभ मूर्ति में यक्ष सर्वानुभूति (या कुबेर) और यक्षी अभ्विका 
हैं।॥ ० आठवी-नवीं शती ई० तक २४ जिनों के स्वतन्त्र यक्ष-यक्षो युगलों की यूची निर्धारित हो गयी ।*९ यक्षन्यक्षी 
मुगलों की प्रारम्भिक सूची तिलोयपण्णत्ति) (दिगम्बर), कहावलो" (ग्वेतास्वर) एवं प्रवधनसारोद्धार (प्रयणसादद्धार- 
श्ेताम्ब२)*६ में प्रा होती है + तिरोमपण्णत्ति की २४-यक्ष-यक्षियों को सूची इस प्रकार है : 


फनी जललत सतत >त++ >+>- 


१ अभिधानचिस्तामणि : देवाधिदेवकाण्ड २४-२५ २ विण्टरनित्ज, एम०, पू०नि०, एूृ० ५११०-१७ 


है ये चित्रण ओसिया की देवकुलिकाओं, जाछोर के पाश्चंनाथ मन्दिर, विमलूवसहों, लृणबसही और कुंभारिया के 
शान्तिनाथ एवं महावीर मन्दिरों पर हैं । 

४ च्यतन (जन्म के पूर्य), जन्म, दीक्षा, कैवल्य और निर्वाण। 

५ तिलोयफ््णत्ति ४.६०४-६०५ ६ प्रबजनसारोड्धार ३८१-८२ 


७ इसके पूर्व केबल आध्रश्यक नियुक्ति में ही ऋषम के शरीर पर वृषभ चिह्न का उल्लेख है-दाहू,यू ०पी०, 'बिगिर्निग्स 
आऑब जैन आइकानोग्राफो', सं०पु०प०, अं ९, पृ० ६ 
<८ च॒न्दा, आर० पी०, जैन रिमेन्स ऐट राजगिर', आ०्स०६ं०ऐ०रि०, १९२५-२६, १० १२५-२६ 
९ वाह, यू० पो०, 'ए पयू जैन इमेजेज़ इन दि भारत कला भवन, वाराणसो', छवि, १९७१, वाराणसी, पृ० २३४ 
१० शाह, यू० पी०, 'दण्ट्रोडकशन आऑब शासनदेवताज़ हन जैन वरश्िप', प्रोण्ट्रॉंणओ०कॉ०, २०वां अधिवेशन, १९५९, 
पृ० १४१९-४३ ११ हरियंद्ापुराण ६५.४३-४५; तिसखरोग्रफ््णसि ४.९३६..' 
(२ शाह, यू० प।०, अक्ोदा ब्रोस्‍्लेज, बम्बई, १९५९, पृ० २८-२९, फहुक १०-११ 
१६ दर पी०, 'आइकानोग्राफी ओऑव चक्रेश्वरी, दि यक्षी जॉब ऋषमनाथ', ज०्मो०४ं०, सं० २०, अं० ३, 
० कण 5 
१४ बही, पृ० ३०४; जैन, ज्योतिप्रसाद, पू०मि०, ४० १३८ 
१५ शाह, पृ० पी०, 'इच्ट्रोडक्शन ऑॉब शासनदेवताज इन जैन वरशिप', पू० १४७-४८ 
१६ मेहता, मोहनकाल तथा कापड़िया, हीराखाऊ, लेत साहित्य का बृह॒द्‌ इतिहास, भाग ४, वाराणतों, १९६८, 


घु० ॥७४००७९ 


सब पैक्कुआंका शिकास | - श्र 

यका--पोगद,, भहायक्ष, भिमुल, अवे्वर, शुम्भुशव, मातंग, विजय, अजित, ज्रह्य, ब्रह्मेश्वर, कुमार, वष्मुल, 
पातार, किह्र, किपुरष, रह, धन्‍्धव, कुमेर, वसण, भृक्ुटि, शोलेष, पाइव, मातंग और गुहाक ।१ 

घलषिया---बक्रेशरी, रोहिणी, प्रशप्ति, वज्याएंजका, वज्यांकुशा, अप्रतिचक्रेश्वरी, पुसुषदशा, भनोवेगा, काली, 
ज्वाकामालिती, महाकाडी, धौरी, गांधारी, वेरोटी, सोलसा, अननन्‍्तमती, मानसी, महामानसी, जया, विजया, अपराजिता, 
महुरूपिणी, कुष्माष्दी, पैद्मा और सिद्धांयिती ।' 

प्रधां्रनसाशोद्ञार में प्रात २४ यक्ष-यक्षियों की सूची निम्नलिखित है : 

पक्ष---गोमुल, महायक्ष, त्रिभुख, ईश्वर, तूंजर, कुसुम, मातंग, विनय, अजित, ब्रह्मा, मनुज (ईश्वर), सुरकुमार, 
धण्मुक्त, पाताल, किन्नर, गरड़, गन्धव, यक्षेत्द्र, कूबर, वरुण, भुकुटि, गोमेष, वामन (पाइ्व) और मातंग ।* 

अक्षियां---पक्रेश्वरी, अजिता, दुरितारि, काली, महाकाली, भच्युता, घान्ता, ज्वाला, सुतारा, अशोका, श्रीबत्सा 
(मानवी), प्रवरा (ब्रंडा), बिजया ( विदिता ), अंकुशा, पन्नगा ( कन्दर्पा ), निर्वाणी, अच्युता (बा), धारणी, वेरोट्थो, 
अच्छुप्ता (नरवत्ता), गांधारी, अम्बा, पद्मावती और सिद्धायिका ।* * 

२४--यक्ष-यक्षी युगछों के राक्षणिक स्वरूपों का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम ग्यारह॒वी-बारहबीं शती ई० के 
ग्रन्थों, निर्षाणकलिका, ज़िषष्टिशलाफापुरषचरित्र एवं प्रतिष्ठासारसंप्रह में प्राप्त होता है।* जैन छिल्म में केवल धक्षियों के 
ही सामूहिक उत्कीणंन के प्रयास किये गये जिसका प्रथम उदाहरण देवगढ़ (ललितपुर, 3० प्र०) के शान्तिनाथ मन्दिर 





गोवदणमहाजक्खा घिमुहों जक्लेसरों य तुंबुरओ । 
मादंगविजयअजिओ बम्हो बम्हेसरों य कोमारों ॥ 
छम्मुहुओ पादालो किण्णरकिपुरुसगरुडगंधव्वा । 
तह य कुबेरों वगणो भिउडीगोमेघपासमातंगा ॥ 
गुज्ञकओ इदि एदे जक्खा चउवीस उसहपहुदीणं । 
तित्वाराणं॑ फसे चेंद्रते. भत्तिसजुत्ता ॥ तिलोयपण्णत्ति ४९३४-३६ 
जबसीओ  चकक्‍फ्रेसरिरोहिणीपण्णत्तिवज्जापिखलया । 
वज्जकुसा थे अप्यदिचक्केसरिपुरिसदता य।॥ 
मणवेगाकालीओ तह जालामालिणी महाकाली | 
गउरोगंधारीओ वेरोटी सोलसा अणंतमदी ॥ 
माणसिमहमाणसिया जया य विजयापराजिदाओं ये । 
बहुरुपिणि कुम्मंडी पउमासिद्धायथिणीओ त्ति ॥ तितोयपण्णत्ति ४९३७-३९ 
जबखो गोमुह महजवश्त तिमुह ईसरतुंबद कुसुमो । 
सामंगों विजया जिय बंसी सणुओ य सुर कुमारो ॥ 
छमुह पायाल किन्नर ग़रुढे गंधव्व तह य जबिखदो । 
कूबर वदणों भिजडशा गोमेहों बामण मायंगो ॥ प्रदजनसारोश्ञार ३२७५-७६ 
४ देवी श्र चककेसरी । अजिया दृरियारि काली महाकाली । 
अच्युत संता जाका। सुतारयाज्योय सिरिबच्छा ॥ 
पयर विजयां कुसा । पणत्ति निव्याणी अच्यूता भरणी । 
बइरोटु दुदुत पगंधारि।| अंब पउसावई  छिद्धा ॥ प्रवअससारोढार ३२७७-७८ न 
५ ह्वेसास्थर और दिगम्बर त्रस्थों में इन यक्ष-्यक्षियों के नामों एवं छाक्षणिक विशेषताओं के सन्दर् में पर्याक 
अन्तर है । 


नी 


न्ध 


न्प्् 


क् [ अंत अशिवाधिहाब 
(सॉन्दिर १२, 2६२ ६०) पे प्राप्त होता है। दूसरा उदाहरण (११ बीं-१२ वीं झती ईं०) लब्डिरिः (पुरी, उड़ीसा) 
की वारभुजी थ्रुष्ता में है। दोनों उदाहरण दिग्रम्बर सम्प्रदाय से सम्बन्धित हैं । 
विद्यादिवियों रत 2०० धन + 

ह विद्यादेवियों से सम्बन्धित उल्लेख बसुवेबहिण्डो (ल०छठीं शती ६०), आवश्यकब्रूणि (०६७७ ई०), आवश्यक 
नियुक्ति (८ दीं शती ई०), हरिवंशपुराण (७८३ ६०), चउपस्नमहापुरुषणरियम्‌ (८६८ ई०) एवं 


में हैं। इतमें पठमखरिय की कथा का ही विस्तार है ।* हरिवंशपुराण' एवं त्रिवष्टिशलाकापुदणस्रित्र? में उल्लेख है कि 
धभरण से लि और विनमि फो विद्याधरों पर स्वासित्त और ४८ हजार विद्याओं का वरदान दिया । 


असुवेबहिण्डी (संधदासकृत) में विद्याओं को गन्ध एवं पन्नगों से सम्बद्ध कहा गया है और महारोहिणी, प्रश॑सि, 
भौरी, महाज्जाला, बहुरूपा, विद्यन्मुली एवं वेयाल आदि विद्याओं का उल्लेख किया गया है । आवश्यकर्रणि (जिनदासकृत) 
एवं अश्श्मक निर्भुक्त (हरिभद्रसरिक्ृत) में गोरी, गांघारी, रोहिणी और प्रज्नप्ति का प्रमुख विद्याओं के रूप में उल्लेख है।* 
नथीं दाती ई० के अन्त में निश्चित १६ महाविद्याओं की सूची में" उपयुंक्त चार विद्याएं मो सम्मिलित हैं। पश्मजरित 
(रविवेशकृत-६७६ ६०) में नमि-विनमि की कथा और प्रशृष्ति विद्या का उल्लेख है। हरिवंशपुराण में प्रश्ति, रोहिणी, 
अंगारिणी, महायौरी, गोरी, स्वंविद्याप्रकषिणी, महाश्वेता, मायूरी, हारी, निर्बशशाइवला, तिरस्कारिणी, छायासंक्रामिणी, 
कृष्माण्ड गणमाता, स्वविद्याविराजिता, आयंकृष्माण्ड देवी, अच्युता, आयंबती, गान्धारी, निवृंति, दण्डाध्यक्षगण, दण्डभूत- 
सहलक, भद्दकाली, महाकाली, काली और कालमुखी आदि विद्याओं का उल्लेख है।* 


अलुबिशञतिका (अप्पमट्टिसू रिकृत-७४३-८३८ ६०) में २४ जिनों के साथ २४ यक्षियों के स्थान पर महा- 
बिद्याओं*, बाग्देवी सरस्वती एवं कुछ यक्षियों और अन्य देवों के उल्लेख दूँ ।* ग्रन्थ में १६ के स्थान पर केवल १५ महा- 
विद्याओं का ही स्वरूप विवेचित है ।* १६ महाविद्याओं की सूची छ० नवी शती ई० के अन्द तक निश्चित हुई | १६ 
महाविद्याओं की सूची में अधिकांदात: पूर्ववर्ती प्रन्थों में उल्लिखित विद्याएं हो सम्मिलित है। तिजयपहुत (मानवदेवसूरि- 
छत-९वी शती ६०), संहितासार (इन्द्रनन्दिकृत-९३९ ई०) एवं स्तुति चतुच्रिशतिका (या शोभन स्तुति-शोमनभुनिकृत-- 


१ शाह, थु० पी०, 'आइकानोग्राफी ऑँव सिक्सटिन जैन महाविद्याज', ज०३ंण्सो०्ओोट्आ०, खं० १५, १० ११५ 

२ हरिवंधपुराण २२.५४-७३ 

६ त्रि"श०पु०ज० १.३.१२४-२२६ : ग्रन्थ में गोरी, प्रशं्ति, मनुस, गान्धारी, मानवी, कैशिकी, भूमितुण्ड, मूलबीये, 
संकुका, पाण्डुकी, काली, श्वपाकी, मातंगी, पावेती, वंशालया, पाम्शुमुल एवं वृक्षमुल विद्याओं के उल्लेख हैं । 

४ शाह, यू० पी०, पु०नि०, पु० ११६-१७ 

५ जैन ग्रन्थों में अनेक विद्यादेवियों के उल्लेख हैं। ल० नवी छाती ई० में १६ बिय्यादेवियों की यूची तैयार हुई । 
विभिन्न लाक्षणिक अ्नन्‍्यों में इन्ही १६ विद्यादेबियों का निरूपण हुआ एवं पुरातात्विक स्थलों पर भी इन्हीं को मुर्त 
अभिव्यक्ति मिली । जैन विद्यादेवियों के समूह में इनकी छोकप्रियता के कारण इन्हें महाविद्या कहा गया । 

६ हश्बिंशपुराण २२.६१-६६ 

७ जिनों की प्रशंसा में लिसे स्तोत्रों में यक्ष-पक्षो युगलों के स्थान पर महाविद्याओं का निरूपण इस सम्भावना की 
ओर संकेत देता है कि १६ महाविद्याओं की सूची २४-यक्ष-यक्षियों की अपेक्षा कुछ प्राचीन थी । दिगम्बर परम्परा 
की २४ यक्षियों में से अधिकांश के नाम भी महाविद्याओं से प्रेहण किये गये । 

< नेमि और पादव॑ दोनों ही के साथ यक्षी के रूप में अम्बिका निरूपित है। अजित के साथ सर्पफणों से युक्त यक्षी, 
और ऋषम, संल्लि एवं भुनिसुब्रत के साथ बाग्देवी सरस्वती निरूपित हैं । 

६ सर्वास्त-महाज्वाला का अनुल्लेख है । मानसी दे नाम से बणित देवी में महाउ्याला एवं मानसी दोलीं की विशेषताएं 
संयुक्त हैं । 


कै दैंगकु का विकात |]... ह ४१ 
ल० १७३ है०) में १६ महाजिद्याओं को प्रारम्भिक सुद्दी प्राप होती है" जिसे बाद में उसी रूप में स्वीकार कर लिया 
शयों । १६ महाजिश्ञाओं की अस्तिम सूची में निम्नलिखित गास हैं : 

रोहिणी, प्रशंति, वजत्/ंखला, वर्जाकुशा, चक्रेश्वरी या अपितिषक़ा (जाम्बुनदा-दिगम्बर), तरदला या पुरुषदत्ता, 
काली का काकिका, सह्टाकाली, गौरी, गास्धारी, सर्वास्त्र-सहाज्याला या ज्यारा (ज्वालामालिसो-दिगम्भर), मानवी, वैरोटया 
(बैरोटी-दिगम्बर), अच्छुसा (अच्यूता-दिगस्थर), मानसी एवं महामानसी । 

महाविश्याओं के राक्षणिक स्वरूपों का निरूपण सर्वप्रथम बष्पमष्टि की अतुर्विशतिका एवं ध्योमनमुनि को स्थुति 
अतुविशतिका में किया गया है। जैन शिल्प में महाविद्याओं के स्वतन्त्र उत्कीणंन का प्राचीनतम उदाहुरण ओसिया (जोधपुर, 
राजस्थान) के महाबीर मन्दिर (कछू०८ कीं-९ बींदोती ई०) से प्रात होता है । नबीं सती ई० के बाद गुजरात एवं राजस्थान 
के श्वेताम्बर जैन मन्दिरों पर सहाविद्याओं का नियमित चित्रण प्राप्त होता है। गुणरात एवं राजस्थान के बाहर भहा- 
विद्याओं का निरूपण लोकप्रिय नहीं था ।* १६ महाविद्याओं के सामूहिक बित्रण के उदाहरण कुम्मारिया (बनासकांठा, 
गुजरात) के शान्तिनाअं मन्दिर (११वीं शततीई०), विमकूवसही (दो समूह : रंग्रमण्डप एवं देवकुलिका ४१,१२वीं शतती ई०) 
एवं लृणबसही (रंग्रमण्डप, १२३० ई०) से प्राप्त होते हैं (चित्र ७८) ।* 
राम और कृष्ण 

राम और हृष्ण-बलराम को जैन ग्रन्थकारों ने विशेष महत्व दिया । इसी कारण इनके जीवन की घटनाओं का 
विस्तार से उल्लेख करने वाले स्वतन्त्र ग्रन्थों की रचना की गई | बसुदेजहिष्डो, प्पुराण, कहालली, उत्तरपुराण (गुणभद्र- 
कृत-९ वों धती ई०), महापुराण (पुष्यदन्तक्ृत-९६५ ६०), पठमचरशिउ (स्वयम्भूदेवकत-९७७ ई०) और तिब्टिशलाका- 
पुरुषथरित्र आदि ग्रन्थों में रामकथा, और हरिबंशपुराण (जिनसेनकृत), हरिबंशपुराण (धवलकृत-११ वों-१२ वीं शती ६०) 
एवं त्रिषष्टिशलाकापुरषचरित्र आदि में कृष्ण-बलराम से सम्बन्धित विस्टृत उल्लेख हैं । जैन शिल्प में राम का चित्रण केवल 
खजुराहो के पाश्च॑नाथ मन्दिर पर प्राप्त होता है ।* कृष्ण-बकूराम का निरूपण देवगढ़ (मन्दिर २) एवं राज्य संग्रहालय, 
लखनऊ (क्र० ६६.५३) की नेमिनाथ मूर्तियों में प्राप होता है (चित्र २०,२८) । विमलवसही, लूणवसही और कुंमारिया के 
महावीर मल्दिर के वितानों पर भी नेमिनाथ के जीवनदृक्ष्यों में और स्वतन्त्र रूप में कृष्ण-बलराम के चित्रण हैं 
(चित्र २२,२९) ।४ 
भरत ओर बाहुबली 

जैन ग्रन्थों में ऋषमनाथ के दो पुत्रों, मरत और बाहुबली के युद्ध के विस्तृत उल्लेख हैं ।६ युद्ध में विजय के 
पश्चात्‌ बाहुबछी ने संसार त्याग कर कठोर तपस्या की और भरत ने चक्रवर्तों के रूप में शासन किया । जीवन के अन्तिम 
वर्षों में भरत ने भी दीक्षा ग्रहण की ।” दोनों ने कैवल्य प्राप्त किया । जन शिल्प में मरत-बाहुबली के युद्ध का चित्रण 


१ दाह, यू० पी०, प्‌०नि०, पु० १९१९-२० 

२ गुजरात और राजस्थान के बाहर १६ महाविद्याओं के सामूहिक छिल्पांकन का एकमात्र सम्भावित उदाहरण 
खजुराहो के आदिनाथ मन्दिर (११ वीं शतती ई०) के मण्डोवर पर है। 

३ लिवारी, एम० एन० पी०, दि आइकानोग्राफी ऑँव वि सिक्सटीन जैन महाविद्याज ऐज डेपिक्टेड इन दि शांतिनाथ 
टेम्पल, कुंभारिया', संग्ोधि, खं० २, अं० ३, १० १५-२२ 

४ तिबारी, एम० एन० पी०, 'ए नोट आन ऐन इमेज आऑँब राम ऐण्ड सीता आन दि पाएगेनाथ टेस्पलू, लजुशहो', 
जैन अमल, खं० ८, अं० १, ५० ३०-३२ 

५ तिवारी, एम० एन० पी०, जैन साहित्य और शिल्प में कृष्ण', जैःसि०भा०, भाग २६, अं॑० २, पू० ५-११; 
तिवारी, एम०एन०पी०, 'ऐन अन्पब्लिएडट इमेज आँव नेश्रिनाथ फ़राम देवगढ़ ,औैन जनंख, खं०८, अं०२, प्‌ ०८४-८५ 

६ प्रठमचरिम ४.५४-५५; हरिशंशपुराण ११.९८-१०२; आवियुरत्ण ३६.१०६-८५; जि०श०्पु०जच० ५,७४०-९८ 

७ हरिदंधपुराण १३.९-६ 
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विमकवसही एवं शुआरिया के शास्तिसाथ मन्दिर में है (चित्र १४) । मरत की .स्वतस्थ, भूलतियां केबल, देववढ़ (१० शीं- 
१२ थीं धरती ६०)" में और बाहुबली की स्वतन्त्र भूतियां (९ बीं-१२ थीं शती ई०) जूनायढ़ संग्रहारूम, देकगढ़ (भन्दिर २, 
११ एवं साह उन परंग्रह्मऊय, देवगढ़), लजुराहो (पाइवनाथ मन्दिर), बिल्हरी (मण्प्र०) एवं दाज़्य संग्रहालय, लखनऊ 
पक ९४०) में हैं (चित्र ७०, ७९-७५) ।* देवगढ़ में बाहुबली को विश्ेष प्रतिष्ठा प्रदान की गई । इसी कारण एक 
तितीर्थी मूर्ति में बाहुबली दो जिनों (मन्दिर २, चित्र ७५) एवं एक अब्य में गक्ष-यक्षी युग (मन्दिर ११) के साथ 
निरूपित हैं । 
जितों के मातार्नपता 

जिनों फे माता-पिता की गणना महान आत्माओं में की गई है ।* समबायांगसन्न में वर्णित माता-पिता की सूची 
ही काकान्तर में स्वीकृत हुई ।* ग्रन्थों में जिनों की माताओं की उपासना से सम्बन्धित उल्लेल पिलाओं की तुलना में अधिक 
हैं। जेल छिल्प एवं जिन्रों में भी जिनों की माताओं के चित्रण की परम्परा ही विशेष लोकप्रिय थी, जिसका प्राघीनतम 
उदाहरण ओसिया (१०१८ ई०) से प्राप्त होता है। अन्य उदाहरण पाटण, आबू, गिरनार, कुंमारिया (महावीर भन्दिर) 
एवं देबगढ़ से प्राप्त होते हैं । इनमें प्रत्येक स्त्री आकृति की गोद में एक बालूक अवस्थित है। २४ जिनों के माता-पिता के 
सामूहिक चित्रण के प्रारम्मिक उदाहरण (११वीं हती ई०) कुंभारिया के शाल्तिनाथ एवं महावीर मन्दिरों के वितानों पर 
उत्कीर्ण हैं । इनमें भाकृतियों के नीचे उनके नाम भी उल्लिखित हैं । 


पंच परमेष्ठ 

जैन देवकुल के पंच्रपरमेष्ठियों में अहंतू, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और साधु सम्मिलित थे ।' प्रंचपरमेष्ियों में 
से प्रथम दो भुक्त आत्माएं हैं, जितमें अहंत्‌ शरीर युक्त और सिद्ध निराकार हैं। तीथों की स्थापना कर कुछ अहूंत्‌ तीर्थंकर 
कहलाते हैं । पंचपरमेष्ठियों के पूजन. की परम्परा काफी प्राचीन है। परवर्ती युग में सिद्धचक्र या नवदेवता के रूप में इनके 
पूजन की धारणा विकसित हुई । पंचपरमेष्ठियों में आचाये, उपाध्याय एवं साधु की मूर्तियां (१०बी-१२वी शती ई०) 
विमलवसही, दृणवसही, कुंभारिया, औसिया (देवकुलिका), देवगढ़, लजुराहो एवं ग्वालियर से प्राप्त होती हैं। 


दिक्ष्पाल 

दिशाओं के स्वामी दिक्‍पालों या लोकपालों का पूजन वास्तुदेवताओं के रूप में भी छोकप्रिय था ।* ल० आदठवीं- 
नवीं क्षत्ी ई० में जैन देवकुल में दिकपालों को धारणा विकसित हुई । दिकवालों के प्रतिमानिरूषण से सम्बन्धित प्रारंभिक 
उल्लेख निर्भाणकलिका एवं प्रतिष्ठासारसंग्रह में हैं । पर जैन मन्दिरों पर इनका उत्कीर्णन ल० तबीं दती० ई० में ही प्रारम्म 
हो गया जिसका एक उदाहरण भोसिया के महावीर मन्दिर पर है। जैन शिल्प में अ'्ट-दिक्पालों का उत्कीणेन ही लोकप्रिय 


१ मन्दिर २ एवं मन्दिर १२ की चहारदीबारी 

२ तिवारी, एम० एन० पी०, 'ए सोट आन सम बाहुबली इमेजेज फ्राम नार्थे इण्डिया', ईस्ट बे०, खं०२३, अं० ३-४, 
पृ० ३१४७-५३ 

३ शाह, यू० पी०, 'पेरेण्ट्स आँव दि तोथकरज', शु०प्रि०्बे०म्पू०बे०इं ०, अं० ५, १९५५-५७, छ० २४-३२ 

४ समयायांगसूत्र १५७ 

५ प्रंचपरमेष्ठि जेन देवकुछ के पांच सर्वोक्तच देव हैं | इन्हें जिनों के समान महत्व प्राप्त था-शाह, यू० पी०, 'विगिरनिग्स 
आँव जैन आइकानोग्राफी', संज्पु०१०, अं० ९, पृ० ८- 

६ ल० नवों शती ई० में पंचपरमेष्ठित की सूची में चार पूजित पदों के रूप में स्वेतांवर सम्धदाय में शान, दर्शन 
भरित्त और तप को; एवं दिगंबर सम्प्रदाय में श्वेत्य (लिन प्रतिमा), चैत्यालय (जित मन्दिर), . धर्संचक्र और श्रूत 
(जिनों की शिक्षा) को सम्मिलित किया शया । 

७ भट्टावायं, बी० सी०, जेस आइकालोप्रफी, लाहौर, १९३९, पृ० १४८ 





कैंत देधहुल का घिकाल | ४ 


का" पर जैन ग्रन्थों में दस विष्याक्षों के उल्लेख मिलते हैं। ये दस दिक्याकू इन्द्र (पूवे), अग्नि (दक्षिण-पूब), यम (दक्षिण), 
निऋश (दक्षिण-पणिस), यरण (पणिर), वायु पश्चिम-उत्तर), कुबेर (उत्तर), ईजान (उंत्तर-पूर्व), ब्रह्मा (आकाश) 
मायदेथ (गा परणेन्न-पाताक) हैं । जैन दिकशलों की छाक्षणिक विशेषताएं काफी कुछ हिन्दू दिक्‍्पालों,से प्रभावित हैं । 
नतवग्रह । ह 

प्रारम्मिक जैन ग्रस्थों को सूर्य, चन्द्र, ग्रह आदि ज्योतिष्क देवों की धारणा ही पूव॑मध्य युग में नवग्रह्दों के रूप 
में विकसित हुई । दसवीं शती ई० के बाद के रूंगमग सभी प्रतिमा छाक्षणिक ग्रन्यों में सवग्रहों (सूर्य, चक्र, संगल, बुध, 
गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु) के काक्षणिक स्वरूपों का निरूपण किय्रा भया। पर जैन छिल्प में दसवीं दाती ६० * में ही नव- 
ग्रहों का चित्रण प्रारम्भ हुआ जो दिगम्बर स्थकों पर अधिक लोकप्रिय था (चित्र ५७) ।? जिन मूर्तियों की पीठिका या 
प्रिकर में मी नवग्रहों का उत्कीणेन लोकप्रिय था । न्‍ 


क्षेत्रपाल 

ल० ग्यारहवीं शतो ई० में क्षेत्रपक् को जैन देवकुछ में सम्मिलित किया गया ।*९ क्षेत्रपारु की लाक्षणिक 
विशेषताएं जैन दिकाल निऋँत एवं हिन्दु देव भैरव से प्रभावित हैं। क्षेत्रपाल की मूर्तियां (११वीं-१२वीं शत्ती ६०) फेवर 
खजुराहो एवं देवगढ़ जैसे दिगम्बर स्थलों से ही भिली हैं । 
६४-योगिनियां 

मध्य-युग्र में हिन्दू देवकुल के समान ही जैन देवकुल में भी ६४-योगिनियों की कल्पना की गयी । ये योगिनियां 
क्षेत्रपाल की सहायक देवियां हैं। जैन देवकुछ के योगिनियों की दो सूचियां बी० सी० भट्टाचाय ने दी हैं ।/ इन सूचियों 
के कुछ नाम जहां हिन्दू योगिनियों से मेल खाते हैं, वहीं कुछ अन्य केवल जैन धर्म में ही प्राप्त होते हैं। जैन शिल्प में इन्हें 
कमी लोकप्रियता नहीं प्राप्त हुई । 


शान्तिदेवी मु : 
जैन धर्म एवं संघ की उन्नतिकारिणो शान्तिदेवी की धारणा दसबवीं-ग्यारहवीं शती ई० में विकसित हुई । देवी के 
प्रतिमा-निरूपण से सम्बन्धित प्रारम्भिक उल्लेख स्तुति चतुविशतिका' (शोमनसू रिकृत) एवं निर्वाणकलिका” में हैं। जैन 
शिल्प में शास्तिदेबी श्वेताम्बर स्थलों पर हो लोकप्रिय थीं।* गुजरात एवं राजस्थान के द्वेताम्बर स्थलों पर स्वतन्त 
मूर्तियों में और जिन मूर्तियों के सिहासन के मध्य" में शान्तिदेवी आमूर्तित हैं। देवी की दो श्रुजाक्षों में या तो पद्म है, था 
फिर एक में पद्म और दूसरी में पुस्तक है । 
१ शिल्प में नवें-दसें दिक्‍्मालों, ब्रह्मा एवं धरणेद्र के उत्कीणंन का एकमात्र शात उदाहरण घाणेराव (१० वीं 
शती ई०) के महावीर मन्दिर पर है। 
२ खजुराहो के पाश्वंत्राप, देवगढ़ के शान्तिमाथ एवं घाणेराव के महावोर भन्दिरों के प्रवेश-द्वारों पर नवग्रह 
निरूपित हैं। 
है समग्रहों के चित्रण का एकमात्र एवेताम्भर उदाहरण घाणेराव के महाजीर मन्दिर के प्रवेश-द्वार पर है। 
४ विर्वाणकलिका २१.२; जाचारदिनकर-माग २, क्षेत्रपाक, पृ० १८० 
५ भट्टाचाये, बी० सी०, पू०वि०, ए० १८३-८४ 
६ स्तुति अतुनिशेतिका १२.४, ए० १३७ ७ विर्याणशलिका २१, ए० ३७ 
८ जजुराहो की भी कुछ जिन मूर्तियों में घिहासन के मध्य में शाम्तिदेबी निरूपित हैं। 
९ बास्युलिशा (११वीं-१२वीं शती ६०) में सिदह्ासन के मध्य में .अरदसुद्रा एवं पद्म भारण करनेबासी आदिशक्ति की 
दिवुव भाकृति के उत्कीजंत का विषान है (२२.१०) । 


हर [ जेष प्रदिकाकिओ 
गणेश 


हिन्दू देवकुल के लोकप्रियं देवता भणेश्ष या गणपति को >० ग्यारहनीं-बारहवीं शत्ती ई० में जैस देवकुर में 
सम्मिलित किया गया ।* यद्यपि अभिषान-चिन्तासणि (१२वीं धरती ई०) में गणेश्न का उल्लेख है, पर उनकी लाक्षणिक 
विशेषताएं सर्वप्रथम आधारदितकर में विवेचित हैं ।* जैन ग्रन्थों में निरूपण के पुथं ही व्यारहबी शत्ती ई० में योसिया की 
जैन देव-कुलिकामों के प्रवेश-दारों एवं भित्तियों पर गणेश का भूत अंकन देखा जा सकता है। यह तथ्य एवं जैन गणेश 
की लाक्षणिक विशेषताएं स्यष्टल: हिन्दू गणेश के प्रभाव का संकेत देती हैं । पुरातात्बिक संग्रहालय, मथुरा की छ० दसवीं 
शती ई० कौ एक अभ्मिका सूर्ति (क़्र० ०० डी ७) में गणेश की मूर्ति भी अंकित है। बारहवीं शतती ई० को कुछ स्वतन्त्र 
मूर्तियां कुंमारिया (नेमिनाथ मन्दिर) एवं नाडछई से प्राप्त होती हैं (चित्र ७७) । गणेश की छोकप्रियता ए्वेताम्बरों तक 
सीमित थी । 8 
ब्रह्मशान्ति यक्ष 

ह्ुति चतुविधतिका (शोमनसूरिकृत)“ एवं निर्वाणकलिका' में ही सर्वप्रथम ब्रह्मझ्ान्ति यक्ष की काक्षणिक विशेषताएं 

वॉणित हैं । विधिध्रतीर्थकल्प (जिनप्रभसूरिकृत) के सत्यवुर तीथंकल्प में ब्रह्मशान्ति यक्ष के पूर्व जन्म की कथा दी है ।” दसवीं 
से बारहनीं धरती ई० के मध्य की श्रह्मशान्ति यक्ष की मूर्तियां घाणेराव के महावीर, कुंभारिया के दान्तिनाथ, महावीर एवं 
पाइवेनाथ मन्दिरों और विमलूवसही से प्राप्त होती हैं । ब्रह्मशान्ति यक्ष केवक दस्वेताम्बरों के मध्य ही लोकप्रिय थे । जटा- 
मुकुट, छत्र, अक्षमाद्ा, कमण्डलु और कमी-कमी हंसवाहन का प्रदर्शन ब्रह्मशान्ति पर हिन्दू ब्रह्मा का प्रमाव दर्शाता है। 
कपदी यक्ष 

स्तुति चतुविशततिका में कपईी यक्ष का यक्षराज के रूप में उल्लेख है ।“ जिविधतीर्थंकल्प एवं दाश्ुंजय-भाहात्म्प 
(धनेश्वरसूरिक्ृृत-छ ० ११०० ६०) में कपई यक्ष से सम्बन्धित विस्तृत उल्लेख हैं ।* शत्रुंजय पहाड़ी एवं विमलवसही से 
कप यक्ष के मूल चित्रण प्राप्त होते हैं। कपर्दी यक्ष की लोकप्रियता श्वेताम्बरों तक सीमित थी । यू० पी० शाह ने कपदी 
यक्ष को शिव से प्रभाकत भाना है ।"* 


७ के ० 


१ तिवारी, एम० एन० पी०, 'सम अन्यब्लिएह जैन स्कल्पचर्स आँव गणेक्ष फ्राम वेस्टनं इण्डिया', जैन जमंल, खं०९, 
अजं० ३, १० ९०-९२ २ अभिधामचिस्तामणि २.१२१ 
३ भायारदिनकर, सागर २, गणपतिप्रधिष्ठा १-२, पृ० २१० 
४ हिन्दू गणेश के समान ही जैन गणेश भी गजनुज एवं लम्बोदर और मृषक पर आरूढ़ हैं। उनके करों में स्वदंत, 
परशु, मोदकपात्र, पद्म, अंकुद, एवं अभय-या-बरद-मुद्रा प्रदशित है । 
५ स्तुति चतुविधातिका १६.४, पृ० १७९ ६ निर्वाणकलिका २१, पृ० ३८ 
७ विविथतीर्भकल्प, पू० २८-३० ८ स्तुति चलुधिशतिका १९.४, पू० २१५ 
९ शाह, यू० पी०, बहादश्ास्ति ऐण्ड कपई यक्षण'; ज०एम०एस०्यू०्य०, खं० ७, अं० १, पु० ६५-६८ 
१० चही, १० ६८ 


न अल 
उत्तर भारत के जेन मूर्ति अवशेषों का ऐतिहासिक सर्वेक्षण 


इस अध्याय में उत्तर भारत के जैन मृति अवशेयों का ऐतिहासिक सर्वेक्षण किया गया है । इसमें ब्रिधय एवं 
लक्षणों के विकास के अध्ययन की दृष्टि से क्षेत्र तथा काल दोनों की पृष्ठभूमि का ध्यान रखते हुए सभी उपलब्ध स्रोतों का 
उपयोग किया गया है। कई स्थछों एवं संग्रहालयों को अप्रकाशित सामग्री का निजी अध्ययन भी इसमें समाविष्ट है। हंस 
प्रकार यहां देश और काल के प्रभावों का विश्लेषण करते हुए उत्तर भारतीय जैन भृति अवध्ोषों का एक यथासम्मनर पूरे 
एवं तुलनात्मक अध्ययन कर जन प्रतिमा-निरूपण का क़मबद्ध इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। द्वितीय 
अध्याय के समान ही यह अध्याय भी दो भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में प्रारम्म से सातवीं शती ई० तक और टह्वितीय 
में आठवीं से बारहवीं शतो ६० तक के जैन मूर्ति अवधोषों का सर्वेक्षण है। दूसरे माग में स्थरूगत वैशिष्टय एवं मौकिक 
लाक्षणिक वृत्तियों पर अधिक बल दिया गया है । 


(१) 
आरस्भिक काल (प्रारम्भ से ७ वो शतो ई० तक) 

मोहनजोदड़ो से प्राप्त ५ मुहरों पर कायोत्सगं-मुद्रा के समान ही दोनों हाथ नीजे लटका कर सीधी खड़ी पुरुष 
आाकृतियां' और हड़प्पा से प्राप्त एक पुरुष आकृति" (चित्र १) सिन्धु सम्यता के ऐसे अवशेष हैं जो अपनी नग्नता और 
मुद्रा (कायोत्सग के समान) के सन्दर्म॑ में परवर्ती जिन भूतियों का स्मरण दिलाते हैं ।ः किन्तु सिन्धु लिपि के अन्तिम रूप 
से पढ़े जाने तक सम्मवतः इस सम्बन्ध में कुछ भी निश्चय से नहीं कहा जा सकता है । 
मौय॑-शृंग काल 

प्राचीनतम जिन मूर्ति मौयंकारू की है जो पटना के ध्रमीप छोहानीपुर से मिली है और सम्प्रति पटना संग्रहालय 
में सुरक्षित है (चित्र २) ।४ नग्नता और कायोत्सगं-मुद्रा/ इसके जिन मूति होने की सूचना देते हैं। मूर्ति के सिर, भ्रुजा 
और जानु के नीचे का भाग छण्डित हैं । मूलि पर मौयंयुगीन चमकदार आलेप है। लोहानीपुर से शुंग का या कुछ बाद 
की एक अन्य जिन मूर्ति भी मिली है जिसमें नीचे कटकती दोनों भ्ुजाएं सुरक्षित हैं ।* 


१ भारंल, जान, मोहतजोदड़ो ऐच्ड दि इण्डस सिविखिजेशन, खं० १, लंदन, १९३१, फलक १२, तित्र १३, १४, 
१८, १९, २२ 

२ बही, पृ० ४५, फलक १० 

है चंदा, आर० पी०, 'सिन्ध फाइव थाऊजण्ड इयसे एगो', भाड़से रिव्यू, खं०;५२, अंक २, प१ृ० १५१-६०; 
रामचन्ान, टी० एन० , हरप्पा ऐण्ड जैनिजम' (हिन्दी अनु ०), अभेकान्त, वर्ष १४, जनवरी १९५७, पृ० १५७-६१; 
स्हण्शेल्मा०, पु० ३-४ 

४ जायसवाल, के० पी०, 'जेन इमेज जॉँव मौय पिरियड', ज०वि०उ०रि०व्सो०, सं० २३, भाग १, पृ० १३०-३२; 
बन्ी-दास्त्री, ए०, 'मौयंन' स्कल्पच्र्स फ्रामं लोहानीपुर, पटना”, ज०वि०उ०रि०्शो०, खं० २६, भाग २, 
पृ० ११२०-२४ 

५ कायोत्सगे-मुद्ठा में लिन समभंग में सीघे खड़े होते हैं और उनकी दोनों मुजाएं लंबगत धुटनों तक प्रसारित होती 
हैं। यह मुद्रा केवछ ज़िनों के मूर्त अंकन में ही प्रवृक्त हुई है । 

६ जायसवाल, कें० पी०, पू०लि०, पू० १३१ 


डर ' | जग पतिसादिशान 


उड़ोसा की उदयगिरि-सण्दगिरि पहाड़ियों की रानी भुंफा, गणेश गुंफा, हाथी गूंफा एवं अनन्त शुंफा में ई० पू० 
को धुसरी-पहली दाती के जेल कलावशेष हैं ।* इन गुफाओं में वर्धभानक, स्वस्तिक एवं निरत्न जैसे जैन प्रतीक चित्रित हैं। 
रानी एवं गणेश गुफाओं में अंकित दृक््यों की पहचान सामान्यतः पाएवं के जीवन-दृष्यों से की गई है ।* वी० एस० अग्रवाल 
इसे बासवदत्ता और एकुन्तला की कथा का चित्रण मानते हैं ३ 
छ० दूसरी-पहलछी शती ई० पू० की पाश्चेताथ की एक कांस्य सूर्ि प्रिंस ऑँव वेल्स संग्रहालय, बंस्चई में सुरक्षित 
हैं। जिसके मस्तक पर पांच सर्यृफ्णों के छत्र से युक्त पाश्वे निव॑स्त्र और कायोत्सग-मुद्रा में खड़े हैं ।* छ० पहली शली ई०पू० 
की एक पागश्व॑ंकाथ मूलि बनसर (भोजपुर, विहार) के चौसा ग्राम से भी मिली है, जो पटना संग्रहालय (६५३१) में 
संगृहीत है ।* मूर्ति में पाइवं सात सर्पफणों के छत्र से शोमित और उपयृक्त मूति के समान ही निरव॑&्त्र एवं कायोत्सर्ग- 
मुद्रा में हैं। इन प्रारम्भिक मूर्तियों में वक्ष:स्थल में श्रीवत्स चिह्न नहीं उत्की्ण है ।” जिन मूर्तियों के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स 
चिह्न का उत्कीणंन ल० पहली शती ई०पु० में मथुरा में हो प्रारम्भ हुआ । लगभग इसी समय मथुरा में जिनों के निरूपण 
में ध्यानबुद्रा भी प्रदर्शित हुई । 
| शौंसा से शृंगकालीन धर्मंचक़ एवं कल्पवुक्ष के चित्रण भी मिले हैं, जो पटना संग्रहाकूय (६५४०, ६५५०) में 
सुरक्षित हैं।” यु० पी० शाह इन अवशेषों को क्रुषाणकालीन मानते है ।* इन प्रतीकों से मथुरा के समान ही चौसा में भी 
शुंभ-कृषाणकाल में प्रतीक पूजत की छोकप्रियता सिद्ध होती है । 


कुषाण काल 


लोसा--जोसा से नो कुषाणकालीन जिन मूतियां मिली हैं, जो पटना संग्रहालय में हैं । इनमें से ६ 3दाहरणों 

में जिनों की पहचान सम्भव नहीं है । दो उदाहरणों में लटकती जटा (६५३८, ६५३९) एवं एक में सात सर्पफणों के छत्र 

(६५३३) के आधार पर जिलों की पहचान क्रमश: ऋषभ और पाद्व॑ से की गई है ।*" समी जिन मू्तियां निधेस्त्र और 
कायोत्सगं-मुद्रा में हैं । 

.... भधुरा--साहित्यिक और आभिरेखिक साध्यों से ज्ञात होता है कि मधुरा का कंकाली टीला एक प्राचीन।जैन 

सूप था | कंकाछी टीले से एक विशाल जैन स्पूप के अवध्योष और विपुल शिल्प सामग्री मिली है ।** यहू शिल्प सामग्री 


१ कुरेशी, मुहम्मद हमीद, लिस्ट ऑँव ऐदाण्ट सान्युमेण्द्स इन दि प्राविस्स आज बिहार ऐण्ड उड़ोसा, कलकत्ता, 


१९३१, पृ० २४७ २ स्ट०्जे०्आ०, १० ७-८ 
'३ अग्रवाछ़ृ, बी० एस०, बासवदसा ऐण्ड शकुन्तरा सीन्स इन दि रानीगुंफा केव इन उड़ीसा', ज०हं०सो०ओ०आ०, 
खं० १४, १९४६, पृ० १०२-१०९ ४ स्टन्जे०ग्आा०, १० ८- 


५ धाह, यू० पी०, 'ऐन अकीं ब्रोन्‍्ज हमेज आव पाएवंनाथ इन दि प्रिंस ऑब वेल्स म्यूजियम, अंबई”', बुशप्नि०्बे०- 
स्यू०्बे०इं०, अं० ३, १९५२-५३, पृ० ६३-६५ 
. :$ प्रसाद, एच० के०, जैन ड्रोन्जेज इन दि पटना स्यूजियम', म०्ज्रे“वि०्थो०्लु०आा०, बंबई, १९६८ पृ० २७५- 
८०; शाह, यू० पी०, अकोटा ब्रोग्जेज, बंबई, १९५९, फछक १ वी 
७ वक्ष/स्‍्यक यें श्रीवत्स चिह्न का उत्कीणेत्र जित मूर्तियों की अभिन्न विशेषता है। 
2 <: प्रसाद, एच० के०, पू०ति०, यू० २८० : चौसा से कृषाण एवं गुप्तकालू की मूलियां सी मिली हैं । 
९ दाह, यू० पी०, पु०नि०, फलक ३ १० प्रसाद, एच० के०, पु०वि०, ए० २८००-८२ 
-+ है २. विजिधतीभंकल्म, १०.१७; स्मिथ, बी० ए०, रि लेन स्तुप ऐप्ड अदर एन्टिक्थिदोज आम अचुरा, बाराणसो 
१९६९, पृ० १२-१३ ; 
१५ कलिषम, ए०, ला०्ह०६ं०रि०, १८७१-७२, खं० ३, बाराणसी, १९६६ (पु०मु०), १० ४५-४६ 
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कर ५० ई० पू७ से १०२३ ई० के मध्य की है।" इस प्रकार मथुरों को जेत मूतियां आरम्भ से मध्यमुग तंक के 
प्रतिमाविज्ञाम की विकास श्ूद्धला उपस्थित करती हैं। मथुरा को शिल्प सामग्री में आग्रापपट (चित्र ३), जिन भूतियां 
तबवंतोभद्रिका प्रतिमा (चित्र ६६), जिनों के जीवन से सम्बन्धित हृष्य (चित्र (२, ३९) एवं कुछ अन्य मूर्तियां प्रसुख हैं ।* 

सायत्मप्व---आयाग्रपट मधुरा की भ्राच्नीनतम जेत दिल्प सामग्री है। इनका निर्माण छुंग-कुषाण युग सें प्रारम्भ 
हुआ । मथुरा के अतिरिक्त और कहीं से जायागपटों के उदाहरण नहीं मिले हैं। मथुरा में भी कुषाण युय के बाद इनका 
निर्माण बन्द हो गया । आऑयागपट वर्याकार प्रस्तर पट्ट हैं जिन्हें छेखों में आयामपट या पूजाशिकापट कहा न॒व़ा है। 
आयागपट जिनों (अहूँतों) के पुजन के लिए स्थापित किये गये थे ।* एक आयागपट के महावीर के पूजन के लिए स्थापित 
किये जाने का उल्लेख है ।* आयागपठ उस संक्रमण काल की शिल्प सामग्री है जब उपास्य देवों का पूजन प्रतीक और 
मानवरूप में साथ-साथ हो रहा था ।"* आयागपटों पर जैन प्रतोक या प्रतोकों के साथ जिन मूर्ति भी उत्कीणे है । आयागपटों 
की जिन भूततियां श्रीवत्स से युक्त और ध्यानमुद्रा में निरूपित हैं । एक उदाहरण (राज्य संग्रहालय, ऊखनऊ-जे २५ ३) में 
मध्य में सप्त सपेफणों के छत्र से थुक्त पारंष॑वाथ हैं । 

मथुरा से कम से कम १० आयागपट मिले हैं (चित्र ३) ।* इनमें अमोहिनि (राज्य संग्रहालय, छख्सननऊ-जे १) 
एवं स्तूप (राज्य संग्रहालय, छखनऊ-जे २५५) का चित्रण करने वाले पट प्राचीनतम हैं ।* दों आयागपटों पर स्तूप* एवं 
अन्य पर पद्म, धर्मंचक्र, स्वस्तिक, श्रीकत्स, त्रिरत्न, मत्स्ययुगल, दैजयन्ती, मंगलकलरूश, भद्रासन, रत्नपात्न, देवगुह जैसे 
मांगलिक चिह्न उत्कीर्ण हैं । 

अमोहिनि द्वारा स्थापित आयेबती पट" पर आयेबती देवी (?) निरूपित है। लेख में 'नमों अहंतो बेधंमानस' 
उत्कीर्ण है । छत्र से शोभित आयेवती देवी की वाम भुजा कटि पर है और दक्षिण अभयमुव्रा में है। यू०पी० शाह ने लेख 
में आये वर्धभान नाम के आधार पर आकृति की पहचान वर्धभान को माता से की है ।** आयंबती फी पहचपन कल्पसुत्र फी 
आय॑ यक्षिणी” और भगबतीसूत्र की अज्जा या आर्या देबी)* से भी की जा सकती है। हरिवंज्पुराण में मह्विद्याओं की 
सूची में भी आयंधती का नामोल्लेख है ।*? ल्यूजे-डे-ल्यू ने आयंबती शब्द को आयागपंट का समानार्थी माना है ।"४ 

जिन भूतियां--मथुरा की कुषाण कला में जिनों को चार प्रकार से अभिव्यक्ति मिली है। ये मंकन आयागमपटों 
पर ध्यान-मुद्रा में, जिन चोमुली (सबंतोभद्विका) मूर्तियों में कायोत्सगं-मुद्रा में*+, स्वतन्त्र मुतियों के रूप में, और जीवन-दृश्यों 


चनन+-- 





१ स्टग्जेन्मा०, पृ० ९ 
२ मथुरा को जैन मूर्तियों का अधिकांश भाग राज्य संग्रहालय, लखनऊ एवं पुरातत्व संप्रहाकय, मथुरा में सुरक्षित है । 
 एपि०इृष्डि०, खं० २, पृ० ३१४ ४ स्मिथ, वो० ए०, पु०नि०, १० १५, फक्षक ८ 
५ शर्मा, आर०सी०, 'प्रि-कनिष्क बुद्धिस्ट आइकानोग्राफी ऐट मथुरा, आकिअलाजिकल कांग्रेस ऐण्ड सेसिमार पेपसं, 
नागपुर, १९७२, पृ० १९३-९४ 
६ मथुरा से प्राप्त तीव आयागपट क्रमश: पटना संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली एवं बुडापेस्ट (हंगरी) संग्रहालय 
में सुरक्षित हैं। अन्य आयागपट पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा एबं राज्य संग्रहालय, लखनऊ में हैं । 
है] स्मिथ, बरी०ए०, पू०नि०, पूछ १९, २१ 
८ पुरातत्व संग्रहाऊय, मथुरा-क्यू २; राज्य संग्रहालय, छ्ननऊ-जे २५५ 
९ ज्यूजे-हे-श्यू, जे०ई० वान, दि सौोथियन पिरियड, लिडेन, १९४९, पृ० १४७; स्मिथ, बी०००, मू०मि०, पृ० २१, 
फुछक १४; एपि०इष्डि०, लं० २, पु० १९९, लेख सं० २ 
१० हडन्लेण्मा०, पृ० ७९ ११ कल्पसूत १६६ १२ सगनतीसञ्ञ ३.१.१२४ 
१३ हस्यिधपुराण २२,६१-६६ १४ ल्युजे-डे-ल्यू, जे०ई०बान, पु०नि०, पृ० १४७ 
१५ जिन चौमुली के ९० से अधिक उदाहरण राज्य संग्रहाकय, लखनऊ और पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा में हैं ! 


८ ः [ थेंग प्ंततिनाविकात 
के अंकय के ऋूप में हैं। आयागपटों की जिन भूर्तियों का उल्लेख आयागपटों के अध्ययन में किया जा चुका है। अब सेव 
होने प्रकार के जिन अंकनों का उल्लेख किया जायगा । 


प्रतिमा-स्ंतोभब्रिका या जिय चोसुख्ी--मथुरा में जिन चौमुखो मूर्तियों का उत्कोर्णन पहुली-दुसरी शती ई० में 
विधेष कोकप्रिव था (चित्र ६६) । छेखों में ऐसी भूतियों को 'प्रतिमा सवंतोभद्रिका',* 'सथंतोमद्र प्रतिमा',* 'शवदोमद्रिक'३ 
एवं अतुनिम्ब'* कहा गया है। प्रतिमा-सर्वततोमद्रिका या स्वंतोमद्र-प्रतिमा ऐसी मूर्ति है जो सभी ओर से छुम या मंगल- 
कारी है।" इन भूर्तियों में चारों विश्ञाओं में कायोत्सगं-मुद्रा में जार जिन आकृतियां उत्कीर्ण रहती हैं। इन भार में से 
कैवल दो ही जिनीं की पहचान सम्मव है। ये जिन छटकती केशावलियों एवं सप्त सपंफणों के छत्र से युक्त ऋषम और 
पावे हैं। गुप्त युग में जिन चौमुली की लोकप्रियता कम हो गई थी । 


स्नतम्त्र जिन मूर्तियाँ--मथुरा को कुषाणकालीन जिन मूर्तियां संवत्‌ ५ से सं० ९५ (८३-१७३ ई०) के मध्य 
की हैं (चित्र १६, ३०, ३२४) । श्रीवत्स से यक्त जिन या तो कायोत्सगं-मुद्रा में खड़े हैं या ध्यानमुद्रा में आसीन हैं ।* इनके 
साथ ज्॒ट-प्रातिहायों में से केवल ६ प्रातिहायं-पिहासन*, भामण्डल, चैत्य वृक्ष, चामरघर सेवक, उड्डीयमान मालाधर एवं 
छन्न उत्कीर्ण है । इनमें भी सिंहासन, भामण्डल एवं चैत्यवृक्ष का ही चित्रण नियमित है। सभी आठ प्रातिह्ायं गुप्त मुग 
के अन्त में निरूपित हुए ।* 


ध्यानमुद्रा में आसीन मूर्तियों में पाश्वंवर्ती चामरधर सेवक सामान्यतः नहीं उत्कीर्ण हैं। कुछ उदाहरणों में 
चामरभधरों के स्थान पर दानकर्ताओं (राज्य संग्रहालय, लखनऊ-जे ८, १९) या जैन साधुओं की आक्ृतियां बनी हैं ! जिनों 
के केश गुच्छकों के रूप में हैं या पीछे की ओर संबारे हैं, या फिर मुण्डित हैं। सिहासन के मध्य में हाथ जोड़ या पृष्प लिये 
हुए साधु-साध्वियों, आवक-भाविकाओं एवं बालकों की आक्ृतियों से वेश्ति धमंचक्र उत्कोणे है । जिनों की हथेलियों, तलुओं 
एवं उंगलियों पर तिरत्न, धमंचक़, स्वस्तिक और श्रीवत्स जैसे मंगल-चिह्नू बने है । सभी जिन मूतियां निवं्तर हैं ।१९ 


इन सुलियों में छर्टकती जटाओं और सप्त सपंफणों के छत्र के आधार पर क्रमश: ऋषभ"** और पाश्ब की पहचान 
सम्भव है (चित्र ३०)। मथुरा से इन्हीं दो जिनों की सर्वाधिक कुषाणकालीन मूर्तियां मिली हैं । बल राम-कृष्ण की पाएवेवर्ती 
आकतियों के आधार पर कुछ भूतियों (राज्य सप्रहालय, लखनऊ-जे ४७, ६०, ११७) की पहचान नेमि से की गई है ।१६ 


१ एपि०इष्टि०, खं० ९, ७० ३८२, लेख सं० २; खं० २, पृ० २०३, छेल सं० १६ 
२ वहीं, खं० २, पृ० २०२, लेख सं० १३ है वही, खं० २, पृ० २०९-१०, लेख सं० ३७ 
४ वही, खं० २, पृ० २११, लेख सं० ४१ 
५ बही, सं० २, १० २०२-०३, २१०; भटाचार्य, बी०सी०, वि जैन आइकानोपग्राफी, लाहोर, १९३९, प्‌० ४८; 
अग्रवाल, बी०एस०, भधुरा स्यूजियम केटछाग, माग ३, वाराणसी, १९६३, प० २७ 
६ ध्यानमुद्रा में आसीन जिन भूर्तियां तुलनात्मक दृष्टि से अधिक है । 
७ कुछ कायोत्सग मूर्तियों (राज्य संग्रहालय, छलनऊ-जे २, ८) में पिद्दासन नहीं उत्कीर्ण है । 
८ भामण्डल हस्तिनख (या अधंचन्द्राव्ि) एवं पूर्ण विकसित पद्म के जलंकरण से युक्त है। 
६ धाह, यु०पी०, 'बिगिनिग्स आँव जैन आइकानोग्राफी', संण्धु०्प०, अं० ९, पु० ६ 
१० महाबीर के गर्मापहरण का ह॒ृतद्यांकन जिसका उल्लेख केवल दवेतास्वर परम्परा में ही हुआ है (राज्य संग्रहालय, 
छलनऊ-जे ६२६), एवं कुछ नग्न साधु आक्ृतियों (राज्य संग्रहालय, लखनऊ-जे १७५) की धुआ में बस्त का 
प्रदर्शल मथुरा की कुषाणकला में श्वेताम्बरों और दिगम्बरों के सहअस्तित्व के सूचक हैं । 
११ लटकती जटा से युक्त दो भूतियों (राज्य संग्रहाऊय, लखनऊ-े २६, ६९) में ऋषमभ का ताम भी उत्कीर्ण है । 
१५ ओऔवास्तव, बी० एन०, पु०नि०, पू० ४९-५२ 


उस्द जाराए के खेत मुरि अन्केंयों का ऐतिहासिक सर्वेशल ] है 
एक मूति (राज्य हेंग्रहारूय, डसनकऊ-जे ८) में अरिहनेमि' का नाम भी उल्कीणं है। संभव,* मुनिसुन्रत' एवं महाबीर* 
की पहुंचान पीठिका छेखों में उर्कीर्ण नामों से शुई है (विज ३४) | इस प्रकार मबुरा की कुषाण कला में ऋषभ, संभव, 
मुनिसुद्तत, नेंसि, वारवं एवं सहाबीर को सूर्तियाँ निभित हुईं । 

जिलों के जीवसबृश्य--कुषाण काल में जिनों के जीवनदृश्य भी उत्कीर्ण हुए। राज्य संग्रहालय, छलनऊ में 
सुरक्षित एक पट्ट (जे ६२६) पर महावीर के गर्मापहरण का दृष्य है (चित्र ३९) ।* राज्य संग्रहालय, छक्षमऊ के पुक अन्य 
पट्ट (जे ३५४) पर इत्र सक्ता की नतंकी भोऊांजना ऋषभ के समक्ष सृत्य कर रही है (चित्र १२)। ज्ञातव्य है कि 
तीलांजना के नृत्य के कारण ही ऋषभ को वैराग्य उत्पन्न हुआ था।" राज्य संग्रहालय, छ्लननऊ के एक और पहट्ट (वी २०७) 
पर स्तुप और जिन मूर्ति के पुजन का हृष्य उत्कीर्ण है ।८ ४ 

सरस्वती एवं वेधमेदी मुरतियां--सरस्वती की प्राचीनतम मूल (१३२ ६०) जैन परम्परा की है और मजुरा 
(राज्य संग्रहालय, लखनऊ-जे २४) से मिली है ।* ट्विम्रुज देवी फ्री वाम भुजा में पुस्तक है और जअमयमुद्रा प्रदर्शित करती 
दक्षिण भ्रुजा में अक्षमारा है।* अजमुल नैगमेषी एवं उसकी शक्ति की ६ से अधिक भर्तियां सिल्ी हैं। हुम्बे हार से 
सज्जित देवता की गोद में या कन्धों पर बालक प्रदर्शित हैं । एक पढ्ट (राज्य संपहालय, छलनऊ-जे ६२३) पर सम्भवतः 
कृष्ण वासुदेव के जीवन का कोई दृश्य उत्कीर्ण है ।* पट्ट पर ऊपर की ओर एक स्तृप और धार ध्यानस्थ जिन मूर्तियां उत्कीर्ण 
है। इनमें एक जिन मूर्ति पारवंनाथ की है । नीचे, दाहिनी म्रुजा से अमयसुद्रा व्यक्त करती एक रजत्ी आकृति खड़ी है जिसे 
लेख में 'अनघश्रेष्ठी विद्या' कहा गया है । बायीं ओर की साधु आकृति को लेख में 'कप्ह श्रमण' कहा गया है जिसके समीप 
नमस्कार मुद्रा में सात सपेफणों के छत्र से युक्त एक पुरुष आकृति चित्रित है। अंतगड्वसाओ में कृष्ण का 'कण्ह वासुदेव 
के नाम से उल्लेख है । साथ ही यह भी उछलेख है कि कण्ह वासुदेव ने दीक्षा छी थी ।१* पट्ट की कण्ह्‌ श्रमण की आकृति 
दीक्षा ग्रहण करने के बाद कृष्ण का अंकन है । समीप की सात सपंफणों के छत्र वाली आकृति बलराम को हो सकती है। 

गुजरात की जुनागढ़ गुफा (छ० दूसरी शती ई०) में मंगलकलूश, श्रीवत्स, स्वस्तिक, भद्गासन, भत्स्ययुगल 
आदि मांगलिक चिह्न उत्कीण हैं।*! 


गुप्तकाल 


गुप्तकाल में जैन मूर्तियों की प्राध्ति का क्षेत्र कुछ विस्तृत हो गया । कुषाणकालछीन ककावशेष जहां केवल मथुरा 
एवं चौसा से ही मिले हैं, वहों गुपकारू की जैन भूतियां मथुरा एवं जौंसा के अतिरिक्त राजगिर, बिदिशा, उदयशिरि, 
अकोटा, कहौम और वाराणसी से भी मिली हैं। कुषाणकाल की तुलना में मथुरा में गुछकारू में कम जन भूततियां उत्कीणं 


१ १२६ ई० की एक मूति (राज्य संग्रहाऊय, छूखनऊ-जे १९) भें संमवनाय का नाम उ्कोर्ण है । 

२ १५७ ई० की एक मूर्ति (राज्य संग्रहालय, लूखनऊ-जे २०) अहंत नन्द्यावतं' को समपित है। के० हो० वाजपेयी 
ते इसकी पहचान मुनियुत्रत से की है । फ्यूरर ने नन्‍्धावत को प्रतीक का सूचक सानकर जिन की पहचान अरनाथ 
से की है--शाहू, ग्रृ० पी०, पु०त्रि०, १० ७; स्मिथ, बी० ए०, पु०मि०, १० १२-११ 

३ छः उदाहरणों में 'बर्षभान' का नाम उत्कीणे है। एक उदाहरण (राज्य संग्रहालय, लखनऊ-जे २) में 'महावीर' 





का तास भी उत्कीर्ण है । 
४ ब्यूडूकर, जी०, स्पेसिमेतृस जँव जैन स्कल्पचर्स फ्राम मधुरा', एपि०इश्डि०, श्ं० २, पु० ३१४-१८ 
५ पंठमच्रिम ३.१२२-२६ ६ श्रीवास्तव, बी० एन०, पु०नि०, पू० ४८-४९ 


७ वाजपेधी,के० ढी०,'जैन इमेज ऑब सरस्वती इन दि लखनऊ स्यूजियम', लेन एष्टि०, खं० ११, जं० २, पु० १-४ 
८ भक्षमाल्य के केवल आठ ही मनके सम्पेति अवद्धिष्ट हैं । है 
९ स्मिथ, दी० ए०, पु०ति०, ५९० २४, फलक १७, चित्र २ ; 
१० अंतरदसालों (अतु० एस० डी० अनेंट), प० ५१ औरआंगे.... है? सट०्जेग्जा०, १० १३ 
है 


* ७० ._:...' | सन अ्रिनाभिकार 


हुईं । इसमें कुषाणकालीन विदय बैजिष्य का भी अभाव है । गुप्तकाल में सघुरा में केवल ज़िनों की स्वतरत एवं कुछ जिन 
औसयुत्ली मूतियां ही निभित हुईं । जिलों के साथ कांछनों१ एजं यक्ष-यक्षी युमलों' के निरूपण की प्रम्परः भो गुझयुग में 
ही प्रारम्म हुई । 


सुर 

मथुरा में गुप्तकाल में पाप्वं की अपेक्षा ऋषम की अधिक मूततियां उत्कीर्ण हुईं। ऋषभ एवं पाए की पहचान 
पहले ही की तरह छटकती जटाओं एवं सात सर्पफणों के छत्र के आधार पर की गई है। ऋषभ की जटाएं पहले से अधिक 
रू्बी हो गईं (चित्र ४)। एक खण्डित मूर्ति (राज्य संग्रहालय, लखनऊ-जे ८९) में वाहिनी ओर की वनमाहा, तथा सर्पोफणों 
एवं हुल से युक्त बलराम की मूलि के आधार पर जिन की पहचान नेसि से की गई है। एक दूसरी नेमि मूर्ति में भी 
(राज्य संग्रहाकत, लखनऊ-जे १२१) बलराम एवं कृष्ण आमूर्तित हैं (चित्र २५) |? इस प्रकार युप्तकार में मथुरा में 
केवल ऋषस, तेमि और पा»श्वं की ही भूतियां उत्कोणं हुईं । पीठिका लेखों में जिनों के नामोल्लेख की करुषाणकालीन 
परम्परा गुप्तकाक में समाप्ठ हो गई । जिन मूततियां तिब॑स्त्र हैं। जिनों की ध्यानस्थ मूर्तियां तुलनात्मक दृष्टि से संख्या में 
अधिक हैं। गुप्तकाल में पाश्चंवर्ती खामरधर सेवकों एवं उड्डीयमान माछाधरों के चित्रण में नियमितता आ गई। अष्ट-प्राविह्वायों 
में धिछत्र* एवं दिव्यध्यनि के अतिरिक्त अन्य का नियमित चित्रण होने लगा । प्रमामण्डल के अलंकरण पर विशेष ध्यान 
दिया गया ।” पुरातत्व संग्रहालय, सथुरा (जी ६८) में एक जिन चौमुखी भी सुरक्षित है। गुप्कालीन जित चौमुलो का यह 
अकेला उदाहरण है । क्रुधाणकालोन चौमुखी मूलि के समान ही यहां मी केवल ऋषभ एवं पाश्व की ही पहचान सम्मव है । 
राजगिर 

राजगिर (बिहार) से लू० चौथी शती ई० की चार जिन मूर्तियां मिली हैं । एक मूर्ति को पीठिका पर गुप्त 
लिपि में लिखे एक लेख में चन्द्रगु्त (द्वितीय) का नाम है ।* ध्यानपुद्रा में सिहासन पर विराजमान जिन की पीठिका के 
मध्य में क्रपुरुष और उसके दोनों ओर शंख उत्कीण हैं | शंख नेमि का छांछन है । अतः मूर्ति तेमि की हैँ। जिन-छांछत 
का प्रदर्शन करने वाली यह प्राच्ीनतम ज्ञात मूर्ति है। शंख लछांछन के समीप ही घ्यानस्थ जिनों की दो लघु मूतियां भी 
उत्कीर्ण हैं ।” राजगिर की तीन अन्य मूर्तियों में जिन कायोत्सगं में निवेस्त्र खड़े हैं । 
विदिक्षा 

विदिशा (म० प्र०) से तीन गरुप्तालीन जिन मूर्तियां मिलो है, जो सम्प्रति विदिशा संग्रहालय में है ।* इन 
मूर्तियों के पीठिका-लेखों में महाराजाधिराज रामगुप्त का उल्लेख है जो सम्भवत: गुप्त शासक था । मूर्तियों की निर्माण 
शैली, लेख की लिपि एवम्‌ 'महाराजाधिराज' उपाधि के साथ रामगुप्त का नामोल्लेख मूर्तियों के चौथी शती ई० में निर्मित 
होने के समर्थक प्रमाण हैं। ध्यानमुद्रा में सिहासन पर आसीन जिन आकृतियां पाश्चेवर्ती चामरघरों से वेशित हैं। दो 
मूर्तियों के पीठिका-लेखों में उत्तके नाम (पुष्पदन्त एवं चन्द्रभ्रम) उत्कीर्ण है। इन मूर्ति लेखों से स्पष्ट है कि पीठिका लेखों 





१ राजगिर की नेमिताथ एवं भारत कऊछा सवन, वाराणसी (१६१) की महाबीर मूततियां 

२ अकोटा की ऋषमलाथ मूर्ति ३ श्रीवास्तव, बी० एन०, पृ०लि०, १० ४९-५२ 

४ केवल राजगिर की एक जिन मूत्ति में त्रिक्षत्न उत्कीर्ण है--श्ट०्जे०झा०, चित्र ३३ 

५ इसमें हस्तिनख की पंक्ति, विकसित पश्म, पुष्पलता, पप्नकलिकाएं, मनके एवं रज्जु आदि अभिप्नाय प्रदर्शित हैं । 

& चन्दा, आर० पी०, जैन रिमेन्स ऐट राजगिर', आ०स०३०ऐ०र०, १९२५-२६, १० १२५-२६, फ़लक्र ५६, 
चित्र ६ 

७ सिंहासन छोरों या धर्मचक़ के दोनों ओर दो ध्यानस्थ जिनों के चित्रण गुप्तकालोन मूर्तियों में छोकप्रिय थे । 

< अन्दा, आर० पी०, पू०नि०, पृ० १२६; स्टण्लै०्जा०, पृ० १४ , 

९ अग्रवाल, आर० सरी०, न्यूली डिस्कव्ड स्कल्पचस फ्राम विदिशा, ल०भो०इं०, ख॑ १८, जं० ३, पृ» २५२-५३ 


उतर आरते के जन मूंति मबशेधों का ऐतिहासिक सर्वेक्षण ] ४ 
में जिनों के नामोह्लेज की कुषाणकालीन परंम्परा गुप्त युग में मथुरा में तो नहीं, पर विदिशा में अवश्य लोकप्रिय थी। 
मध्य प्रदेश के सिरा पहाड़ी (पन्ना जिला)? एवं बेसनेगर (ग्वाखियर)* से भी कुछ गृुप्कालीन जिन सुतियां मिली हैं । 


कहौम (देवरिया, उ० प्र०) के ४६१ ई० के एक स्तम्भ लेख में पांच जिन मृतियों के स्थापित किये जाने का 
उल्लेख है ।? स्तम्भ की पांच कायोत्सग एवं दिगम्बर जिन सृतियों की पहचान ऋषभ, शान्ति, नेमि, पाश्वे एवं महावीर से 
की गई है ।४ सीतापुर (3० प्०) से भी एक जिन मृति मिली है ।* 
वाराणसी 

वाराणसी से मिल्लो ल० छठीं शी ई० की एक ध्यानस्थ महावीर मूति भारत कला भवन, वाराणसी (१६१) में 
संगृहीत है (चित्र ३५) ।* राजगिर को नेमि मूर्ति के समाल ही इसमें भी भरम॑चक्र के दोनों ओर महावीर के सिंह लांछन 
उत्कीर्ण हैं। वाराणती से मिली और राज्य संग्रहालय, लखनऊ (४९-१९९) में सुरक्षित ल० छठीं-सातवीं शत्ती ई० की 
एक अजितनाथ की मृति में मी पीठिका पर गज लांछन की दो आक्ृतियां उत्कीर्ण हैं ।? 
अकोटा 

अकोटा (बड़ौदा, गुजरात) से चार गुप्तकालीन कांस्य मुियां मिली हैं।” परंच्रबीं-छठों शती ई० की इन ्रेतांबर 
मृतियों में दो ऋषभ की और दो जीवन्तस्वामी महावीर की हैं (चित्र ५, ३६) । सभी में मुखनायक कायोत्सगं में खड़े हैं । 
एक ऋषमभ मूति में धर्मंचक्र के दोनों ओर दो मृग और पीठिका छोरों पर यक्ष-यक्षी निरूपित हैं ।* यक्ष-यक्षी के निरूपण 
का यह प्राचीनतम जात उदाहरण है। द्विभ्रुज यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं अम्बिका हैं १” लेड्क्ह्मा एवं वलभी से भी छठीं 
शती ई० की कुछ जैन भूतियां मिली हैं ।*१ 
चौसा 

चौसा से ६ गुप्कालीन जिन मूर्तियां मिली हैं, जो सम्प्रति पटना संग्रहालय में है ।** दो उदाहरणों में (पटना 
संग्रहालय ६५५३, ६५५४) लटकती केश वल्करियों से युक्त जिन ऋषम हैं । दो अन्य जिनों (पटना संग्रहालय ६५५१, 





१ वाजपेयी, के० डी०, “मध्यप्रदेश की प्राचीन जैन कला', अनेकान्त, वर्ष १७, अं० ३, प० ११५-१६ 

२ स्ट०्जैग्आ०, पृ० १४ ३ का०३६ ०६०, ख० ३, 7० ६५-६८ 

४ शाह, सी० जे०, जेनिकल इन नार्थ इण्डिया, लन्दन, १९३२, पृ० २०९ 

५ निगम, एम० एल०, “स्लिम्प्सेस आँव जैनिहुम श्रू आकिअलाजी हनन उत्तर प्रदेश”, म०्जै०्षि०्पो०मु०वा०, बंबई, 
१९६८, १० २१८ 

६ शाह, यू० पी०, 'ए फ्यू जेंन इमेजेज इन दि भारत करा भवन, वाराणसी, छवि, 2० २३४: लिवारी, एम० 
एन० पी०, 'ऐन अन्पब्छिब्ड जिन इमेज़ इन दि भारत कका भवन, वाराणसी , बि०ईं ०ज०, खं० १३, अं० १-२, 
पृ० ३७३-७५ 

७ एर्मा, आर० सी०, जैन स्कल्पचर्स ऑँब दि गुप्त एज इन दि स्टेट म्यूजियम, ललनऊ', भण०्ल्रे०थि०्पों०्यु०बा०, 
वस्थई, १९६८, ४० १५५ 

< दाह, यू० पी०, अकोड़ा ब्रोम्जेल, बभ्जई, १९५९, पृ० २६-२९-अकोटा की जैन मूंतियां एवेताम्वर परम्परा की 
प्राचीमतम जैन मूर्तियां हैं । 

९ वही, ४० २८-२९, फरूक १० ए, बी०, ११ 

१० देवताओं के आयुधों की गणना यहां एवं अन्य निचली दाहिनी ध्रुज़ा से प्रारम्म कर भड़ी की सुई को गति के 
अनुधार की गई है; ११ सट०्लजै०आ०, १० ९६-१७ 

१६ प्रसाद, एच० के०, पृ०वि०, ४० २८२-८३ 


भर. द | । [ बैन प्रंतिमाकिश्षाने 


६५४२) की पहचान. एच» के० प्रसाद ने झामण्डल के ऊपर अंकित अर्धचनद्र के आधार पर चन्त्रप्रम ते की है! जो दो 
कारणों से ठीक नहीं प्रतीत होती । प्रथम, ज्षीषेमाग में जिन-लांछन के अंकन की परम्परा अन्यत्र कहीं नहीं प्रात होती । 
दूसरे, जिनों के साथ कटकती जटाएं प्रदाशित हैं जो उनके ऋषभ होने की सूचक हैं । 


गरृप्तोत्तर का 

राजघाट (वाराणसी) से छ० सातवीं शती ई० की एक ध्यानस्थ जिन मूति मिली है, जो भारत करा भवन, 
थाराणसी (२१२) में संग्रहीत है (चित्र २६) ।* भूति के सिहासन के नीचे एक वृक्ष (कल्पव॒क्ष) उत्कीर्ण है जिसके दोनों 
ओर दिसुन यक्ष-यंक्षी की मूर्तियां हैं। वाम सुजा में बालक से युक्त यक्षी अस्विका है।? यक्षी अश्बिका की उपस्थिति के 
आधार पर जिन की सम्मावित पहचान तेमि से की जा सकती है। देवगढ़ के मन्दिर २० के समीप से रू० सातवीं 
छाती ई० की एक जिन सूरत मिली है ।* राजस्थान के सिरोही जिले के वसंतगढ़, नंदिय मन्दिर (महावीर मन्दिर) एवं 
भटेवा (पाश्न॑ भूति) से भी सातवीं दती ई० को जैन मूलियां मिली हैं। रोहतक (दिल्ली के समीप) से मिलो पाव्व की 
इंबेतामबर मूरति सो ल० सातवीं धरती ई० की है ।+ 


(६. रै-) 
सध्य-सुग (ल० ८वीं शतो ई० से १२वों धाती ई० तक) 

द्वितीय अध्याय के समान प्रस्तुत अध्याय में भी जैन भूति अवशेषों का अध्ययन आधुनिक राज्यों के अनुसार 
किया गया है । 
गुजरात 

गुजरात के समी क्षेत्रों से जैन स्थापत्य एवं मूर्तिविज्ञान के अवशेष प्राप्त होते हैं। कुम्मारिया एवं तारंगा के 
जैन मन्दिरों की शिल्प सामग्री प्रस्तुत अध्ययन को दृष्टि से विशेष महत्व की है। गुजरात की जैन शिल्प सामग्री श्वेत्ताम्बर 
सम्प्रदाय से सम्बन्धित है। दिगम्वर भूतियां केवल धांक से हो मिली हैं। गुजरात की जैन भूतियों में जिन मूर्तियों की 
संख्या सबसे अधिक है। ऋषम एवं पादव की मूर्तियां सर्वाधिक हैं। मन्दिरों में २४ देवकुलिकाओं को संयुक्त करने 
की परम्परा थी जो निश्चित ही २४ जिनों की अवधारणा से प्रभावित थी। जिनों के जीवनदृश्यों एवं समवसरणों का 
चित्रण विशेष लोकप्रिय था । जिनों के बाद लोकप्रियता के क्रम में महाविद्याओं का दूसरा स्थान है । यक्ष-यक्षी यूगलों में 
सर्वानुभूति एव अभ्विका सर्वाधिक लोकप्रिय थे। अधिकांश जिनों के साथ गही यक्ष-यक्षी युगल भिरूपित है। गोमुख- 
आअक्नेश्वरी एवं धरणेन्द्रपश्मावती यक्ष-यक्षी मगलों की भी कुछ मूर्तियां मिली हैं। सरस्वती, शान्तिदेवी, ब्रह्मशान्ति यक्ष, 
गणेद्य (चित्र ७७) अष्ट-दिक्पाऊ, क्षेत्रपाल एवं २४ जिनों के माता-पिता की भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं । 

धांक (सौराष्ट्र) को जैन गुफाओं में छ० आठवीं शती ई० की ऋषम, शान्ति, पाश्व एवं महावीर जिनों की ' 
विगम्धर मृतियां उत्कोण हैं ।* पाएं के साथ यक्ष-यक्षी कुबेर एवं अम्बिका हैं।” अकोटा को जैन कांस्य मूतियों (5० छठों 


१ वही, १० २८३ 

२ तिवारी, एम० एन० पी०, 'ए नोट आन दि आइडेन्टिफिकेशन ऑज ए सी्ेकर इमेज ऐट भारत कछा भवन 
वाराणसी , जेन ज़र्नेल, सं० ६, अं० १, १० ४१-४३ 

३ अम्बिका की भरुता में आजलुम्बि नहीं प्रदर्शित है। ज्ञातव्य है कि अस्बिका की सुजा में आअछुम्बि ८ वीं-९ मी 
शाती ई० की कुछ अन्य भूतियों में भी नहीं प्रदर्शित है । ४ जिगान्दे०्, पृ० ५२ . 

५ सटण्जे०कआा०, १० १६-९७; ढाकी, एम० ए०, पृ०लि०, पृ० २९३ 

॥ संकलिया, एच ०हो ०,'दि अलिएस्ट जैन स्कल्पचस इन काठियावाड़,अ०रा०ए०सो०,जुराई १९३८ थृ० ४२६-३० 

७ स्टण्लैेण्भा०ण, पृ० १७ 


इतर आदत के लेन मूर्ति अधजषेवों का ऐतिहासिक सर्वेक्षण ] ह ध्जे 


से ११ वो क्षती ई०) में ऋषभ एवं पाद्व की सर्वाधिक मूर्तियां हैं। अकोटा से अम्बिका, सर्वानुभूति, सरस्वती एवं अच्छुदा 
विद्या-की भी मूर्तियां पिली हैं ।* भान (सोराष्ट्र) में दसवीं-म्मारहुबी शतोी ई० के दो जेन मत्दिर एवं. जिन और अम्बिका की 
भृतियां हैं। घोधा (सावनंर्गर) से स्यारहवी-वारहवी झली ई० की कई जैन सूर्तियां सिल्ली हैं ।१* अहमदाबाद से भी कुछ जैन 
मूर्तियां मिलती हैं जिनमें मराद (थारापद्र) की १०५३ ई० को अजित मूर्ति मुक्य है ।* बढनगर और सेजकपुर में दसबीं 
ग्यारहनों शतती ई० के! जैन मन्दिर हैं। कुंमारिया एवं तारंगा में स्यारहवीं से तेरहवीं श्तती ई० के जैन मन्दिर हैं, जिनकी 
शिल्प सामग्री का ब्रह्मा कुछ विस्तार से उल्लेख किया जायग । ग्रिरनार एवं शजरुंजय पहाड़ियों पर कुमारपाल के काल के 
नेमिनाथ एवं आदिनाथ मन्दिर हैं । भद्ेश्वर (कच्छ) में जगदु शाह के काल का बारहवीं शत्ती ई० का एक अँन मन्दिर है। 


भारिया 
के छुमारिया गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है। यहां चौलुक्य शासकों के काल के ५ ह्वेताम्वर जैन मंदिर 


हैं। ये मस्दिर (१९ बॉ-१३ वीं शती ई०) सम्भव, शान्ति, नेमि, पाश्वे एवं महाबीर को समर्पित हैं ।४ यहां मद्दाविद्याओं, 
सरस्वती, महालक्ष्मी एवं झ्षान्तिदेवी का चित्रण सर्वाधिक लोकप्रिय था। महाविद्याओं में रोहिणी, अप्रतिचक्रा, अच्छुप्ता एंवं 
वैरोट्या सर्वाधिक, और मानवी, भान्धारी, काली, सर्वास्त्रमहाज्वाला एवं मानसी अपेक्षाकृत कम छोकप्रिय थीं। सर्वानुभूति- 
अम्बिका सर्वाधिक लोकप्रिय यक्ष-यक्षी युगछ था। गोमुख-चक़ेदवरी एवं धरणेन्द्र-पद्मावती की भी कुछ मूर्तियां हैं। इनके 
अतिरिक्त ब्रह्मगान्ति यक्ष, गणेश, जिनों के जीवनहृद्य और २४ जिनों के माता-पिता भी निरूपित हुए ।“ प्रत्येक मन्दिर की 
शिल्प सामग्री संक्षेप में इस प्रकार है : 

शाम्तिसाथ सन्दिर--देवकुलिका ९ की जिन मूर्ति के वि० सं० १११० (5१०५३ ई०) के लेख से शातिनाथ 
भन्दिर कुंभारिया का सबसे प्राचीन मन्दिर सिद्ध होता है। पर इस मन्दिर की चार जिन मूर्तियों के वि० सं० ११३३ के 
लेख के आधार पर इसे १०७७ ई० में निभित माना गया है /* १६ देवकुलिकाओं और ८ रथिकाओं सहित मन्दिर 
चतुविशति जिनाकूय है। अधिकांश देवकुलिकाओं की जिन मूर्तियों में भूछनायक की मूर्ति ख़ण्डित है । जिन भुत्तियों में परि- 
कर की आक्ृतियों एवं यक्ष-यक्षी के चित्रण में विविधता का अभाव और एकरसता दृष्टिगत होती है । 

मूलनायक के पादवों में चामरधर सेवक या कायोत्सग में दो जिन आमू्तित हैं। पाश्वंवर्ती जिन आकृतियां 
या तो छांछन रहित हैं, या फिर पांच और सात सर्पंफणों के छत्न से युक्त सुपाश्न और पाश्वे की हैं। परिकर में भी कुछ 
लघु जिन आक्ञतियां उत्की्ण हैं । पार्वंवर्ती आक्ृतियों के ऊपर बेणु और बीणा वादन करती दो आकुंतियां हैं। मृलनाथक 
के दीर्ष भाग में त्रिकर, कलश और तमस्कार-पुद्रा में एक मानव आकृति है। मानव आकृति के दोनों ओर बाद्य-बावन 
करती (मुख्यतः दुन्दुभि) भौर गोमुल आकृतियां निरूपित हैं । परिकर में दो गज भी उत्की हैं जिनके' क्षुण्ड में कमी-कभी 
अभिषेक हेतु कलश प्रदर्शित हैं । सिहासन के मध्य में चतुप्नुज शान्तिदेवी निरूपित हैं" जिसके दोनों ओर दो गज और 
सिंहासन की सूचक दो सिंह आक्ृतियां उत्कीणे हैं ।: शान्तिदेवी की आकृति के नीचे दो मृगों से बेष्टित धमंचकर उत्को्ण है ।* 


१ शाह, यू० पी०, अ्रकोषा ब्रोन्‍्लेज्र, पृ ० ३०-३१, ३३-३४, ३६-३७, ४३, ४६, ४८, ४९, ५३ 

२ इणष्डियत आकिअलाजी-ए रिव्यू, १९६१-६२, पृ० ९७ 

३ मेहता, एन० सी०, 'ए मेडिवक जैच इमेज ऑव अजितनाभ-१०५३ ए० डी० ,इण्डि०एस्डि०, खं०५६, पृ०७२-७४ 

४ तिवारी, एम०एन०पो०, 'ए ब्रीफ सर्वे ऑब दि आइकानोग्राफिक डेटा ऐट कुंसारिया, माथे गुजरात', संबोधि 
से २, अं० १, पृ० ७-१४ 

५ जिनों के जीवनदुष्मों एवं माता-पिता के सामूहिक अंकन के प्राचीनतम उदाहरण कुंमारिया मन्िर में हैं। 

६ सोमपुरा, कान्तिकाछ फूलचन्द, दि स्टृक्जररू टेन्पवछस आज गुजरात, अहमदाबाद, १९६८, पृ० १२९ 

७ शान्तिदेवी बरवमुद्रा, पद्म, पद्म (या पुस्तक) और फल (या कमण्डलु) से युक्त हैं। 

४८ खजुराहो की दो जिन मूत्तियों (मत्दिर १! और २) में भो सिंहासन के मध्य में शान्तिदेवी निकषित हैं । 


९ सिंहासन पर दो गझ्ों, मृगों एवं शान्तिदेवी, तथा परिकर में वाद्न-यादन करती और भाडृतियों के 
युजरात-राजस्थान को प्वेताम्बर जिन मूर्तियों में हो प्राप्त होते हैं ड 323 


ध् [ बेन प्रतिभादिकाल 

भूतियों में सामान्यतः जितों के लांछन नहीं प्रदोशित हैं। केबल छटकती जटाओं एवं पांच और सांत संपंफर्णों के छत्रों के 
जोधार पर क्रमशः ऋषम, सुपाइवे एवं पादव की पहचान सम्भव है। लांछनों के चित्रण के स्थान पर पीठिका खेलों में 
जिनों के नामोल्लेल की परम्परा लोकप्रिय थी ।' सिंहासन छोरों पर अधिकांशतः यक्ष-यक्षी के रूप में सर्वानुभूति एवं अस्विका 
जामूर्तित हैं। कुछ उदाहरणों में ऋंषम एवं पारर्थ के साथ पारम्परिक यक्ष-यक्षी मी निरुपित हैं। गुजसत-राजस्थान के 
अम्य क्षेत्रों की स्वेताम्बर जिन मूतियों में भी यही सामान्य विशेषताएं प्रदक्षित हैं। मन्दिर की 'भ्रमिका के विंसोनों पर 
जितों के जीवनदृष्मों,मुख्यतः पंचकल्याणकों के विशद्‌ चित्रण है। इसमें ऋषम, अर (?)), शान्ति,नेमि,पादवे एवं महावीर 
के जीवनहद्य हैं (चित्र १४, २९, ४१)। दक्षिण-पूर्वी कोने की देवकुलिका में १२०९ ई० का एक जिन समब्रसरण 
है । पद्चिसी भ्रमिका के विदान पर २४ जिनों के माता-पिता भी आमु्तित हैं। आक्ृतियों के नीचे उनके नाम खुदे हैं । 
माता की भोद में एक बारूक (जिन) आकृति बैठी है। कुंमारिया के महावीर भन्दिर के वितान पर भी जिनों के माता- 
पिता चित्रित हैं । 

मन्दिर के विभिन्न भागों पर रोहिणी, वज्मांकुशा, वज्श्ंखछा, अप्रतिचक्रा, पुरषदता, बैरोट्या, अच्छृछा, 
मानसी और महामानसी महाविद्याओं की अनेक मूर्तियां हैं। महाविद्या मानवी की एक भी भूर्ति नहीं है। पूर्वों श्रमिका के 
वितान पर १६ मह्वाविद्याओं का सामूहिक चित्रण है (चित्र ७८)। १६ महाविद्याओं के सामूहिक चित्रण का यह प्राचीनतम, 
और गुजरात के सन्दर्भ में एकमात्र उदाहरण है ।? ललितमुद्रा में आसीन इन महाविद्याओं के साथ वाहन नही प्रदर्शित है । 
उनके निरूपण में पारम्परिक क्रम का भी निर्वाह नहीं किया गया है। मानसी एवं महामानसी के अतिरिक्त महाविद्या 
समूह की अन्य सभी आकृतियों की पहचान सम्भव है । 

महाविद्याओं के अतिरिक्त सरस्वती" एवं शान्तिदेवी" की भी कई मूर्तियां हैं। पश्चिमी शिखर के समीप द्वि्ुज 
अम्बिका की एक मूर्ति है। तिकमण्डप के वितान पर ब्रह्मग्ान्ति यक्ष, क्षेत्रपाकर और अग्नि निरूपित हैं। जिकमण्डप के 
सोपान की दीवार पर भी ब्रह्मशान्ति यक्ष की एक मूर्ति है।* मन्दिर में ऐसी भी दो देवियां हैं जिनकी पहचान संभव नही 
है। एक देवी की भ्रुजाओं में अंकुश एवं पाश है और वाहन गज या सिह है। देवी सर्वानुभूति यक्ष की मूर्तिवैश्ञानिक 
विशेषताओं से प्रभावित प्रतीत होतो है | दूसरी देवी की भ्रुजाओं में त्रिशुछू एवं सपे है और बाहन वृषभ है ।* देनी हिन्दू 
शिवा के लाक्षणिक स्वरूप से प्रभावित है। ये देवियां न केवल कुंभारिया वरन्‌ गुजरात-राजस्थान के अन्य द्वेताम्बर स्थलों 
पर भी छोकप्रिय थीं । 


महाधोर मंविर---१०६२६० का महावीर मन्दिर भी चतुविशति जिनालय है ।* देवकुलिकाओं की जिन मूर्तियां 
१०८३ ई० से ११२९ ई० के मध्य की हैं। देवकुलिका ७ और १५ की पांच और सात सर्पफणों के छन्नों से युक्त सुंपाएवं 


१ पीठिका छेखों के आधार पर शाल्ति (देवकुलिका १) और पश्मप्रम (देवकुछिका ७) को पहचान सम्भव है । 

३२ अर के जीवनदृश्य की सम्भाविल पहचान केवल लेख के सुदर्शन” एवं 'देवी' नामों के आधार पर की जा सकती 
है जिनका जेन परम्परा में अर के पिता और माता के रूप में उल्लेल है । 

३ तिवारी, एम०एन०पी०, 'दि आइकानोग्राफी आँव दि सिक्‍्सटीन जैन महाविद्याज्‌ ऐज रिप्रेजेस्टेड इन दि सीकिंग 

* आँब दि दान्तिनाथ टेम्पल्‌, कुंमारिया', संबोधि, सं० २, अं० ३, पृ० १५-२२ 

४ पद, पुस्तक, वीणा एवं लुक में से कोई दो सामग्री ऊपरी सुजाओं में, और अमय-(या बरद-) मुद्रा एवं कमण्डलु 

, निचली भ्रुजाओं में हैं । 

७ दान्तिदेवी की ऊपरी दो ्रुआओं में पद्म हैं । 

६ ब्रद्मशान्ति यक्ष के करों में बरदाक्ष, छत्र, पुस्तक एवं कमण्डलु प्रदक्षित हैं । 

७ विशूछ, सप॑ एवं वृषभ वाहन से युक्त देवी की एक मूंति पाह्यनाथ मन्दिर के मुलप्रासाद की मित्ति पर नी है । 
/४ ८ सोमपुरा, कान्लिछांस फूलअत्द, पुं०लि०, पु० १२७ 


उप शाम के बन भू अमोोधों का शेसिहालसिक सर्देशण ] नि 


एवं धादव की सू्तियों में मक्ष-बक्षी स्वानुभूति एवं क्षम्निका हैं । पक्षिमी अमिका के दितातों पर ऋषभ, शांति, मेमि, पाश्ने 
और महावीर के. जीववद्श्य उत्कीण हैं (चित्र १३, २२, ४०) । एक वितान पर २४ जिनों के भाता-पमिता की मूतियां . 
अंकित: हैं । प्रन्दिर के पशिमी और उत्तरी प्रवेशन-द्वारों के समीप २४ जिनों की माताओं का जिशण करने बाछे दो पट भी 
सुरक्षित हैं। प्रत्येक स्त्री आकृति की दाहिनी सुजा में फक और बायी-में बालक स्थित हैं। १२८१ई० के एक पहट्ट पर सुनि- 
सुश्नत के जीवन की शकुनिका विहार की कथा उल्कीर्ण है।" शान्तिनाथ मन्दिर के समान ही यहां भी महाविद्याओं, झान्ति- 
देवी, सरस्वती, अम्बिका, सर्वानुभूति एवं ब्रह्मशान्ति की अनेक मूर्तियां हैं (चित्र ८९) । यहां सानवो महविद्या की भी 
मृलियां मिली हैं । 

पाइजंगाय भग्दिर--पास्वनाथ मन्दिर का निर्माण बारहवीं शती ई० में हुआ ।* देवकुलछिकाओं में ११७९ ई० 
से १२०२६० के मध्य की २४ जिन मूर्तियां सुरक्षित हैं! गूढ़मण्डप की दो पाश्व॑ मूर्तियों में यक्ष और यक्षी सर्वानुभूत्ति एवं 
अभ्बिका हैं, पर यहां उनके सिरों पर स्पफणों के छृत्र प्रदर्शित हैं। गूढमण्डप ही में अजित और शान्ति (१११९-२० ई०) 
की भी दो मूतियां हैं (बित्र २०)। महाविद्याओं में ज्वालापात्र से युक्त ज्वालामालिनी विशेष लोकप्रिय थी। मानवी, 
गान्धारी३ एवं मानसी को केवल एक-एक सूर्ति है। सरस्वती, अभ्यिका एवं शास्तिदेवी की भी कई भूलियां हैं। मन्दिर में 
चार ऐसी भी चतुभरुंज देवियां हैं जिनकी पहचान सम्मव नहीं है ।' देवकुलिका ५ की ऐसी एक मंग्ूरवाहना देवों! की भुजाओं 
में बरदमुद्रा, जिशुल, जुक एवं फल हैं। दूसरी वृषभवाहना देवी के करों में वरदमुद्रा, पाश, ध्वज एवं फल हैं। लोखरी 
देवी की ऊपरी म्रुजाओं में त्रिश ल, एवं चौथी देवी की ऊपरी भ्रुजाओं में शूल एवं अंकुश प्रदर्शित हैं । 

लेसिनाथ सन्दिर--नेमिताथ मन्दिर भी बारहवीं शती ई० में बना । यह भी चतुविशत्ति जिनारूय है ।* यह 
कुंभारिया का विशालतम जैन मन्दिर है। गूढ़मण्डप के एक पट्ट (१२५३ ६०) पर १७२ जिनों की मूर्तियां उत्बीर्ण हैं। 
गूढ़मण्डप में पांच और सात सर्पफणों के छत्रों वाली सुपाध्व (स्वस्तिक लांछन सहित) एवं पाएवं (११५७ ई०) की दो 
मृ्तियां हैं। दोनों उदाहरणों में यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं अम्बिका है। जटाओं से शोमित गूढ़मण्डप को दो ऋषमभ मूततियों 
(१२५७ ई०) में यक्षी चक्रेश्वरी है पर यक्ष सर्वानुभूति हो है। त्रिकमण्डप की रथिका में १२६५ ई० का एक नन्दीश्वर 
पट्ट है । 

मन्दिर की भीति पर महाविद्याओं, यक्षियों, चतुम्ुंज दिकपालों एवं गणेश की आकृतियां उत्को्ण हैं। महा- 
विद्याओं में केवल रोहिणी, प्रश्ति, गांधारी, मानसी एवं महामानसी की भूर्तियां नहीं उत्की् हैं। ऊपरी भ्रुजाओं में त्रिशुल 
या पाश धारण करने वाली मन्दिर की कुछ देवियों की पहुचान सम्भव नहीं है । कुछ मृतियों में देवी की दो भ्रुजाओं में धन 
का थैला प्रदर्शित है। देवी का स्वरूप सर्वानुभूति यक्ष से प्रभावित प्रतीत होता है। अधिष्ठान पर चतुभुंज गणेश की भी एक 
मूर्ति है। कुंभारिया में गणेश की सृति का यहु अकेला उदाहरण है (चित्र ७७) | मृषकारूढ़ गणेश के करों में स्वदंत, परशु, 
सनालपध्य और मोदकपात्र हैं। मुखमण्डप की पूर्वी मिति पर चनृभ्ुंज महालक्ष्मी की ध्यानपुद्रा में आसीन मूर्ति है। मूर्ति- 
लेख में देवी को महालक्ष्मी” कहा गया है । देवकुलिकाओं की पश्चिमी भिति पर सयुरवाहता सरस्वत्तीः और पश्चावती 
यक्षी (२) निरूपित हैं (चित्र ५६, ७६) । 





१ दो पूव॑वर्ती उदाहरण जालोर के पाइवंनाथ मन्दिर और लृणवसही में हैं । 

२ मन्दिर का प्राश्नीचतम छेख ११०४ ई० का है । ३ देवकुलिका १८-मुसकू और बज से युक्त । 

४ देवकुलिका ५-हंसवाहना एवं वद्र और पाष्ठ से यक्त । 

५ इन चतुप्तृंज मूर्तियों में देवियों की निचली सुजाओं में अमय-(या बरद-) मुद्दा और फल (या कलश) प्रदर्शित हैं । 


६ बा प्राचीनतम लेख वि०्सं०& ११९१ (८:११३४ ई०) का है-सोमपुरा, कान्तिलाल फुलजन्द, पू०मि० 


७ सरस्वती के साथ मयूर वाहन का उल्ले्ष केवल दिगम्बर परम्परा में है । 
< कोह की संख्या यहां और अन्यत्र मूलि-संस्या की सूचक है। 


हम । [संत अतिरिक्त 


:.... सस्य्ंताथ अग्दिर--धम्मवनाथ मन्दिर का सिर्माण तेरहवीं शी ई० में हुआ ।" मन्दिर की समिति पर अदा 
विश्लोओं, सरस्वती एवं शान्तिदेवी की मूर्तियां हैं ।* महाविद्याओं में केवछ रोहिणी, चक्रेंश्वरी(२), व्जांकुशआा(३), महाँकाकी 
एवं सर्वास्त्रमहाज्वाला मिफ्वाहुना) ही आमूर्तित हैं। जंधा और अधिष्ठांस की दो देवियों को पहचान सम्भव नहीं है'। एक 
की. ऊपरी भ्रुआओं में मदा और व, तथा दूसरी की प्रुजाओं भें घत का चैला और अंकुश प्रदर्शित हैं। 
हारंगा' 

अजितनाभ मस्दिर---मेहसाणा जिले की तारंगा पहाड़ी पर चौलुक्य शासक कुमारपाल (११४३-७२ ई९) के 
शासनकाल में निर्मित अजितनाथ का विशाल श्वेताम्बर जैन मन्दिर है (चित्र ७२) ।? गर्भगृह एवं गूढ़मण्डप में तेरहवीं- 
कचौदहुबीं रती ई० की जिन मूर्तियां हैं। मन्दिर की सूत्तियां चार से दस भ्रुजाओं वाली हैं। मन्दिर में महाविद्याओं की 
सर्वाधिक सूलतियां हैं। महाविद्याओं के साथ वाहनों का नियमित प्रदर्शन नहीं हुआ है । महाविद्याओं के निरूपण में सामान्यतः 
विर्वाभकलिका एवं आजारदितकर के निर्देशों का पालन किया गया है । सन्दिर की महाविद्या पू्तियों की संख्या के आधार 
पर उनकी लोकप्रिदता का क्रम इस प्रकार है-अप्रतिचक्रा (१७), रोहिणी (८), वज्मश्रृंखला (८), महाकाढी (६), व्षां- 
कुद्दा (४), प्रशस्ति! ३), गौरी(३), नरदत्ता(३), महामानसी (३), काली (२), वैरोट्था (२) एवं सर्वास्त्रमहाज्वाला (१) । 
अन्यत विशेष लोकप्रिय गांधारी, मानवी, अच्छुघ्ता एवं मानसी की एक भी सूर्ति नहीं उत्कीर्ण है। सरस्वती (१४) और 
शान्तिदेवी (२१) की भी मूर्तियां हैं। 

अन्य श्वेताम्बर स्थलों के समान यहां भी यक्षी चक्रेश्वरी और महाविद्या अप्रतिचक्रा के मध्य स्वरूपगत भेद 
कर पाना कठिन है ।* अस्वबिका यक्षी को केवल दो मूर्तियां हैं। सिहवाहना अस्विका के करों में वरबमुद्रा, आज्ररुम्बि, 
पादा एवं बालक हैं । मन्दिर में गोमुख (१) एवं सर्वानुभूति (३) यक्षों और क्षेत्रपाल (१) की भी मूर्तियां हैं। स्मश्रु युक्त 
क्षेत्रपाऊ की दो भ्रुजाओं में गदा और सर्प हैं। भित्ति पर अष्ट-दिक्‍्पाल मूर्तियों के तीन समूह उत्की्ण हैं। मन्दिर पर ऐसे 
कई देंधों की भी मूर्तियां हैं जिनकी पहचान सम्मव तहीं हे । ऐसी एक महिषारूढ़ देवता(३) की मृर्ति में अवशिष्ट भरुजाओं में 
बरदमुद्रा, पाश् और फल हैं। देवियों में दो ऊपरी भुजाओं में तिशुछ्त एवं सप,या अंकुश एवं पाल धारण करने वाली देवियां 
विशेष छोकप्रिय थीं। इनकी निचली भुजाओं में वरदसुद्रा एवं फल (या करूश) हैं । स्मरणीय है कि ये देवियां गुजरात 
एवं राजस्थान के अन्य मन्दिरों में मी लोकप्रिय थीं। एक कुक्कुटबाहना देवी (दक्षिणी भित्ति) को अवशिष्ट भ्रुज्ञाओं में 
बरद्मुद्रा, पद्म एवं दण्ड हैं । घिहवाहना एक देवी (पश्चिमी जंघा) की भुजाओं में वरदमुद्रा, परशु, पाश और फल हैं। एक 
भयूरवाहुना देवी (उत्तरी भित्ति) की सुरक्षित सुजा में त्रिशुरू-धण्ट है। वृषभबाहना एक देवी (पश्चिमी भित्ति) की अवशिष्ट 
घ्रुजाओं में वक्ष और जलपात्र हैं। उत्तरी भित्ति को एक हंसवाहना (?) देवी के हाथों में बरवमुद्रा, अभयमुद्दा, प्म, सप, 
जिछूंछ और कमण्डलु है। मन्दिर के अधिष्ठान पर भी ऐसी तीन देवियां उत्कीर्ण हैं जिनकी पहचान सम्भव नहीं है । पहली 
देवी (उत्तरी) की भ्रुजाओं में वरदमुद्रा, अंकुश, सनालूपञ्य, कमण्डलु, दूसरी देवी (दक्षिण) को भुजाओं में वरदमुद्रा, पाश, 
बज एवं फल; और तीसरी देवी (उत्तरी) की भ्रुजाओं में वरदमुद्रा, परशु, घण्ट एवं फल हैं । 


राजस्थान 
रू० आठवीं से बारहवीं धरती ई० के मध्य राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में बिपुल्त संख्या में जैन भन्दिरों एवं 





१ सोसपुरा, कोम्तिलाल फूलचन्द, पु०नि०, पृ० १५८ 

२ तिवारी, एंम०एन०पी०, कुंमारिया के सम्मवताथ मन्दिर की जैन देवियां', क्नेकान्त,वर्ष २५,अं०३, पृ० १० १-०३ 

॥ सोमपुरा, कान्तिाल फुलचन्द, “दि आर्क्िटेक्चरल ट्रीटमेन्ट ऑब दि अजितनाथ टेम्पल्‌ ऐट तारंगा', बिश्ां, 
खं० १४, भं० २, १० ५०-५७ 

हे शरडवाहुना देवी के करों में वरद-(या अमय-)मुद्रा, शंख, चक्र एवं गदा प्रदक्षित हैं । 


+ * मन 


फ्कर आरत के बन अधि समलेबों का देशिहासिक सर्वेक्षण ] ५७ 
| सूर्तियों का निर्भाच हुआ 3 राजस्थान में सी महाविद्याओं का जि्रण ही सर्वाधिक सोकप्रिय था। महानविश्ञाओं की प्राचीनतम 
मूतियां इसी क्त्र में उत्कोर्ण हुईं (९ इस क्षेत्र के भी सर्वाधिक छोकप्रिय यक्ष-यक्षी युसक्र सर्वानुभूति एवं अस्विका हो थे । 
' लियों के जीवनदुष्यों, सर्दानुभूति एवं अह्यधान्ति यों, चक्रेश्वरी, अम्विका, पद्मावती, सिद्धायिका अक्तियों और सरस्वती, 
झास्लिदेवी, जीवन्तस्थामी महाजीर, गणेश एवं कृष्ण की भी इस क्षोत्र में प्रचुर संझ्या में सूतियां उत्कीर्ण हुईं । जिलों के 
लांछनों के चित्रण के स्थात पर पीठिका छेखों में जिनों के नामोस्लेख की परम्परा ही लोकप्रिय थी। केवल ऋषभ एवं पाश्रे 
के साथ क्रमशः जटाओं एवं सपंफणों का प्रवशन हुआ है । राजस्थान में इन्हीं दो जिसों की सर्वाधिक मूर्तियां उत्कीर्ण हुईं । 
इस क्षेत्र में स्वेताम्बर स्थलों का प्रावान्य हैं। केवल भरतपुर, कोटा, बासवाढ़ा, अछबवर एवं बिजौलिया आदि स्वलों से 
दिगभ्वर मृतियां मिली हैं। ः 
ओसिया 

अहाबोर सन्दिर---ओसिया (जोधपुर) का भहावीर मन्दिर (स्वेतांबर) राजस्थान का प्राचीनतम सुरक्षित ज॑न 
मन्दिर है ।* महावीर मन्दिर के समक्ष एक तोरण और वलानक (या नालमण्डप) है। वरानक के पूर्वी मांग में एक देव- 
कुलिका संयुक्त है। महावीर मन्दिर के पूष और पश्चिम में चार अन्य देवकुलिकाएं भी हैं। वछानक में ९५६ ई० 
(वि०सं०१०१३) का एक छेख है ।” लेख, स्थापत्य एवं शिल्प के आधार पर विद्वानों ने महावीर मन्दिर को आठवीं* और 
नवीध शी ई० का निर्माण माना है। ९५६ ई० के कुछ बाद ही वलानक से जुड़ी पूर्वी देवकुछिका (१० वो शी ६०) 
निर्मित हुई। महाबीर मन्दिर के समीप की पूर्वी और पश्चिमी देवकुलिकाएं एवं तोरण (१०१८ ई०) ग्यारहवी शत्ती ई० 
में बने ।* जैन प्रतिमाजिज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से महाबीर मन्दिर की महाविद्या मूर्तियां विशेष महंत्य की हैं । ये महा- 
विद्या की आरस्मिक मूतियां हैं । महाविद्याओं के अतिरिक्त सर्वानुभूति एवं पादव॑ यक्षों, और अम्बिका एवं पद्मावती यक्षियों 
की भी मूर्तियां उत्की्ण हैं । साथ ही द्विभ्ुज अ8-दिक्‍पालों, सरस्वती, महारूक्ष्मी और जैन युगलों की भी मूर्तियां मिली हैं। 
महावीर मन्दिर के समान ही देवकुलिकाओं पर भी महाविद्याओं, सर्वानुभूति यक्ष, अम्बिका यक्षी, गणेश और जीवन्तस्वामो 
महावीर की मूर्तियां हैं । 
महावीर मन्दिर की ट्विश्ुज एवं चतुभुंज महाविद्याएं वाहनों से युक्त हैं । यहां प्रश्ति, नरदत्ता, गांधारी, महाज्वाला, 
मानवी एवं मानसी महाविद्याओं के अतिरिक्त अन्य सभी महाविद्याओं की मृतियां उत्कीणं हैं। महाविद्याओं के निरूपण में 
सामान्यतः बष्पमट्टि की अतुविज्ञतिका के निर्देशों का पान किया गया है ।४ मन्दिर में महालक्ष्मी (१), पशञ्मावती (१) 


१ जैन, के० सी०, जेमिजम इत राजस्थान, शोलापुर, १९६३, पृ० १११: हमने अपने अध्ययन में छृूणवसही 
(१२३०ई०) की शिल्प सामग्री का भी उल्लेख किया है क्योंकि विषयवस्तु एवम्‌ लाक्षणिक विशेषताओं की दृष्टि से 
लूृणबसही की सामग्री पूरवंवर्ती विमहकसही (१०३१ ई०) की अनुगामिनी है। 

२ ये मूर्तियां ओोसिया के महावीर मन्दिर पर हैं । 

ह ढाकी, एस० ए०, 'सम अली जैत टेम्पल्स इन वेस्टनं इण्डिया, म०्जे०थि०गोण्शु०ण्वा०, बंबई, १९६८, पृ० ३१२ 

४ नाहर, पी० सीं०, जैन इन्ह्क्रिप्शन्स, भाग १, कलकता, १९१८, पृ० १९२-९४, लेख सं० ७८८ 

५ भण्डारकर, डो० आर», 'दि टेम्पल्स ऑॉव ओसिया', आण्स०इं०ऐ०रि०, १९०८-०९, पृ० १०८; प्रो०रि०्झा०- 
सन्हं०,बे०्स०, १९०७, पृ० ३६-३७; ब्राउन, पर्सी, इण्डियल आकिटेक्चर, बम्बई, १९७१ (पु० मु०), ४०१३५; 
कृष्ण देव, टेस्मल्स आज मार्थ इष्किया, दिल्‍ली, १९६९, पृ० ३१; ढाकी, एम० ए०, पू०मि०, पृ० ३२६४-२५ 

६ जिपाठी, एल० के०, एथोल्यूजन ओंब्र टेल्पल आफिटेक्चर इल नादस इष्डिया, पीएच्‌० डी० को अप्रकाशित 
थीसिस, काशी हिन्दू विश्वविद्यास॒य, १९६८, पृ० १५४, १९९-२०३ 

७ भष्डारकर, डो० आर० , पु०लि०, ए० १०८; ढाकी, एम० ए०, पु०लि०, पृ० ३२५-२६ 

४ पर गौरी थोभा के स्थान पर वुश्लवाहना है। गजाएड़ वजांकुशी की मुजाओं में प्रन्थ के निर्देशों के घिदद्ध जरूपात्र 
एवं मुक्त अवर्धित हैं। अन्ध में बछ एवं अंभुप के प्रदर्शत का निर्देश है। 
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सरस्वती (४), सर्पैफणों के छत्र से युक्त पाएवं यज्ञ, तथा अर्धेमण्डप के पूर्वी छज्जे पर मुनिसुतव्रत के बदण या की भी सूर्ियां 
हष्टियत होती हैं।१ मन्दिर पर तीन ऐसी भी मुंतियां हैं जिनकी पहचान सम्मव नहीं है। अद्धंमण्डप के उत्तरी छज्जें पर 
अर्वोनुभूति एवं अम्बिका से युक्त ऋषम की एक मूंति है ।* गूढ़मण्डप के प्रवेश-दवार के दहलीज पर भी सर्वोतुभूति और 
अम्यिका निरूपित हैं। पसर्वामुभूति की दो अन्य मूलतियां गूढ़मंण्डप को पदिचमी भित्ति पर हैं। मन्दिर की सिश्ति पर पिभंग 
में खड़ी द्विभुज भष्ट-दिवपालों की सवाहन मूर्तियां भी हैं ।? गूढ़मण्डप में सुपाद्व एवं पाश्यं की दो मृतियां हैं । 


देवकुलिकाओं" की सवाहन महाविद्या मूर्तियां द्वियुज, चतुर्मुज एवं बडथुज" हैं। इनमें मानजी और महाज्याला 
महाविद्याओं की एक भो मूर्ति नहों है। हंसवाहना मानसी की केवछ एक ही भूति (देवकुलिका ४) है । देवकुछिकाओं की 
महाविद्ञा भूतियों के निरूपण में महावीर भन्दिर की पूर्वंधर्तोीं मूर्तियों एवं अतुविश्तिका के प्रभाव स्पष्ट हैं। देवकुलिकाओं 
पर सरस्यती (६), अम्बिका यक्षी (२),९ सर्वोनुभूति यक्ष, अष्ट-दिवपालों, गणेश (३) एवं जीवन्तस्वामी महावीर की मूर्तियां 
हैं । सरस्वती की स्रुजाओं मे पद्म और पुस्तक प्रदर्शित हैं। एक मूत (देवकुलिका १) में सरस्वती के दोनों हाथों में वीणा 
है। देवकुलिकाओं को गणेत्ञ मूर्तियां जैन छिल्प में गणेश की प्राशीनतम ज्ञात मूर्तियां हैं । इनमें चतुर्मुज एवं गजमुख गणेश 
प्ररशु (या शूछू), स्वदंत (या अंकुश), पद्म एवं मोदकपात्र से युक्त हैं ।* पाश् और शंख से युक्त एक द्विभुज देवी की 
पहचान सम्भव नहीं है । देवकुलिका १ के दक्षिणी अधिष्ठान पर इसमश्रु एवं जटामुकुट से शोमित और छकितमुद्रा में 
आसीन ब्रह्मशात्ति यक्ष की एक चतुर्भुज मुतति उत्की्ण है। ब्रह्मशान्ति की भुजाओं में वरदमुद्रा, खुक, पुस्तक एवं जलपात्र 
हैं। बहानक में १०१९ ई० की एक विशाक पाश्वनाथ मूर्ति रखी है । 


देवकुलिकाओं और तोरणद्वार पर जीवन्तस्वामी महावीर को कुछ आठ मूतियां हैं (चित्र ३७) । इनमें मुकुट 
एवं हार आदि आभूषणों से सज्जित जीवन्तस्वामी महावीर कायोत्सग में खड़े हैं। जीवन्तस्वामी की तीन स्व॒तन्त्र 
मूतियां (११वीं शती ई०) वछानक में भी सुरक्षित हैं।* इन मूर्तियों में जीवन्तस्वामी के साथ गष्ट-प्रातिहाये,* यक्ष-यक्षी 
युगल, महाविद्याएं एवं लूघु जिन आकृतियां भी निरूपित हैं। देवकुलिका १ और ३ के वेदिकावन्धों पर जिनों के 
कीबनदृष्य उत्कीण हैं। ये जीवनदृश्य सम्भवतः ऋषभ और पाएग॑ से सम्बन्धित हैं। देवकुलिका २ के वेदिकाबन्ध पर 
किसी जित के जन्म अभिषेक का हृष्य है। बलानक के एक पट्ट (१२०२ ६०) पर २२ जिलों की माताओं की सूर्तियां 
उल्कीर्ण हैं जिनकी गोद में एक-एक बालक बैठा है। ओसिया के हिल्दू मन्दिरों पर भी दो जिन भूलियां उत्कीणं हैं जो 
उस स्थछ पर हिन्दुओं एवं जैनों के मध्य की सोमनस्यता की साक्षी हैं। एक मूर्ति (पाव्वंनाथ) सूर्य मन्दिर की पूर्वों भित्ति 
पर है और दूसरी पूर्वी समूह के पंचरथ मन्दिर पर है । 





१ हाकी, एम० ए०, पुृ०मनि०, एं० २१७ 

२ सर्वानुभूति धन के थले और अम्बिका आज्लुम्बि एवं बाऊक से युक्त है । 

ह दो भुजाओं में शूल एवं सर्प से युक्त ईशान्‌ चतुभुंज है, और कुबेर एवं यम की दो-दो मूर्तियां हैं। - 

४ पूर्वी और पश्चिमी समूहों की उत्तरी (प्रथम) देवकुलिकाओं को क़मशः १ और २ एवं उसी क्रम में दूसरो देवकुलिकाओं 
को ३ और ४ की संख्याएं देकर अभिव्यक्त किया गया है। बलानक की पूर्वी देवकुलिका को संख्या ५ है । 

५ केवल महामानसी ही षड़भुज है । 

६ वेबकुलिकाओं (१ और २) पर अम्बिका को राक्षणिक विशेषताओं से प्रमावित ५ द्विभुज स्त्री सूियां हैं जो 
सम्मवत: भातृदेबियों की मूर्तियां हैँ। इन आकृतियों की एक भुजा में जाकक और दूसरी में फऊ या जलपात्र है। 
देवकुछिका १ की दक्षिण जंचा को एक सूत्ति में बारक के स्थान पर जाजलुम्बि भी प्रदर्शित है । 

७ एक उदाहरण में बाहव गज है । 

८ तिवारी, एम० एन० पी०, ओतिया से प्राप्त जीवन्तस्वामी की अप्रकाशित मू्लियां, बिक्रभारतो, लं७ १४, 
अं० ३, पृ० २१९५-१८ ९ यहां अश्आतिहायाँ में धिहांसन नहीं उत्कीर्ण हैं । 


| उसर भारत के जेत भृति अदकेयों का ऐतिहासिक सर्वक्षण | फ् 
भष्होर में वाहुद्राओ युका के समीप दसबों शती ई० का एक जेन मन्दिर है ।* नदसर (सुरपुर) में भी प्राचीन 
जैन मन्दिर हैं. वाणा (वाली) में ९६० ई० का एक महाजीर मन्दिर है।२ आहाड़ (उदग्रपुर) में रू० दसवीं शती ई० 
का आदिनाथ भन्दिर है । मन्दिर की भित्तियों पर भरत, सरस्वती , अक्रेश्वरी एवं अन्य जैन वेवियों की मूततियां हैं। भद्नेसर 
एवं उथमण में ग्यारहुनों शी ई० के जैन मन्दिर हैं । बीकानेर, तारानयर (९५२ ई०), राणी, नोहर एवं पाल में दसबीं- 
ग्यारहवी शी ई० के कई जैन मन्दिर हैं ।+ पल्लू से कई चतुभ्रंज सरस्वती मूर्तियां मिली हैं जो कलात्मक अभिव्यक्ति एवं 
मृतिवैज्ञानिक दृष्टि से मध्यकाल की सर्वोत्कृष्ट सरस्वती मू्तियां हैं। इनमें हंसवाहना सरस्वती सामान्यतः वरदाक्ष, पद्म, 
पुस्तक एवं कमण्डलु से युक्त हैं 
नागदा (मेबाड़) में ९४६ ई० का एक पद्मावती मन्दिर (दिगंबर) है ।* प्रताबगढ़ के समीप्र वीरपुर से नथी- 
दसवीं शती ई० के जैन मन्दिरों के अवशेष मिले हैं। रामगढ़ (कोटा) के समीप आठवीं-नवीं दती ई० की जैन युफाएं हैं । 
क्ृष्णविलास या विकास (कोटा) में आठवीं से दसीं शती ई० के भ्ध्य के जैन मन्दिरों (दिगंबर) के अवशेष हैं। जयपुर 
(बाट्सु) एवं अकबर के आसपास के क्षेत्रों में दसवीं-्यारहवों शती ई० के कुछ जैन मन्दिर हैं । जगत (उदयपुर) में भी 
दसवो शती ई० का एक अभ्यिका मन्दिर है।* पाली में ग्यारहवीं शती ई० का नवलऊखा पादवन।थ मन्दिर है ।१* 


घाणेराव 

महाबोर भस्दिर---धाणेराव (पाली) का मद्दावीर भन्दिर दसयीं शत्ती ई० का श्वेताम्बर जैन मन्दिर है ।"* 
११५६ ई० में मन्दिर में २४ देवकुलिकाओं का निर्माण किया गया । मन्दिर में १४ महाविद्याओं, दिक्‍पालों, गोमुख (१), 
सर्वानुभूति (५), ब्रह्मशान्ति (१), चक्रेश्वरी (२), अम्बिका (२), गणेक्ष और नवग्रहों की मूर्तियां हैं। मन्दिर की जंचा पर 
द्विभरुज दिक्‍्पालों की मूर्तियां उत्की्ण हैं। दिकपालों के अतिरिक्त मन्दिर की अन्य सभी मूर्तियां अतुभ्ुंज हैं। जेन परम्परा 
के अनुरूप यहां दस दिकपालों की मूर्तियां हैं। नर्वें और दसवें दिक्‍्पाल क्रमश: ब्रह्मा एवं अनन्त हैं । त्रिमुख ब्रह्मा जठामुकुट 
एवं इसश्रु, और अनन्त पांच सर्पफणों के छत्र से युक्त हैं । जटामुकुट से युक्त चतुभ्ुंज ब्रह्मशान्ति (अधिष्ठान) की श्रुजाओं में 
बरदाक्ष, पद्म, छत एवं जलपात्र हैं। अधिष्ठान पर महारूदमी और बेरोट्या की भी मूतियां हैं । 

अधंमण्डप की सीढ़ियों के समीप ऐसी दो देवियां उत्की्ण हैं जिनकी पहचान सम्मव नहीं है। एक देवी की 
भरुजाओं में पद्म, अंकुश, पाद्य एवं फल हैं ।१* दूसरी देवी के पाश्वे में एक घट (वाहन) और भ्रुजाओं में फल, पद्म, 
दण्ड (?) एवं जलपात्र हैं। गृढ़मण्डप की द्वारशासा की कूमंबाहना देवी की पहचान भी सम्भव नहीं है + देवी के करों में 
अभयमुद्रा, पा, दण्ड (?) एवं कमर हैं। गूढ़मण्डप एवं गर्ंगृह के प्रवेश-द्वारों पर द्विप्ुज एवं 'बतुभुंज महाविद्याओं की 
'सवाहन भुर्तियां उत्की्ण हैं । इनसें मानवी एवं सर्वास्त्रमहाज्वाला के अतिरिक्त अन्य सभी महाविद्याओं की मूर्तियां हैं। इनके 








- १ प्रोग्रि०्भारस०३ं ०, बे०्ल०, १९०६-०७, पृ० ३१ ग ई 

२ बही, १९११-१२, पूृ० ५३ है ब्रही, १९०७-०८, .पूृ० ४८-४९ 

$# जैध, के० सी०, पू०नि०, पृ७ ११३ 

५ बही, पृ० ११३-१४; गोमत्ज, एच०,दि आर्ट ऐश्ड आर्किटेफ्चर भोज बोकानेर स्टेट, आवसफोर्ड, १९५०, पृ० ५८ 
६ धार्मा, ब्रजेलनाथ, जैन प्रतिमाएं, दिल्ली, १९७९, पृ० १०-१९ 

७ प्रो०रिन्मान्शण्इं ०, बे०्स०, १९०४-०५, १० ६१ 

८ जैन, के० सी०, चुण्भि० » ० १५१४-१५ शू्‌ ढाकी, एम० ए७, पु०नि०, पृ० ३०५ 

नह औन्‍रि/ भा ०्शन्ई ०, वेल्स०, १९०७-०८, पृ० ४३; ढाकी, एम० ए०, पू०ति०, पृ० १३६३-३४ 
११ प्रोगरिे०्मा०्त०४०,बे०्स०, १९०७-०८, पृ० ५९; कृष्ण देव, पु०धि०, पृ० ३६; ढाकी, एम० ए०, पु०चि०, 
१० ३२८-३२ * * ा 

१३ मन्दिर के शृड़मण्शंव की दारशाला पर भी इस देवी की एक यूति है । 


हि .... .._.][ कन परिभास्लि 
विज्रंण में लिर्वाथकलिका के निर्देशों का पाऊुत कियो गया है। गूढ़ंमण्डप के उत्तरंग पर स्थानक मुद्रा में दिल्वुव गदसहों 
को सूर्तियां उत्कोर्ण हैं ।* गूढुमण्डप के एक स्वस्म पर खतुबुंज गणेश एवं लखाट-विस्व पर सुपाइशेगाय की सूंतियां हैं । 
देवकुलिकाओं की भितियों पर वैरोट्या, चक्रेश्वरी, वर्जाकु्षी एवं सरस्वती की मूर्तियां उत्कोणे हैं।..' 
सादरी 
पाश्चत्राथ सस्दिद---सावरी (पाली) का पाश्वताय मन्दिर व्यारहवीं शती ई० का है ।* मन्दिर पर चतुझ्लंज 
महाविद्याओं, सरस्वत्ती, दिकपालों, अप्सराओं एवं जैन ग्रन्थों में अवणित देवियों की मूर्तियां हैं। सर्वानुभूति एवं अध्यिका 
या किसी अन्य थक्ष-यक्षी की एक भी भुति नहीं उत्कीण है । मन्दिर पर केवल ११ महाविद्याएं निरूपित हुईं | मे रोहिणी, 
वर्षांकुशी, वजम्ंखला, अप्रतिषक़ा, गौरी, पुरषदत्ता, काली, महाकाली, महाज्वाला, वैरोट्या एवं महामानसी हैं ।* 


; पूर्यो बरण्ड पर एक सततुर्भुज देवता की सूर्ति है । देवता के हाथों में छलला, पथ्च, पश्च ओर कमण्डडु हैं । देंबता 

की पहचान सम्भव नहीं है। महाविद्याओं के बाद सर्वाधिक भूतियां शान्तिदेवी की हैं। शान्तिदेवी के दो हाथों में पश्च हैं । 
सन्दिर पर जैन परम्परा में अनुल्छिलित नौ चतुर्मुज देवियां भी उत्कोण हैं। इनकी मिच्रल्ली श्ुजाओं में सबंदा असय- 
(या वरद-) मुद्रा एवं फल (या जरूपात्र) हैं। पहली गजवाहना देवी की ऊपरी भ्रुजआओं में त्रिणूछ एवं शूल, दूसरी देगी की 
चुजाओं में सनालपस्त एवं खेटक, तोसरी देबो की भुजाओं में तिशूल, चौथी देवों को भरुजाओं में खड्ग एवं अभयमुद्रा, 
पांचवीं देवी की भ्रुजाओं में पाश एवं पश्च, छठों सिंह॒बाहना देवी की भुजाओं में अंकु एवं धनुष, सातवीं गजवाहना देवी की 
सुकाओं में शूछ एवं पाण, आठवीं देवी की भ्रुजाओं में गदा एवं पाश्ष, और नवीं सिहवाहना देवी की सुझाओं में अंकुश एवं 
पाठ प्रदर्शित हैं। लू० ग्यारहवीं शती ६० का एक नन्‍दीश्वर द्वीप पट्ट मन्दिर की शह्ारदीवारी के समीप की दीवार पर 
उत्कीर्ण है। नन्‍्दीश्वर द्वीप पट्ट का सम्भवतः यह प्राचीनतम ज्ञात उदाहरण है ।ई 


बर्माण के 
सहादीर मस्दिर---वर्माण (पाली) में परवर्ती नवी छाती ई० का एक महावीर मन्दिर है।" इस श्येताम्बर 
मन्दिर में २४ देवकुलिकाएं संयुक्त हैं। मन्दिर में महावीर, असख्यिका एवं महालक्ष्मी की मूतियां हैं । 
सेवड़ी 

सहाबीर मस्यिश--सेवड़ी (पाली) का महाभीर मन्दिर (स्वेतास्बर) ग्यारहवीं झती ई० का चतुविशति जिनालय 
है ६ मन्दिर की मीत्तियों पर द्विभ्रुज अप्रतिचका एवं बेरोट्या महाविद्याओं, जीवन्तस्वामी महावीर, क्षेत्रपारर, ब्रह्मशान्ति 
यक्ष एवं महावीर को मूर्तियां हैं। द्विश्रुज क्षेत्रपाल निव॑स्त्र हे और गंदा एवं सर से युक्त है। इमथु एवं पाढुका से युक्त 
ब्रह्मशान्ति के हाथों में अक्षमाला एवं जलपात्र हैं। गूढ़मण्डप के द्वारशाखाओं पर शक्रेश्वरी, निर्वाणी एवं पद्मावती 
यक्षियों की मूर्तियां हैं। गमंगृह के प्रवेश-द्वार पर यक्षियों एवं महाविद्याओं की मूर्तियां हैं। महाविद्याओं में रोहिणी, 
वच्चांकुशा, गांधारी, बैरोट्या; अच्छुपा, प्रश्नप्ति एवं महामानती की पहचान सम्मव है । उत्तरंग की जिन आहति के पाश्ों 
में पुरषदता, भक़ेश्वरी एवं कालो महाविद्याओं की मूर्तियां हैं। तीन देवियों की पहचान सम्भव नहीं है। पहली नश्वाहया 


१ अताम्बर मन्दिरों में नवग्रह्ों का चित्रण अन्यत्र दल है । 

३ ढाकी, एम० ए०, पू०नि०, पृ० ३४५९-४६ 

३ अन्यत्र विशेष छोकग्रिय प्रशधिि, अच्छुछा एवं भानसी महाविद्याओं की एक भी भूति नहीं है । 

४ ररेजी-(४वीं शती ई० के दो अस्य उदाहरण कुमारिया के तेमिनाथ एवं राणछपुर के. आदिनाय (लौमुक्षी) मंदिरों 
: ४,  सें हैं->-#०बैं०आा०, पृ० ११९-२१ 

७५ ढाकी, एम०ए०, धरृ०ति०, ४० ३२७-२८ * 

& औओ०रि०्झा०्स०इं०,बेल्स०, १९०७-०८, पू० ५३; ढाकी, एम० ए०, यू»लमि०, पृ ० १३३७-४७ 


उतर शंहत के सै मूर्ति भव्ेदों का देतिहातिक सर्दशन ] ... ६१ 
देवी की दो सुआओं में पुस्तक, दूसरी नागवाहवा देवी की श्रुजाओं में पात्र एवं दण्ड, और शीसरी अजवाहना देवी की 
मुजाओं में लड॒ग एवं फर्क हैं । 
नाडोह 

नाडोरू या नड॒हुछ (पाली) में फा्मप्रम, नेमिवाथ एवं शान्तिनाथ को समपित ग्यारहवीं शर्ती ई० के तीन 
श्वेताग्वर जैन मन्दिर हैं ।* 

मेमिताथ सन्दिर--तेमिनाथ मत्दिर के शिखर पर चक्रेश्वरी एवं ध्ान्तिदेवी की चतुर्भुज मूर्तियां हैं। वक्षिणो 
शिखर पर किसी जिन के जल्स-कल्याणक का हृष्य है जिसमें एक आकृक (जिन) चतुर्मुज इन्द्र की थोद में बेठा है । इस 
ध्यानमुद्रा में विराजमान हैं और उनकी निचली श्रुजायें गोद में हैं तथा ऊपरी में अंकुश एवं वच्ष हैं। जगतो की एक 

(?) देवी की भ्रुजाओं में गद्य प्रदर्शित है । देवी की पहचास सम्भव नहीं है। गूड़मण्डप की पश्िमी भिर्ति पर 
सतुर्भुज कृष्ण निरूपित हैं। कृष्ण समभंग में खड़े हैं और किरीटमुकुट, छक्षवीर और वनमालऊा से अलंक्षत हैं। उनकी 
ऊपरी श्रुजआओं में गदा और चक्र हैं। सम्मबतः नेमिनाथ मन्दिर होने के कारण ही कृष्ण को यहां आमूर्तित किया गया । 

शास्तिनाथ सम्दिर--मन्दिर को भित्ति पर स्त्री दिक्‍्यालों की आकृतियां हैं।* जंघा की भूर्ियों में केबल गौरी 
महाविद्या की ही पहचान सम्भव है। भित्ति की गजबाहना और श्रुआओं में बरदमुद्रा, परशु, मुदूगर एवं जलपात्र, तथा 
वरदाक्ष, त्रिशुल, नाग एवं फल से युक्त दो देवियों की पहचान सम्भव नहीं दै । 

पद्प्रभ सस्विर--पप्मप्रभ मन्दिर नाडोछ का विशारूतम जैन मन्दिर है। मन्दिर की भित्तियों पर अप्रतिक्ा, 
वैरोट्या एवं वज्यश्टंखला महाविद्याओं एवं भ्रष्ट-दिक्‍्पालों की मूर्तियां हैं। अधिष्ठान पर सर्वानुभूति यद्ष एवं अभ्यिका यक्षी 
की भी मूर्तियां हैं। अधिष्ठान की पद्य, खड़ग और जलूपात्र से युक्त एक यक्ष की पहचान सम्मव नहीं है । यहां शान्तिदेगी 
की सर्वाधिक स्वतन्त्र मूर्तियां (११) हैं। शान्तिदेवी की ऊपरी भ्रुजाओं में सना पश्च और निभ्चली में वरदमुद्रा एवं फछ 
(या जलपात्र) प्रदर्शित हैं। वीणा और पुस्तक धारिणी 'सरस्वती की भी चार मूतियां हैं। अधिष्ठान पर वज्जांकुणा (१), 
वज़प्इंखला (१), अप्रतिचक्ता (३), महाकाली? (१), काली (१)४ महाविद्याओं एवं महालक्ष्मी की भी मूर्तियां हैं। जिशूल, 
सपे, फछ; दो ऊपरी स्रुआओं में तुक; और गदा एवं धनुष धारण करने वाली तीन देवियों की पहुचान सम्मव नहीं है । 
नाडूलाई 

नाइलछाई (पाली) में दसवोंनयारहवीं शत्ती ई० के ध्वेताभ्वर जैन मन्दिर हैं।+ यहां के मुख्य मन्दिर आादिनाथ, 
शान्तिनाथ, नेमिनाथ एवं पाश्वंनाथ को समपित हैं। इनमें आदिनाथ मन्दिर विधालतम एथं प्राचीन है। मन्दिर के लेख 
से ज्ञात होता है कि मन्दिर मूछतः महावीर को समपित था। इसका निर्माण दसवीं शी ई० के अन्त में हुआ ।६ मन्दिर 
के गर्भगृह की दहलोज पर सर्वानुभूति एवं अम्बिका की द्विसुज समृ्तियां हैं। मेमिनाथ एवं पाश्नंनाथ मन्दिरों का निर्भाण 
स्यारहृवीं दोती ई० में हुआ । इन पर भूतियां नहीं उत्कोणं हैं। केबल शाम्तिनाथ मन्दिर (११वीं छाती ६०) पर ही अन 
देवों की भूतियां हैं । 


३ ढाकी, एम० ए०, बरू०वि०, धृ० ३४३-४५ २ बही, पृ० ३४३ 
३ देवी वरदमुद्रा, अंकुश, भिवृल-भण्टा एवं कुण्डिका से युक्त हैं। 
४ काछी की ऊपरी सुजाओं में भदा एवं सनांछ पद्च हैं। विभलवसही के रंगमण्डप की भूर्ति में सी काली की भरुजाओं 
में गदा एवं सवार पश प्रदर्शित हैं । 
ध्‌ कह ए०, यू०ति०, पृ० ३४१-४२। दास्तिताथ मन्दिर के अतिरिक्त अन्य मच्दिरों पर भूदियां नहीं 
॥ . 
६ साहित्यिक परम्परा में इस मन्दिर के भिर्माण कौ तिथि ९०८ ई० है---दाकी, एम०ए०, पू०वि०,प० ३४३ 





श्र [ ओल प्रतित्रालिकान 


शास्तिनाथ मन्दिर की सुतियां केवल अधिष्ठान पर उत्कीणं हैं। इनमें चतुभुंज मह्ाविद्याओं, धान्तिदेवी, 
सरस्वती एवं यक्षों की मूर्तियां हैं । वरदमुद्रा, जिद्यल, सपप एवं जलपात्र; और वरदमुद्रा, दण्ड, पद्म एवं जरूपान्र से युक्त 
दो देवताओं की सम्भावित पहचान क्रमशः ईश्वर ओर बह्मथान्ति यक्षों से की जा सकती है । महाविद्याओं में केवड रोहिणी, 
वजांकुशी" एवं अप्रतिचक्रा' की ही मूर्तियां हैं। दो उदाहरणों में देवियों की पहचान सम्मव नहीं है। पहली देवी वरद्यमुद्रा, 
अंकुश एवं जरूपात्र, और दूसरी वरदमुद्रा, पाश, पद्म एवं धनुष (?) से युक्त है। वेदिकाबन्ध पर काम-क्रिया में रत ५० 
यूबलों की मूर्तियां मी उत्कीणं हैं ।? 


आबू 

जिमलबसही---आबू (सिरोही) स्थित विमलवसही आदिनाथ को समपित है। यह ए्वेतास्वर मन्दिर अपने शिल्प 
बैसव के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विमरूवसही के भूलप्रासाद और गूढ़मण्डप चौलुब्य शासक भीमदेव प्रथम के दण्डनायक 
बिमल द्वारा ग्यारहवीं झती ई० के प्रारम्भ (१०३१६०) में बनवाये गये । रंगमण्डप, भ्रमिका और ५४ देवकुछिकाओं का 
निर्माण कुमारपाल के मन्जी पृथ्वीपाल एवं प्रृथ्वीपाल के पुत्र धनपाल के काल (११४५-८९ ई०) में हुआ ।४ 


कुमारिसा के जैन मन्दिरों की भांति विमलवसह्दी की जिन मूर्तियां भी भूलभासाद, भूढ़मण्डप एवं देवकुलिकाओं 
में स्थापित है । देवकुलिकाओं की जिन मूर्तियों पर १०६२ ई० से ११८८ ई० के लेख हैं। विमलवसही की जिन भू्तियों 
की सामान्य विशेषताएं कुंमारिया की जिन मूर्तियों के समान हैं ।” अधिकांशतः जिन ध्यानमुद्रा में आसीन हैं। सिंहासन 
के मध्य की द्ान्तिदेवी की भ्रुजाओं में वरदमुद्रा, पद्म, पक्ष (या पुस्तक) एवं कमण्डलु हैं ।* सुपाश्व और पाएवं के साथ 
क्रमश: पांच और सात सर्पंफणों के छत्र प्रदर्शित हैं। अन्य जिनों की पहचान के आधार पीठिका लेखों में उत्की्ण उनके 
नाम हैं। पाष्वंवर्ती चामरधरों की एक भ्रुजा में चामर है और दूसरी में घट है या जानु पर स्थित है। मूलनायक के पाश्चों 
में जिन मूर्तियों के उत्की्णं होने पर चामरधरों की मू्तियां मूर्ति छोरों पर बनी हैं। मूलनायक के पाश्चों में सामान्यतः 
सुपाएवं या पाएव॑ निरूपित हैं। ऊपर दो ध्यानस्थ जिन भी आमृ्तित हैं। सिहासन छोरों पर यक्ष-यक्षी युगल निरूपित 
हैं। ऋषभ, सुपाद्ये एवं पादवं की कुछ मूर्तियों के अतिरिक्त अन्य उदाहरणों में सभी जिनों के साथ यक्ष-यक्षी रूप में 
सर्वावुमूति एवं अम्बिका निरूपित हैं। देवकुलिकाओं एवं गूढ़मण्डप के दहेलीजों पर भी सर्वानुभूति एवं अम्बिका ही है ।* 
गमंगृहु एवं देवकुलिका २९ की दो ऋषम मूर्तियों में यक्ष-यक्षी गोमुख एवं चक्रेश्वरी हैं। देवकुलिका १९ की सुपाइथं मूर्ति 
में गजारुढ़ यक्ष सर्वानुमृति है पर यक्षी पारम्परिक है। देवकुलिका ४ की पाश्व॑ मूति (११८८ ई०) में यक्ष-यक्षी धरणेन्द्र 
एवं पद्मावती हैं । 


देवकुलिका १७ में एक जिन चौमुखी है। पोठिका लेखों के आधार पर चौमुल्ी के तीन जिनों की पहचान क्रमश: 
ऋषम, भन्द्प्रम एवं महावीर से सम्भव है । तोन जिनों के साथ यक्ष-यक्षी सर्वानुमूति एवं अम्बिका हैं, पर ऋषम के साथ 





१ गजारूढ़ एवं वरदमुद्रा, अंकुश (?), पाथ और जलपात्र से युक्त । 
२ बरवसुद्रा, चक्र, चक्र एवं जलपात्र से युक्त । 
पूर्य-मध्यकालीन कुछ जैन ग्रन्थों में मी ऐसे उल्लेख हैं जिनसे कलाकारों ने काम-क्रिया से सम्बन्धित मूर्तियों के जैन 
मन्दिरों पर अंकन की प्रेरणा प्राप्त की होगी-हरिबंशपुराण (जिनसेन कृत) २९.१-५ । . 
४ जयस्तविजय, मुचिश्री, होली आबू (अनु० यू० पी० शाह), मावनगर, १९५४, पृ० २८-२९; हाकी, एम० ए० 
“विमलकसही की डेट की समस्या (गुजराती), स्माध्याय, सं० ९, अं० ३, पएु० ३४९-६४ 
.._ ५ सूलनायक की मूर्तियां अधिकांश उदाहरणीं में गायब हैं । 
. ६ हक जिन चौमुलों (देवकुलिका १७) में वज्धांकुशी भी उत्कीर्ण है। 
७ गूढ़मण्डप के दक्षिणी प्रवेश-द्वार पर बक्रेश्वरो उत्कीर्ण है। 


उतर भारत के जैन भूतति अधतेयों का ऐतिहासिक शर्वेलन ] द् 
गौमुख एवं चेक़ेश्वरी निकूपित हैं। देभकुलिका २० में एक जिन समवधरण भी सुरक्षित है। अ्रमिका के चितानों पर जिलों 
के जीवनंहश्य उत्की्ण हैं। देवेकुकिका २ और १६ के वितानों पर ज़िनों के पंचकल्याणकों के अंकन हैं । पर इनमें जिनों 
की पहचान सम्मव नहीं है | देवकुलिका १० के वितान पर नेमि और देवकुलिका १२ के वितान पर शान्ति के जीवनदु््य 
उत्कींण हैं। बारहबीं शती ई० के एक पट्ट पर १७० जिन आकृतियां कनीं हैं । 


अन्य श्वेताम्बर स्थलों के समान ही विमलवसही में भी महाविद्याओं का चित्रण ही सर्वाधिक लोकप्रिय था । 
यहां १६ महाविद्याओं के सामूहिक अंकन के दो उदाहरण हैं । एक उदाहरण रंग्रमंण्डप में और दूसरा देवकुलिका ४१ के 
वितान पर है। रंगमण्डप के १६ महाविद्याओं के निरूपण में पारम्परिक वाहन एवं आयुध प्रदाशित हैं ।* महाविद्याएं दोनों 
उदाहरणों में त्रिमंग में खड़ी हैं। रंगमण्डप के उदाहरण में महाविद्याएं चतुभुंज और देवकुलिका ४१ के उदाहरण में 
पड़्थुज हैं। रंगमण्डप की कुछ महाविद्याओं के निरूपण में हिन्दू देवकुल के मूर्ति-वैज्ञानिक-तत्यों का अनुकरण किया गया 
है। प्रशध्ति की भुजा में शक्ति के स्थान पर कुक्कुट का प्रदर्शन हिन्दू कौमारी का प्रभाव है।* गौरी का वाहन भोधा के. 
स्थान पर वुषभ है जो हिन्दू शिवा का प्रमाव है। अप्रतिचक़ा की केवल दो भरुजाओं में चक्र, महाकांली के वाहन के रूप में 
नर के स्थान पर हूंस, महाज्याला के साथ बिडाल या शूकर के स्थान पर सिहवाहन, काली की भ्रुजा में पुस्तक, गांधारी 
की भुजा में पाश, और मानसी के वाहन के रूप में हंस के स्थान पर मेष के चित्रण कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनका जैन 
ग्रन्थों में उल्लेख नहीं मिलता । अच्छुघा की भ्ुजाओं में खड्ग और फलक भी नहीं प्रदर्शित हैं । 

देवकुलिका ४१ की षड्भुज महाविद्याओं को मध्य की दो भ्रुज्ञाओं से सामान्यतः ज्ञानमुद्रा व्यक्त है, और उनकी 
निचली भुजाओं में वरदमुद्रा और फल (या कमण्डलु) हैं। इस प्रकार महाविद्याओं के विशिष्ट आयुध केवल दो ऊपरी प्रुआाओं 
में ही प्रदर्शित हैं। इनमें बाहन भी नहीं उत्कीर्ण है । रंगमंडप की महाविद्याओं और देवकुछिका४१ की महाविद्याओं के मूर्ति 
लक्षणों में पर्याप्त अन्तर दृश्टियत होता है । यहां अप्रतिचरक्रा को दो मूर्तियां हैं। एक में ऊपरी भ्रुजाओं में चक्र, एवं दूसरे में 
गदा और चक्र हैं। अंकुश-पाश, त्रिशुकू-बक्र, वीणा-पुस्तक एवं खुक-पुस्तक धारण करने वाली चार महाविद्याओं की पहु- 
चान सम्भव नहीं है। केवल रोहिणी, वज्ञांकुशा, अप्रतिचक्रा, प्रशप्ठि, वद्नप्यंंखला, पुरुषदत्ता, गौरी, मानवी एवं महाकाली 
महाविद्याओं की ही पहचान सम्भव है । महाविद्याओं के सामुहिक अंकतनों के अतिरिक्त उनकी अनेक स्वतन्त्न मूर्तियां भी हैं। 
इनमें मुख्यतः रोहिणी, अप्रतिचक्रा,वजांकुशा, वज्जश्द्ुला, वेरोट्या,? पुरुषदत्ता, अच्छुघाई एवं महामानसी की मूर्तियां हैं। 
मानवी, गौरी, गांधारी एवं मानसो की केवल कुछ ही मूर्तियां हैं। षोडशभुज रोहिणी (देवकुलिका ११), अच्छुपता (देव- 
कुलिका ४३), बेरोट्या (देवकुलिका ४९) एवं विशतिभ्रुज महामानसी (देवकुलिका ३९) की भूतियां लाक्षणिक दृष्टि से 
विशेष महत्वपूर्ण है । 

महाविद्याओं के अतिरिक्त अम्बिका, सरस्वती, शान्तिदेवी* एवं महालक्ष्मी की भी अनेक मू्तियां हैं । सिहवाहना 
अम्बिका की द्विधुज और चतुभुंज मूर्तियां हैं (चित्र ५४) । हँसवाहना सरस्वतो की स्रुजाओं में वरदाक्ष (कमण्डलु), सनाल- 
पद्म, पुस्तक और वीणा (या खुक) हैं। सरस्वती की एक षोडशभुज मूर्ति देवकुलिका ४४ के वितान पर है। महालक्ष्मी 
सवंदा ध्यानमुद्रा में विराजमान है और उसके शीर्ष माग में दो गजों की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। देवी की निचली भुजाएं गोद 
में हैं और ऊपरी ब्रुजञाओं में. पद्म प्रदर्शित हैं । देवी के पश्मासन पर कमी-कभी नवनिधि के सूचक नौ घट उत्कीण हैं । 


१ रंगमण्डप को भहाविद्याओं के निरूपण में मुख्यतः निर्धाणकलिका के निर्देशों का पालन किया गया है । 

२ विमलवसही की ही कुछ मूर्तियों में प्रशक्ति के दोनों हाथों में शुक्ल भी प्रदशित है । 

३ रंममण्डप से सटे वितान पर वैरोद्या की एक विशिष्ट मृरति है। सहंज्षफण पाश्य॑ मृत के समान ही इसमें भी 
बैरोदया चारों जोर सप॑ की कुण्डलियों से वेश्ित है । उसके हाथों में खडग, सप, लेटक और सप्प हैं । 

४ अच्छुप्ता की सुआओं में खडग और लेटक के स्थान पर धनुष और बाण हैं । 

५ शास्तिदेवी की सर्वाधिक भूतियां हैं । 


हक. । [| जे स्ीशतणितन 


सर्वादुभूति * एवं अद्वासार्ति यक्षों और अह-दिक्पाडों की भी कई मूर्तियां हैं। एक घड्भुज भूति में अरहाशान्ति यक्ष का बहन 
इँश् है और उसकी घुदाओं में वरदमुद्रा, अमयमुद्रा, छत्र, सनालपत्म, पुस्तक एवं कमण्डलु हैं । रंगमश्हप से घटे जिताद पर 
इस को दक्षमुल सु्तियां हैं। रंधमण्हप के उसर और दक्षिण के छुज्मों पर १० ऐसी मूतियां हैं जितको पहचान सम्भव 
नहीं हैं। देवकुछिका ४० के वितान पर महालक्ष्मी की एक भूति है जिसके चारों ओर बद्सुज अष्ट-दिक्‍्यालों की स्थानक 
आक्षुतियां बनी हैं। 

विभल़वसही में १६ ऐसी देवियां हैं जिनकी पहचान सम्मव नहीं है । प्रारभ्म की तीन देवियां विमलबसही के 
अतिरिक्त कुंमारिसा, तारंगा एवं अन्य श्वेताम्बर स्थलों पर भी छोकप्रिय भी ।* अधिकांश देवियां चतुभुंज हैं और उनकी 
निचकी सुजाओं में कोई मुद्रा (असय था वरद) एवं कमण्डलु (या फल) प्रदर्शित हैं। अतः यहां हम केवल ऊपरी ध्रुजाओं को 
ही सामक्री का उत्केख करेंगे । पहुली वृषमवाहना देवी की म्रुजाओं में जिशूल एवं सप हैं। दूसरी देवो की भुजाओं में भिशुल 
हैं । दोनों देवियों पर हिन्दू दिवा का प्रमाव है। तीसरी सिंहवाहना देवी की भुजाओं में अंकुश एवं पाछाय हैं। चौथी देवो ने 
पथकृल्निका एवं पाश्ष भारण किया है। पांचवीं देवी गदा एवं पुस्तक, और छठीं देवी पुस्तक एवं त्रिदऊ से युक्त हैं । 
सातीं गजवाहुना देवी की झरुजाओं में अंकुश है । आउवी देवी के हाथों में गदा और पाश्य, और नवीं देवी के हाथों में कलश 
हैं। दसब्नीं ग्रोवाहता देवी की सुजाओं में घ्वज है । ग्यारहवी देवी की भ्रुआओं में त्रिशुछ-घंट, ओर बारहवीं देवी की भ्रुजाओं 
में घन का बेला है। तेरहवीं सिहवाहना देवी की भ्रुजाओं में पाद्ा हैं । चोदह॒वीं सिहवाहना देवी वञ्ञ एवं मुसल से युक्त हैं। 
पन्नहृवी घड्भुज देवी का बाहन मृग है, और उसके करों में शंख एवं धनुष हैं । सोलहबीं गजबाहना देवी ने शंख एबं चक्र 
भारण किया है। 

.... रंगमण्डप के समीप के अधंमण्डप के बितान पर भरत एवं बाहुबली के युद्ध, और बाहुबली की तपद्यर्या के 
अंकत हैं । समीप्र ही आद्रंकुमार की कथा भी उत्की्ण है।* देवकुलिका २९ के वितान पर कृष्ण के जीवन की कुछ प्रमुख 
घटनाओं, जैसे कालियदमन, चाणर-युद्ध, कन्दुककरीड़ा के दृश्य भी उत्की् हैं। देवकुलिका ४६ के बितान पर धोड्शभुज 
नरसिंह की भूति है। नरसह को हिरण्यकश्यपु का उदर विदोणं करते हुए दिलाया गया है । 


ह छूणबसही--आबू (सिरोही) स्थित लृणवसही का निर्माण चौछुक्य शासक वीरधवल के महामन्त्री तेजपाल ने 
६१३० ६० (वि० सं० १२८७) में कराया ।४ यह भ्वेताम्वर मन्दिर मेमिनाथ को समपित है। छूणबसही की अमन्तिका में 
कुछ ४८ देवकुलिकाएं हैं, जिनमें १३३० ई० से १२३६ ई० के मध्य की जैन मूर्तियां सुरक्षित हैं। कुछ रथिकाओं में 
११४० ई० की भी सृ्तियां हैं। विभछवसही के समान ही छृणबसही में मी जितों, महाविद्याओं, अम्बिका यक्षी एवं 
शान्तिदेवी को मूर्तियां और जिनों एवं कृष्ण के जीवनहृष्य हैं । 

जिन मूर्तियों की सामान्य विशेषताएं विमलवसही और कुंमारिया को जिन मूर्तियों के समान हैं। भूलनायक के 
पाश्वों में कायोत्सगं में जिनों के उल्कीणन की परम्परा यहां लोकप्रिय नहीं थो । गर्भंगृह की नेमि-मू्ति के अतिरिक्त अन्य किसी 
डदाहरण में लांछन नहीं उत्कीण है। केवर सुपाश्व॑ एवं पाश्व के साथ सपंफणों के छत्र प्रदर्शित हैं । अन्य जिनों की पहचान 
केबल पीठिका लेखों में उत्की्ण नामों के आधार पर की गई है। सभी जिनों के साथ यक्ष-यक्षी रूप में सर्वानुभूति एवं 
अम्बिका निरूपित हैं। रंगमण्डप के वितान पर ध्यानस्थ जिनों की ७२ मूलियां उत्कीण हैं। यह वर्तमान, भूत एवं भविष्य 
के जिनों का सामूहिक अंकन प्रतीत होता है। ऐसा ही एक पट्ट देवकुलछिका ४९ में भी सुरक्षित है । हस्लिद्याऊ में होने 
संजिली नेमि की एक जिन चोमुली सुरक्षित है। देवकुलिकाओों के वितानों पर जिनों के जीवनहश्य हैं। देवकुछिका ९ और 


१ सर्वानुभूदि यक्ष की सर्वाधिक मूर्तियां हैं । 

२ प्रथम दो देवियों के अतिरिक्त अन्य देवियों की मूर्तियां केवल प्रवेश-द्वारों पर ही हैं। 

३ रंयप्रण्लप की काडी-मृलि से तुछना के आधार पर इसे काली से पहचाना जा सकता है। 

४ अयन्तविजय, मुनिश्नी, पु०लि०, ७० ५६-६३ ५ वही, ४० ९१-९२ 


इसर असरते के लेन मूर्ति अच्योधों का ऐतिहासिक सर्मेकण ॥ ध्ष 


११ के बिताशों तर वेसि के जीवनहृइय उत्कीर्ण हैं। देगकुलिका १६ के बितान पर पादम के जीवसवृदुय हैं । देवकुलिका 
१९ में एक पट है जिस पर भुनिसुद्रत के जीवन से सम्बन्धित अश्वावदोध एवं शकुनिका दिज्लर की कभाएं उत्कीणं हैं। 

रंबेमण्डप के बितान पर १६ सहाविद्याओं की चतुझुँन मूर्तियां उत्कोर्ण हैं। ब्रजांकुशी, काली, पुरुषदता, मानी, 
वैरोटथा, भण्छुसा, मानसी एवं महामानसी महाविद्याओं के अतिरिक्त अन्य सभी महाविद्याओं की मूर्तियां नवीन हैं । महा- 
विद्याओं की छाक्षणिक विदेषताएं विमछेवसही के रंगमण्डप की १६ महाविद्या मूर्तियों के समान हैं । विमलवसही से भिन्न 
यहां मानवी की ऊपरी म्रुजाओं में अंकुंश और पाश प्रदर्शित हैं। रोहिणी, पुरुषदसा, गौरी, काढी, वद्श्धंखरा एवं अच्छुछा 
महाविद्ञाओं की कई स्वतन्त्र मूर्तियां भी उत्कीणे हैं। 

अस्विका (७), महाऊुदमी (५) और दान्तिदेवी की भो कई मूलियां हैं। देवकुलिकां २४ की अम्बिका मूतति के 
परिकर में रोहिणी, मानवी, पुरुषदत्ता, अप्रतिषका आदि महाविद्याओं एवं ब्रह्मशान्ति यक्ष की लघु जाकृतियां उत्कीण हैं। 
रंगमण्डप के समीप के वितान पर अष्टभुज महाऊुक्मी को चार मूर्तियां हैं। इनमें देबी की पांच प्लुजाओं में पक्ष और 
शेष में पाशथ, अभयमुद्रा और कलश हैं । हंसवाहना सरस्वती की कई चनमुंज एवं षड़्भुज मूर्तियां हैं। इनमें देवी वीणा, 
पद्म एवं पुरतक से थुक्त है। चक्ेश्वरी यक्षी को केवल एक मूल (देवकुलिका १०) है। गरुझवाहना यक्षी अष्टश्रुज है और 
उसके करों में वरदमुद्रा, चक्र, व्यास्यानमुद्रा, छलला, छलला, प्॑मकलिका, चक्र एवं फल हैं। गूढ़मण्हप के प्रवेश-द्वार पर 
पद्मावती की दो मूर्तियां हैं। चतुसुंजा पद्मावती वरदाक्ष, सप॑, पाश एवं फल से युक्त है और उसका वाहन सम्मवतः नक़् 
है। ब्रह्मशान्ति यक्ष की एक पड्भुज मूर्ति रंगमण्डप से सटे वितान पर है। एमश्रु एवं जटामुकुट से शोभित ब्रह्मशान्ति का 
वाहन हंस है और उसकी भुजाओं में वरदाक्ष, अमयमुद्रा, पश्म, लुक, व और कमण्डलु प्रदर्षित हैं। घरणेन्द्र यक्ष की 
एक चतुधभुंज मूर्ति गूढ़मण्डप के प्रवेश-द्वार (दक्षिणी) के चौलट पर है। धरणेन्द्र की तीन जवशिष्ट भ्रुजञाओं में वरदाक्ष, सर्प 
एवं सर्प है । 

लृणवसही में चार ऐसी भी देवियां है जिनकी पहचान सम्भव नहीं है। पहली देवी की ऊपरी भ्रुजाओं में पाठ 
एवं अंकुश, दूसरी की भुजाओं में धत का थैछा, तोसरी की भुजाओं में गदा एवं अंकुश, और चौभी की मुजाओं में दण्ड 
हैं। रंगमण्डप से सटे वितान पर त्रिशुलू एवं शुकू से युक्त एक षड्भुज देवता निरूपित है । देवता के दोनों पाश्वों में सिह 
और झ्रूकर की आहृतियां हैं। यह सम्मवः कर्पादि यक्ष है । गूढ़मण्डप के पश्षिमी प्रवेश-द्वार की चोखट पर सपंबाहन से 
युक्त एक चतुभुंज देवता की मूर्ति है। देवता की सुजाओं में बाण, गदा एवं शंख हैं । देवता की पहचान सम्भव नहीं है । 
सर्वानुभूति यक्ष की एक भी स्वतन्त्र मूति नहीं है । अजमुख नैगमेषी की कई मूर्तियां हैं । नेयमेदी की एक भ्रुजा में सदेव एक 
बालक प्रदर्शित है। रंगमण्डप के समीप के वितान पर कृष्ण-जस्म एवं उनकी बाल-क्रीड़ा के कुछ दृश्य उत्कीण हैं। 
जालोर 

जालोर की पहाड़ियों पर बारह॒बीं-तेरहुवीं घती ई० के तीन श्वेतांबर जन मन्दिर हैं, जो आादिनाथ, पाश्वंनाथ 
एवं महाबोर को समपित हैं।" महावीर मन्दिर चोलुक्य शासक कुमारपाक के शासनकाल का है।' महाबीर मन्दिर 
जालोर के जैन मन्दिरों में विशालतम और शिल्प सामग्री की दृष्टि से समृद्ध भी है। आदिनाथ और पाश्व॑नाथ मन्दिर 
तेरहबीं शती ई० के हैं। सभी मन्दिरों की मूंतियां खलण्डित हैं। पाव्वनाथ मन्दिर के गृढ़मण्डप की दीवार में बारहवीं 
शी ई० का एक पट्ट है जिस पर सुनिसुव्रत के जीवन की अश्वाषबोध एवं शकुनिका विहार की कथाएं उत्कीर्ण हैं। यहां 
केबल महाधोर मन्दिर की मतिवैज्ञानिक सामग्री का ही उल्लेख किया जायमा । 





लत 





है ओ०रिण्लाण्श०इं०,बे०्स०, १९०७-०८, पृ० ३४-३५; जैन, के० सी०, पू०वि०, पृ० १२० 

२ जालोर हे (११६४ ई०) से शात होता है कि महावीर मन्दिर मुझत: पाह्व॑गाथ को समर्पित था। मल्दिर के 
गर्भंगृह में जाज १७ वीं दती ई० की महावीर गति है--नाहर, पी० सी०, जैन इस्छिप्दा्स, साग १, करूकतता, 
१ हक पघू० २३९, लेख सं ० ८९९ 


“हुई ' | जैन पतिमाजिला 


>क सन्दिर पर क्षान्तिदेशी (४०), महालदमी (७), महाविद्याओं, अम्बिका, सरस्वती एवं दिक्‍्पाऊों की बतुभधुभ 
मियां हैं। शान्तिवेती की घुआओं में वरदमुद्रर, पद्म, पश और जरूपात्र हैं। दो गजों से अभिषिक्त महाककमी के करों यें 
अमयाक्ष (वा वरदाक्ष), पद्च, पश्च एवं जलूपात्र हैं। पश्चासन भें विराजमान महाऊुध्मी के आसन के नींबे नौ घट 
(नवनिधि के सूचक) उत्कीर्ण हैं। जंचा पर सहाविद्याओं को सवाहन मूर्तियां हैं। इनमें केवड रोहिणी (३), वज्जांकुशी (७), 
अप्रतिषका (३), महाकाली (२), गौरी (३), माववी (२), अच्छुछा (१) एवं मानसी (५) की ही मूर्तियां हैं। महाकाक्ती 
का बाहन मानव के स्थान पर पद्म है। गोरी के साथ वाहन रूप में गोधा ओर वृषभ दोनों ही प्रदर्शित हैं । हंसबाहना 
भानसी की ऊपरी भ्रुजाओं में वह के स्थात पर खड्ग एवं पुस्तक प्रदर्शित हैं । 


मन्दिर पर अष्ट-दिक्पालों के दो शमूह उत्कीर्ण हैं। इनमें सामान्य पारम्परिक विश्येषताएं प्रदर्शित हैं । गृढ़मष्डप 
की दक्षिणी घिलि पर जटामुकुट एवं मेषभाहन (?) से युक्त व्रह्मश्ान्ति यक्ष (?) की एक मृत्ति है। यक्ष की तीन अवधि 
घ्ुुजआओं में लुक, पुस्तक एवं पद्म हैं। अम्बिका की दो मूर्तियां हैं। अधिष्ठान की एक मूर्ति में सिहवाहता अस्बिका की 
निचकी घ्रुआओं में आअलुंबि एवं बालक और उपरी:श्रुजआाओं में दो चक्र प्रदर्शित हैं । गृढ़मण्डप की पूर्वी देवकुक्षिका के 
प्रवेश-द्वार की अप्रतिचक्ा एवं वज्ञांकुशी महाविद्ञाओं की मूर्तियों में तीत और पांच सपंफणों के छत्र भी प्रदर्शित हैं । 
सम्मव है देवकुलिकाओं की सुपाए्थ या पाएव॑ं की मूलियों के कारण महाविद्याओं के मस्तक पर सर्पंफणों के छत्र प्रदर्शित 
हुए हों । सम्प्रति इन देवकुलिकाओं में सतरहवीं दती ई० को जिन सूतियां हैं । 

मन्दिर में कुछ ऐसी भी देवियां हैं जिनकी पहचान सम्मव नहीं है। गूढ़मण्डप की पश्चिमी सित्ति की वृषभ- 
बाहना (?) देवी की ऊपरी भुजाओं में दो वज्ञ हैं। गूढ़मण्डप की दक्षिणी जंघा की दूसरी वृषमवाहना देवी बरदाक्ष, छूछ, 
पद्मकलिका एवं जलपात्र से युक्त है। गूढ़मण्डप' एवं मूलप्रासाद की पश्चिमी भित्तियों पर ऊपरी भ्रुजाओं में बाण और 
छ्ेटक धारण करनेवाली दो देवियां उत्की्ण हैं। एक उदाहरण में वाहन पद्म है और दूसरे में नर । गूढ़मण्डप की पूर्वी जंघा 
की सिहवाहना देवी को तीन अवशिष्ट भुजाओं में वरदाक्ष, धण्टा और घण्टा प्रदर्शित हैं। गृढ़मण्डप की पूर्वी देवकुलिका की 
शजवाहता देगी वरदमुद्रा, अंकुश, पाश एवं जलपात्र से युक्त है । 

आबु रोड स्टेशन से लगभग ६ किलोमीटर दूर स्थित चन्द्रावती (सिरोही) से ग्यारह॒वीं-बारहवीं शती ई० 
दस जैन भूतियां मिली हैं। इनमें द्विथ्ुज अम्बिका एवं जिनों की मृत्तियां हैं।* सिरोही जिले के आसपास के अन्य कई क्षेत्रों 
से भी जैन भूतियां मिली हैं। झरोछा का शान्तिनाथ मन्दिर, नडियाद का महावीर मन्दिर एवं झांडोली और मुंगथछा के 
जैन मन्दिर ग्यारहबी-बारहवीं शती ई० के हैं। चित्तीड़ जिले का सम्मिधेश्वर मन्दिर बारहवीं शती ई० का है। इस मन्दिर 
पर अप्रतिचक्रा, बज्ञांकुशी और वज्श्ृंखला महााविद्याओं एवं दिक्‍्पालों की मूर्तियां हैं। कोजरा, वाधिण, पालूधी, फलोदी, 
सुरपुर, सांगानेर, झालरापाटन, अटरू, छोद्वा, कृष्णविलास, नागोर, बधेरा एवं मारोठ आदि स्थलों से भी म्यारहबीं- 
बारहवीं शत्ती ई० को जैत मूर्तियां मिल्ली हैं। भरतपुर में मरतपुर, कटरा, बयाना, जधीना; कोटा में होरगढ़; बांसवाड़ा 
में तलवर एवं अर्थ और अलवर में परानगर एवं बहादुरपुर से ग्यारहवीं-बारहबीं शती ई० की अनेक दिगंबर जैन 
सूलियां मिली हैं। विजौलिया में चाहमान शासकों के काल में निर्मित पाष्व॑नाथ के पांच मन्दिरों के सम्नावद्षेष हैं ।3 
उत्तर प्रदेश 


देवगढ़ (छलितपुर) एवं मथुरा उत्तर श्रदेश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन जैन स्थल हैं । यहां से आठवीं से 
बारह॒वीं शत्ती ई० के मध्य की प्रचुर शिल्प सामग्री मिली है। उत्तर प्रदेश की जैन भूतियां दिगंबर सम्प्रदाय से धम्वद्ध 


है. तिवारी, एम० एन० पी०, 'चस्द्रावती का जैन पुरातत्व', अनेकाम्त, वर्ष १५, ज० ४-५ पृ० १४५-४७ 

२ भोगरिण्आाण्स०्हं ० ,बेल्स० ,१९०९, पृ० ६०,१९०९-१०, पृ० ४७,१९११-१२, पृ०५३; जैन, के०्सी ० पू०नि०, 
घु० ११७-१८, १३२०-२२, १३२ 

३ टाड, जेम्स, एच्नाल्स ऐप्फ ऐस्टिक्विटोज जब राजस्थान, सं० २, सदन, १९५७, पृ० ५९५ 


उसर आखा के ओद बुति भग्ेसों का ऐतिहासिक सर्कल ).... या १७ 


हैं।* इस क्षेत्र में जियों की सर्वाधिक भूतियां उत्कीण हुईं । जिनों में ऋषभ" और पाएं सबसे अधिक लोकप्रिय थे । लोक- 
प्रेयता के क्रम में ऋषम और पाते के बाद महावीर एवं वेमि को सू्तियाँ हैं। अजित, सम्भव, सुपाइण, विमल, चन्द्रप्रस, 
धुविधि, शान्ति, सल्किर एवं मुनिसुब्ंत की भी कई भूतियां मिली हैं। जिन मूर्तियों में अधटआतिहायोँ, लांछनों एवं यक्ष-यक्षी 
युगलों का नियभित चित्रश हुआ है । ऋषम; तेमि एवं कुछ उद्ाहरणों में पादव, महावीर और शॉन्ति के साथ वेयक्तिक 
विशिष्टताओं वाले पारम्परिक या अपारम्परिक यक्ष-यक्षी निरूपित हैं। अन्य जिनों के. साथ सामान्य रक्षणों बाज़े यक्ष-यक्षी 
या सर्वानुभूति एवं अस्विकां आमूतित हैं । तेमि, के साथ देवगढ़, मथुरा एवं बटेश्वर की कुछ मूर्तियों में बलराम और कृष्ण 
भी आमू्तित हैं (चिक २७, २८) ।* चअक्रेश्वरी, अम्बिका, पद्मावती एवं सिद्धायिका यक्षियों की स्वतन्त्र मूतियां भी भित्ली 
हैं। सर्वानुभूति यक्ष, बाहुबली, भरत चक्रवर्ती, सरस्वती, क्षेत्रपाल, जन युगल, जिन चौमुंखी एवं जिन चौवीसी की मी 
अनेक भूतियां प्राप्त हुई हैं। ल० नवीं धसी ई० तक इस क्षेत्र की सभी जिन मू्ियों में यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं अम्विका 
हैं। पुरातत्व संग्रहालय, मधुरा (डी७) की छ० दसवीं दाती ई० की एक द्विश्रुज अम्बिका मूर्ति में बलराम, इृष्ण, गणेश एवं 
कुबेर की भी मूर्तियां उत्की् हैं । 
राज्य संग्रहालय, ऊखलनऊ की दो ऋषम (जे ७८) और मुनिसुत्रत (जे ७७६) मूर्तियों में बलराम और कृष्ण 
की भी भूतियां बनी हैं । इसी संग्रहालय की १००६ ई० की एक मुनिसुत्रत सूति (जे ७७६) के परिकर में वस्त्राभूषणों से 
सज्जित जोवन्तस्वामी की दो रूघु मुतियां चित्रित हैं। जीवन्तस्वाम्री की दो आकृतियां इस बात का संकेत देती हैं कि 
महाधीर के अतिरिक्त भी अन्य जिनों के जीवन्तस्वामी स्वरूप की कल्पना की गई थी । इलाहाबाद संग्रहालय में कौश्षास्त्री, 
पम्मोसा एवं लण्छगिरि आदि स्थलों से प्राप्त दसवीं से बाशहवीं शती ई० के मध्य की ९ जैन मूर्तियां सुरक्षित हैं ।. इनमें 
चन्द्रप्रभ, शान्ति एवं जिन चौमुली मूतियां हैं (चित्र १७, १९) ।४ सारनाथ संग्रहालय में विमछ की एक यूलि (२३६) है 
(चित्र १८) | 


देवगढ़ 

देवगढ़ (ललितपुर) में नवीं (८६२ ई०) से बारहवीं झती ई० के मध्य की वेधिध्यपूर्ण एवं प्रचुर जन मूर्ति 
सम्पदा सुरक्षित है। किसी समय इस स्थल पर ३५ से ४० जैन मन्दिर थे। सम्प्रति यहां ३१ जैन मन्दिर हैं। यहां लगभग 
१०००-११०० जैन मूर्तियां हैं। इनमें स्सम्मों, प्रवेश-द्वारों आदि की छूघु आकृतियां सम्मिलित नहीं हैं ।* देवगढ़ की जैन 
शिल्प सामग्री दिगंबर सम्प्रदाय से सम्बन्धित है । मन्दिर १२ (झान्तिनाथ मन्दिर) एवं मन्दिर १५ नवीं शती ई० के हैं।५ 

जैन मूर्तिविज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से मन्दिर १२ की भित्ति की २४ यक्षियां सर्वाधिक म्रहत्वपु्णे हैं 
(चित्र ४८) ।* २४ यक्षियों के सामूहिक चित्रण का यह प्राचीनतम उदाहरण है। मन्दिर की भित्ति पर कुछ २५ देवियां 
हैं। इनमें दो देवियों की मूर्तियां पल्षिम की देवकुलिकाओं की दीवारों के पीछे छिपी हैं ।* भिति की यक्षियां तिभंग 
में हैं और उनके शी भाग में ध्यानस्थ जिन मूततियां उत्कीण हैं। जिनों एवं यक्षियों के नाम उनकी आहृतियों के नीचे 
लिखे हैं । जिनों के साथ लूंछन नहीं उत्कीणं हैं। यहां तक कि ऋषम की जटाएं और सुपाहव एवं पाष्य के सपपंफण भी 
नहीं प्रदक्षित हैं। २४ जिनों की सूची में तीन जिनों (वजित, सम्भब, सुमति) के नाम नहीं हैं । दो उदाहरणों में नाम स्पष्ट 


१ राज्य संग्रहाऊय, लल्लनऊ में कुछ स्वेतांवर मूतियां भी हैं-ओे १४२, १४३, १४४, १४५, ७७६, ८८५, ९४९ 

२ ऋषमभ की लोकप्रियता की पुष्टि न कैबस मूर्तियों की संश्या वरत्‌ ऋषभ के साथ अंम्बिका एवं लक्ष्मी जैसी सोकप्रियं 
देवियों के निरुपण से भी होती है । ३ राज्य संग्रहाकय, रलनऊ-जे ८८५ 

४ राज्य संग्रहालय, लखनऊ-जे ७९३, ६५,०५३, पुरातत्व संग्रहाकय, मथुरा ३७.२७३८, देवगढ़ (मन्दिर २) 

५ चंद, प्रमोद, स्टोग स्कल्यणर इत दि एलाहाबाद स्यूजियंस, यस्वई,१९७०, पृ० १३८,१४२-४४, १४७, १५३,१५८ 

६ जि०इ०्दे०, पृ० १ ७ कृष्ण देव, पूृ०्ति०, पृ० २५ ८ जि०इ०्दे०, पृ० ९८-१०७ 

६ कोनों आश्तियां स्तन से युक्त हैं । अठः उनका देवियां होना मिरिषंत है । ; 


धर ह | जैन भतिनाजिहात 
नहीं हैं और पश्चिमी देवकुलिका के पीछे की जिन मूलि के नाम की जातंकारी सम्मव नहीं है। पहले जिन ऋषभ से सातवें 
जिन सुपाश्य की भू्तियां पारम्परिक क्रम में भी नहीं उत्कीणं हैं ।' 

यक्षियों में केवल चक़ेश्वरी, अनन्तवीर्या, ज्वालामालिती, बहुरूपिणी, अपराजिता, तारादेवी, अम्गिक, पश्चायती 
एवं सिद्धाधि के ही नाम दिगस्बर परम्परासम्मत हैं ।* अन्य यक्षियों के नाम किसी साहित्यिक परम्परा में नहीं प्राउ्ठ होते । 
यह भी उल्लेखनीय है कि केवल चक्ेश्वरी, अम्बिका (वं पश्मावती ही परम्परा के अनुसार सम्बन्धित जियों (ऋषम, नेभि, 
पाएवे) के साथ निरूपित हैं। राक्षणिक विशेषताओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि केवल अभ्त्रिका का ही काक्षणिक 
स्वरूप नियत हो सका था ।? कुछ यक्षियों के निरूपण में जैन महाविद्याओं की लाक्षणिक विदेषताओं का 'अनुकरण किया 
गया है । पर उनके ताम महाविद्याओं से भिन्न हैं। साहित्यिक साक्ष्य में परिचित कुछ यक्षियों के अंकन करने, मयूरवाहिनी 
एवं सरस्वती तामों से सरस्थती और भिन्न नामों से महाविद्याओं के स्वरूप का अनुकरण करने के बाद भी चोबीस की 
संख्या पूरी न होने पर अन्य यक्षियां सादी, समरूप एवं व्यक्तिगत विशिष्टताओं से रहित हैं । इस प्रकार देवगढ़ में प्रत्येक 
जिन के साथ एक यक्षी की कल्पना तो की गई पर अम्बिका के अतिरिक्त अन्य किसी यक्षी की मूर्तिवैज्ञानिक विद्येषताएं 
सुनिश्चित नहीं हुई । 

देवगढ़ की स्वसन्त्र जिन भूतियां अष्ट-प्रातिहायों, लांछनों एवं यक्ष-यक्षी युगलों से युक्त हैं (चित्र ८,१५,३८) ।९ 
जिन मूतियों में लघु जिन आकृतियों एवं नवग्रहों के चित्रण विशेष लोकप्रिय थे । कमी-कभी परिकर को २३ लघु जिन 
मूर्तियां मूलनायक के साथ मिछ्कर जिन चौबीसी का चित्रण करती हैं। ऋषभ की कुछ मूर्तियों में स्कन्धों के नीचे तक 
लटकती लम्बी जदठाएं प्रवर्शित हैं। पाद्व की सर्पकुण्डलियां भी घुटनों या चरणों तक प्रसारित हैं। एक उदाहरण में 
(सन्दिर ६) पाएवं के दोनों ओर नाग आकृतियां और दूसरे (मन्दिर १२ की पश्चिमी चह्रदीवारी) में पाएवं के आसन 
पर लांछन रूप में कुबकुट-सर्प अंकित हैं (चित्र ३१, ३२)। देवगढ़ में केवल ११ जिनों की मूर्तियां मिली हैं । ये जिन 
ऋषमभ (७० से अधिक), अजित (६), सम्भव (१०),अभिनन्दन (१),पश्मप्रम (१),सुपादव (४),चद्रप्रम (१०), शान्ति (६), 
नैमि (२६), पाष्वे (५० से ख्रिक) एवं महावीर (९) हैं (चित्र ८, १५, २७, ३१, ३२, ३८) ।४ पारम्परिक यक्ष-यक्षो 
केवल ऋषभ,* नेमि एवं पादव के साथ निरूपित हैं। चन्द्प्रभ, शान्ति एवं महावीर के साथ स्वतन्त्र किन्तु परम्परा में 
भर्वाणत यक्ष-पक्षी आमूर्तित हैं। अन्य जिनों के साथ सामान्य लक्षणों वाले यक्ष-यक्षी उत्की्ण हैं । कुछ उदाहरणों में ऋषभ 
एवं महावीर के साथ भी यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं अस्थिका हैं ।” सर्वानुभूति एवं अम्बिका देवगढ़ के सर्वाधिक लोकप्रिय 
मक्ष-यक्षी हैं। लोकप्रियता के क्रम में गोमुख-चक्रेश्वरी का दूसरा स्थान है ।* मन्दिर २ की ल० दसवीं धती ई० की , एक 
तेमि मूति में बलराम और कृष्ण भी आमूतित हैं (बित्र २७) । 

जिनों की स्वतन्त्र मूतियों के अतिरिक्त देवगढ़ में द्वितोथों (५०), त्रितीर्थी (१५), चौमुख्ली (५०) पूर्तियां एवं 
चौबीसी पट्ट भी हैं. (चित्र ६२, ६४, ६५, ७५)। द्वितीर्थी एवं त्रितीर्थो जिन मूर्तियों में दो था तीन जिन कायोत्सर्- 


१ ऋषभ के पू्ं अभिनन्‍्दन और बाद में बधंमात का उल्लेख हुआ है । २ तिलोयपण्णलि ४.९३७-४३९ 

३ यक्षियों की विस्तृत छाक्षणिक विशेषताएं छठें अध्याय में विवेचित हैं । 

४ ऋषम एवं पाएवं की कुछ विशाल मूर्तियों में यक्ष-यक्षो नहों निरूपित हैं। पाएवं के साथ छांछन एक ही उदाहरण में 
उत्कीण है । 

५ एक तितीर्धी जिन मूर्ति में कृंध्‌ और शीतल की भी मूर्तियां उत्कोणं हैं । 

€ मन्दिर ४ की १०वीं शती ई० की एक ऋषम मूतति में यक्ष अनुपस्थित है और सिदासन छोरों पर अम्बिका एवं 
अफ़नेश्वरी निरूपित हैं । ! 

७ मन्विर ४, ८ और ११ को ऋषमभ, शान्ति एवं महावीर भूर्तियों में यक्षी अम्बिका है। एक में अम्विका के मस्तक 
पर सपेफण का छत्र भी प्रदर्शित है । 

४ मन्दिर १ की अन्दप्रम सूति में यक्ष गोमुख है। सम्दिर १६ की नेमि मूर्ति में यक्ष-यक्षी गोसुल एवं भक्रोशआवरी हैं। 


इसर सादत के चैन मूँति अत्रोयों का छेतिहासिक सर्वेक्षण ] ह ९ 


मुद्रा में साधारण पीठिका या सिह्दासन पर आ्रातिद्रायोँ एवं कांछनों के साथ खड़े हैं। कुछ उदाहरणों में (मन्दिर ६,१९,२८, 
ल० (१वीं-१२वीं झती ई०) में यक्ष-यक्षी युगल भी चित्रित हैं । मन्दिर १ और २ की ऊ० ग्यारहयों दाती ई० की दो 
लितीर्थी मूतियों में जिनों के साथ क्रमदाः घरस्वती और बाहुबली की मूर्तियां भी उत्कीण हैं (बित्र ६५, ७५) ।" ज़िन 
चौमुली मूर्तियों में सामान्यतः केवक दो ही जिनों को पहचान क्रमशः ऋषभ एवं पादव॑ (या सुपाइवं) से सम्भव है । केवल एक 
चौमुखी (मन्दिर २६) में वृणम, कपि, अधंचन्द्र एवं मृग लांछनों के आधार पर सभी जिलों की पहचान सम्मण है । दो 
उदाहरणों (मन्दिर १२ की पदिचमी चहारदीवारी) में चारों जितों के साथ यक्ष-यक्षी मी आमूतित हैं। स्थानीय साहू जैन 
संग्रहालय में एक जित चौबीसी पट्ट भी है। पट्ट की २४ जिन सू्तियां छांछनों, अष्ट-प्रातिहायोँ एवं यक्ष-यक्षी युगलों से युक्त 
हैं। मन्दिर ५ में १००८ जिनों का चित्रण करने वाली एक विशाल प्रतिमा (११वीं शतो ई०) है । रे 

देवगढ़ में ऋषम पुत्र बाहुबली की छह भूतियां (१० वीं-१२ बीं शी ई०) हैं (चित्र ७४, ७५ ।* बाहुबली 
कायोत्सगं-मुद्रा में खड़े हैं और उनकी भुजाओं, चरणों एवं बक्षस्थल से भाषयी खिपटो है। दरीर पर वृश्चिक एवं सपे 
आदि जन्तु भी उत्कीणं हैं ।* ऋषम पुत्र भरत चक्रवर्ती की भी चार (१० बॉ-१२ वीं शती ई०) भूतियां हैँ (चित्र ७०) । ' 
इनमें मरत कायोत्सगं में खड़े हैं और उनके आसन पर गज एवं अध्ब आक्ृतियां, और पाप्वों में कुबेर, नवनिधि के पूचक 
नवबट एवं चक्रवर्ती के अन्य रक्षण (चक्र, वत्च, खड्ग) चित्रित हैं ।* 

यक्षियों में अम्बिका सर्वाधिक लछोकग्रिय थी । उसकी ५० से मी अधिक मूर्तियां मिली हैं (चित्र ५१) । अम्बिका 
के बाद सर्वाधिक मूर्तियां चक्रेश्वरी की हैं। चक्रेश्वरी की चतुभुंज से विशततिभुज मूर्तियां हैं (चित्र ४५, ४६) | रोहिणी, 
पद्मावती एवं सिद्धायिका (मन्दिर ५, उत्तरंग) यक्षियों और सरस्वती एवं लक्ष्मी को भी कई मूतियां हैं (चित्र ४७, ६५) । 
मन्दिर १२ के अधेभण्डप के स्तम्म (९वीं छाती ई०) पर ब्रह्मद्षान्ति यक्ष (या अग्नि) की एक चतुर्भुज मूर्ति है। देवता की 
भुजाओं में अमयमुद्रा, खुक, पुस्तक एवं कलश प्रदकश्ित हैं। यहां क्षेत्रपाक (६) और कुबेर (? मन्दिर ८) की भी 
मूर्तियां हैं। मन्दिर १२ के प्रवेश-द्वार पर १६ मांगलिक स्वप्न उत्की्ण हैं। मन्दिर ५, १२ और ३१ के प्रवेश्य-द्वारों, 
स्वतन्त्र उत्तरंगों एवं जिन मूर्तियों पर सवग्रहों की आकृतियां बनी हैं । द्वारशालाओं पर मकरवाहिनी गंगा और कुम॑- 
वाहिली यमुना की मूर्तियां हैं। जैन युयल्लों की ४० मूर्तियां हैं, जिनमें पुरुष एवं स्त्री दोनों की एक भुजा में बालक, और 
दूसरे में पृष्प (या फल या कोई मुद्रा) प्रदर्शित हैं । मन्दिर ४ और ३० में जिनों की माताओं की दो मूर्तियां (११ वीं बाली 
ई०) हैं। देवगढ़ में जैन आचार्यों का चित्रण विशेष छोकप्रिय था । स्थापना के समीप विराजमान जेन आचार्यों की दाहिनी 
भुजा से व्याख्यान-(या ज्ञान-या-अभय-) मुद्रा व्यक्त है और बायीं में पुस्तक है । 

देवगढ़ के मन्दिर १८ की हारशालाओं पर जैन-परम्परा-विरुद्ध कुछ चित्रण हैं। मयुर पीचिका से युक्त एक मस्न 

जेन साधु को एक स्त्री के साथ आलिंगन की मुद्रा में दिखाया गया है । 

देवगढ़ के अतिरिक्त मदनपुर, दुदही, भांदपुर एवं सिरोनी खुद आदि स्थलों से भो ग्यारही-जारहनी दरती ई० 
की जैस मूियां मिली हैं । इन स्थर्ों से मुख्यतः ऋषम, पाएव॑, शान्ति, सम्मव, चन्‍्द्रप्रभ, चक्ेश्वरी, अम्विका, सरश्कत्ी 
एवं क्षेत्रपाल्त की मूतियां मिली हैं ।* 


१ तिवारी, एम० एन० पी०, 'ए यूनीक ति-तीथिक जिन हसेज फ्राम देवगढ़', छलितिकला, अं० १७, पृ० ४१-४२; 
'ए नोट आन सम बाहुबली इमेजेज फ्राम नाथ दण्डिया', ईस्ट बे०, खं० २३, अं० ३-४, ए० ३५२०-५३ 

२ छिवारी, एम०एन०पी०, बाहुबली, वु०वि०, ४० १५२-५३ 

३ जिन मूतियों के समान ही बाहुबली के साथ भी अष्ट-ातिहायें और यक्ष-यक्षी युगछ (मन्दिर २, ११) प्रवशित हैं। 

४ १०बीं-११वीं शती ई० की दो मूर्तियां मन्दिर २ और १, एवं एक भूति मन्दिर १२ की अहारदौवारी पर हैं । 

५ दारती, परमानन्द जैन, “मध्य भारत का जैन पुरातत्व”, अनेकान्त, वर्ष १९, अं०१-२, ए० ५७-५८; चुन, बलाज, 
जैन तीथंजा इन मध्य देश : दुदही, जांदपुर', लेबयुव, बधं १, मवम्वर १९५८, पृ० २९-३१, बर्ष २, मपरल 
१९५९ , पृ० ६७-७० 


कक. [ जप प्रतिलाशिशित 


अध्य प्रदेश में लगमग समी क्षेत्रों में आठवीं से बारहवीं शती ई० के मध्य के जैन मन्दिर एवं भूर्ति अवशेष 
जिले हैं। ये अवशेष मुख्यतः प्यारसपुर, खजुराहो, गंधावल, अहाड़, पधावछी, नरवर, ऊन, नवागढ़, ग्वालियर, सतना 
(वर्लिधानदाई मन्दिर), अजयगढ़, चन्देरी, उज्जैन, गुना, शिवपुर, शहडोल, तेरही, दमोह, बानपुर आदि स्थक्तों परे हैं । 
मध्य प्रदेश का जैन शिल्प दिगंबर सम्प्रदाय से सम्बद्ध है । ह 

मध्य प्रदेश में जिन भु्तियां सर्वाधिक हैं। इनमें ऋषभ, पाएवं एवं महावीर की मूर्तियां सबसे अधिक हैं । अजित, 
सम्भव, सुपाएवे, पद्मप्रम, शान्ति, मुनिसुब्रत एवं नेमि की भी पर्या मूर्तियां हैं। जिन मूर्तियों में लांछनों, अष्ट-प्रातिह्ायों* 
एवं ब्क्ष-यक्षी युमलों का नियमित अंकन हुआ है । कुछ उदाहरणों में नवग्रह भी उत्कीणं हैं । पारम्परिक यक्ष-यक्षी केवल 
ऋषम, नेमि, पाएवं एवं कुछ उदाहरणों में महावीर के साथ निरूपित हैं। अन्य जिनों के साथ सामान्य लक्षणों बाले यक्ष- 
यक्षी हैं। जिनों की द्वितीर्थी, त्रितीर्थी, चौसुली एवं चौबीसी मूर्तियां मो मिली हैं। ७२ और १०८ जिनों का अंकन करने 
बाज पट्ट भी मिस हैं । 
' यक्षियों में केवक चक्रेग्वरी, अम्बिका, पद्मावती एवं सिद्धायिका की ही स्वतन्त्र मूर्तियां मिल्ली हैं। इनमें अस्बिका 
एथं भक्रेश्वरी की सर्वाधिक मूर्तियां हैं। पतियानदाई मन्दिर (सतना) की ग्यारहवीं धरती ई० की एक अम्बिका मूर्ति के 
परिकर में अन्य २३ यक्षियां मी निरूपित हैं (चित्र ५३)। यह मूर्ति सम्प्रति इलाहाबाद संग्रहालय (ए०एम० २९३) में है ।* 
यक्षों में केवल गोमुख एवं सर्वानुभूति की ही स्वतन्त्र मूर्तियां मिली हैं। महाविद्याओं के चित्रण का एकमात्र सम्मावित 
उदाहरण खजुराहो के आदिनाथ मन्दिर फे मण्डोवर पर देखा जा सकता है ।? सरस्वती, लक्ष्मी, जैन यूगलों, बाहुबली, जैन 
आचायों, १६ मांगलिक त्वप्नों आदि के भी अनेक उदाहरण हैं। 


सदना के समीप का पतियानदाई मन्दिर रू० सातवीं-आठवी शती ई० का है ४ बडोह का गाडरमल जन 
मन्दिर रू० नवीं-दसवीं शत्ती ई० का है। ग्वालियर किले एवं समीप के स्थलों से गुप्तकाछ से आधुनिक युग तक की जैन 
मूतियां मिली हैं। ग्वालियर स्थित तेली के मन्दिर से छ० नवी शत्ती ई० की एक ऋषम मूलि मिली है ।" स्यारसपुर एवं 
क्षजुराहो के जैन भूति अवशेषों का यहां विस्तार से उल्लेख किया ग्या है। 


भ्यारसपुर 
स्यारसपुर (विदिशा) का माछादेवी मन्दिर दिगंबर जैन मन्दिर है। कुछ जैन मूर्तियां ग्यारसपुर के हिन्दू 
सन्दिर बजरास& के प्रकोष्ठों में भी सुरक्षित हैं । 
ह सासादेदो सस्दिर--सालादेवी मन्दिर का निर्माण नवीं शती ई० के उत्तराधं६ या दसदीं शती ई० के प्रारम्भ* में 
' हुआ । कुछ समय पूर्व तक इसे द्िस्तू मन्दिर समझा जाता था । गर्भगृह एवं भित्ति की जिन एवं चक्रेश्वरी और अस्विका 


१ अह-आतिहायाँ में सामान्यतः अशोक वृक्ष नहीं उत्कीणं है । 
२ कनिचम,ए०,भा०्सं०हं०रि०, सं० ९,प० ३१-३३; प्रोणरि०्मा०स०हं ०, बें०्स०, १९१९-२०, पृ० १०८-०९; 
साण्लैग्आ०्, ए० १८ ह 
३ द्हब्य, तिबारी, एम० एन० पी०, ए नोट आँच दि फिमरस आॉव सिबसटीन जैन ग्ॉडेसेंस ऑम दि आदिनाथ 
/ ' कैम्पस ऐठ खजुराहो”, ईस्ड बे० (स्बीकृत) 
४ कर्तियस, ए०, पृ०नि०, पृ० २१-३३ 
, " कंनिशस, ए०, आ०्ल०हंर्गर०, १८६४-६५, जं० २, पृ० ३६९२-६५; स्ट०्जे०्आा०, पृ० २३-२४ 

८; » ६ कृष्ण देव, 'माछावेवी टेम्पल्‌ ऐट ग्यारसपुर', स०्ले“वि०्गों०्जु०जा, बम्बई, १९६८, यू० २६० 

७ ब्राउन, प्सी, पृ०वि०, ए० ११५ < कृष्ण देव, पू०वि०, छ० २६९ 


उत्तर आया के न भूतति अबतेयों का ऐेसिहालिक सर्वेलन ] क्‍ चर 


मूर्तियाँ के शाकार पर इसका :जैस, मन्दिर होता तिविभाद है।' ग्ंतुह में ्यार्हवीयारहदों शी ई० को पांच जिन मूर्तियां 
हैं। ग्ंगृह की वक्षियी मित्ति पर सिंह-छांछन से युक्त महांवीर को एक ध्यानस्थ, मृति (१० वीं श्ती ई०) है । शाम्ति 
एवं नेसि की दसवीं दी ई० की दो मूर्तियां मण्डप की उत्तरी और दक्षिणी रखिकाओं में सुरक्षित हैं। मन्दिर की जंधा को 
रचिकाओं सें विश्रपाक एवं जैन यक्ष और यक्षियों की मूर्तियां हैं।.. , 

मन्दिर के भष्डोवर की रथिक्ताओं में द्विस्ुण से द्वादशाभुज देवियों की मूर्तियों हैं। अधिकांश देवियों की निश्चित 
पहचान सम्मव सहीं है | केवल बक़ेश्वरी (३),अम्बिका (३),पच्मावती (४) यक्षियों, पादव यक्ष (१) और सरस्वती की. ही 
पहुचान संभव है । उत्तरी अधिष्ठान की एक खतुर्भुज देवी की तीन अवशधिंष्ट श्रुजाओं में अमयमुद्रा, पद्त और पद्म प्रदर्शित हैं । 
देवी लक्ष्मी या दान्तिदेवी है। गर्मगृह की भित्ति पर भी पद्म घारण करनेवाली द्विधुज देवी की आठ मूर्तियां हैं। जंभा की 
बहुभुजी देवियां द्विपश्रासन पर लंलितमुद्रा में विराजमान हैं । 

पूर्वों सि्ति की अष्टमुजा देवी कें आसन के नीचे दो मुख्तों वार मयूर जैसा कोई पक्षी (सम्मवतः कुक्कुट-सर्प) 
है। देवी की अवशिष्ट भुजाओं में तृणीर, पद्म, बामर, चामर, ध्वज, सर्प और घनुष प्रदर्शित हैं। कृष्णदेव मे वाहुत को .' 
क्ुक्कुट-सपं माना है और उसी आधार पर देवी की सम्मावित पहचान पद्मावती से को है।* पर उसी स्थछ की अन्य 
पद्मावती भूतियों के श्षीषेमाग में सपंकणों का प्रदर्शन, जो इस मूर्ति में अनुपस्थित है, इस पहचान में बाधक है । यह देगी 
दूसरी यक्षी प्रशप्ति, या तेरहवीं यक्षी बेरोट्या भो हो सकती है । 

दक्षिणी जंघा की गजवाहना एवं चतुभ्ुंजा देवी के करों में खड्ग, चक्र, खेटक और शंख हैं । मजवाहुन एवं श्रक्॒ 
के आधार पर देवी की संभावित पहचान पांचवीं यक्षो पुरुषदत्ता से की जा सकती है। दक्षिणी जंचा की दूसरी देवी 
अष्टमुज है और उसका वाहन अष्य है । देवी की अवधि श्रुजाओं में खड़ग, पद्य (जिसका निचला भाग प्यृंखला के समान 
है', कलश, घष्टा, फलक, आज्लुम्त्रि और फल प्रदर्शित हैं। अश्ववाहन और खड़ग के आधार पर देबो की सम्माबित 
पहचान छठी यक्षी मनोवेगा से की जा सकती हैं । दक्षिणी जंघा की तीसरी मृगवाहना देवी चतुभुंजा है। देवी की घ्रुजाओं 
में बरदमुद्रा, अमयमुद्रा, नीलोत्पल एवं फल हैं। मृगबाहन और पक्म एवं वरदमुद्रा के आधार पर देवी को सम्भावित 
पहचान ग्यारहवीं यक्षी मानवी से की जा सकती है । 

पत्रिमी जंघा की चतुर्मुजा देवी के पश्मासन के समीप मकरमुख (वाहन) उत्की्ण है। आसन के नीचे एक पंक्ति 
में नवनिधि के सूचक नौ घट है । देवी की अवशिष्ट भ्रुजाओं में पद्म एवं दर्पण हैं। मकरवाहुन और पक्ष के आधार पर देवी 
की सम्मावित पहचान बारह॒वी यक्षी गांधारी से की जा सकती है। पर नौ घटों का चित्रण इस पहचान में बाधक है।. 

उत्तरी अधिष्ठान की एक द्वादशमुज्ञ देवी छोहासन पर विराजमान है। लोहासन के नीचे सम्मवत्तः शजमस्तक 
उत्की्ण है। देवी की सुरक्षित भुजाओं में पद्म, वच्त, चक़, शंख, पुष्प और पश्म हैं। लोहासन और शंख एवं यक्र के 
आधार पर देवी की पहचान दूसरी यक्षी रोहिणी से की जा सकती है। उत्तरी जंघा पर झषवाहना चतुर्भुजा देवो निरूपित 
है। देवी के करों में बरदमुद्रां, अमयमुद्रा, प्मन और फल हैं। वाहन के आधार पर देवी की पहचान किसी दिगंबर यक्षी से 
सम्मव नहीं है । श्वेतांबर परम्परा में क्षषवाहुन और पद्म पन्द्रहबीं यक्षी कन्दर्पा से सम्बन्धित हैं । । 

पूर्वी जंधा पर अश्ववाहना चतुर्भूजा देवी आमूलित है । वेबी के करों में वज्ञ,दंड (शी भाग पर पंखयुक्त मानव 
भाकृति), चामर और छत्र हैं। कृष्णदेव ने देवी की पहचान हिन्दू देव रेवन्त की धाक्ति से की है।" जैन मूर्तियों के सन्दर्म 
में यह पहचान उचित नहीं प्रतीत होती है । सम्मवततः यह सातवीं यक्षी मनोवैगा है। गरभगृंहू की जंधा पर द्विश्रुंन सरस्वती 


१ भूलियों के शीर्ष भाग में लघु जिन आकृतियां भी उत्कीण हैं। 

२ उत्तरी जंघा पर कुबेर एवं इन्द्र दिक्‍्पालों की द्वित्रुण मूर्तियां हैं। कुबेर का बाहुत गज के स्थान पर मेद है । 
३ हुमने दिगंवर भ्रस्थों के आधार पर देवियों की सम्भावित पहचान के प्रयास किये हैं । 

| कृष्ण देव, पू्खि०, ४० २६३२-६३. ६ हष्ण देव, बू०्नि०, यृ० २६५ “ 
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की होने स्थावक सूतियां हैं। दो उदाहरणों में सरस्वती की धुजाओं में पुस्तक एवं पद्म (या व्यास्यान-मुदरा) हैं। उत्तरी 
भंचा की तीसरी मृ्ति में दोनों म्रुलाओं में वीणा है 


बलरामठ--यह दसवीं शती ई० के प्रारम्भ का हिन्दू मन्दिर है।* पर इसके प्रकोष्ठों में ग्यारहवीं-दारहदी झतो 
ई० की जैन मु्ियां रखी हैं । मन्दिर के मण्डोवर पर सूर्य, विष्णु, नर्िह, गणेश, वराह आदि हिन्दू देवों की मूतियां हैं। 
बावीं ओर के पहले प्रकोष्ठ में छांछनरहित किन्तु जटाओं से शोमित ऋषभ की एक विशाल मूर्ति (बी १२) है। मध्य के 
शकोष्ठ में भी रांछन, जटाओं एवं पारम्परिक यक्ष-यक्षी ते युक्त ऋषम की एक मृ्ति है। अन्तिम प्रकोष्ठ में ऋषम, नेमि, 
सुपाएये एवं पाए्वं की चार कायोत्सग मूर्तियां हैं । 


खजुराहो 


खजुराहो (छतरपुर) के मन्दिर अपनी वारटुकछा एवं दिप्प वैभव के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। हिन्दू मन्दिरों के 
साथ ही यहां चन्देल शासकों के काल के कई जेन मन्दिर भी हैं ।* सम्प्रति यहां तीन प्राचीन (पाध्यनाथ, आदिनाथ, घंटई) 
और ३१२ नवीत थैन मन्दिर हैं।?* वर्तमान में पाद्यंताथ और आदिनाथ मन्दिर ही पूर्णतः सुरक्षित हैं। खजुराहो की जैन 
दिलप सामग्री दिगंबर सम्प्रदाय से सम्बद्ध हैः और उसकी समय-सीमा ० ९५० ई० से ११५० ई० है । 


पाइदंसाध सस्दिर--पाश्वंताथ मन्दिर जैन मन्दिरों में प्राचीनतम और स्थापत्यगत योजना एवं मृर्तं अलंकरणों की 
दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट एवं विशालतम है । कृष्णदेव ने पाइ्वनाथ मन्दिर को ४ंग के शासनकाल के प्रारम्भिक दिनों (९५०- 
७० ६०) में निरभित साना है। पाद्वनाथ मन्दिर मुरूुतः प्रथम तीर्थंकर ऋषमभ को सम्पित था। गरमंगृह में स्थापित 
१८६० ६० की काले प्रस्तर की पाए्वंनाथ मृति के कारण ही कालान्तर में इसे पाए्वंनाथ मन्दिर के नाम से जाना जाने 
लगा । गमंगृह में मूल प्रतिमा के सिहासन और परिकर सुरक्षित हैं। मूल प्रतिमा की पीठिका पर ऋषभ के लांछन (वृषभ) 
और मक्ष-यक्षी (गोमुल एवं चक्रेश्वरी) उत्कीर्ण हैं। साथ ही मूलनायक के पाश्चों की सुपादवं और पादवं मूर्तियां भी सुरक्षित 
हैं। मण्डप के ललाट-बिम्य पर भी चक्रेश्वरी की ही मूर्ति है । 


मन्दिर को बाह्य भित्तियों पर तीन ५क्तियों में देव मूर्तियां उत्की्ण हे ।* मूलिविशान की दृष्टि से केवल निचली 
दो पंक्तियों की मूर्तियां ही महत्वपूर्ण हैं। ऊपरी पंक्ति में केवल परष्पमाल से युक्त विद्याधर युगल, गन्धंव एवं किन्नर- 
किन्नरियों की उड्डीममान आहतियां उत्कीणित हैं। मध्य की पंक्ति में विभिन्न देव युगलों, लक्ष्मी एवं जिनों (लांछन रहित) 
आदि की सूर्तियां हैं। निचली पंक्ति में जिनों, अष्ट-दिवपालों, देवयुगलों (शक्ति के साथ आलिंगन-मृद्रा में), अम्बिका यक्षी, 
सिव, विष्णु, ब्रह्मा एवं विश्वप्रसिद्ध अप्सराओं” की मूर्तियां हैं । 





१ ब्राउन, पर्सी, पृू०नि०, पृ० ११५ 

२ कर्निघम, ए०, आश्स०३ं०रि०, १८६४-६५, खं० २, ४० ४३१-३५; ब्राउन, पर्सी, पू०नि०, पृ० ११२-१३ 

३ मंवीन जैन मन्दिरों में भी चन्देलकालीन जैन मूर्तियां रखी है। नवोन ज॑न मन्दिरों की संख्या का उल्लेख हमने 
१९७० में उन मन्दिरों पर अंकित स्थानीय संख्या के अनुसार किया है । 

४ जिनों की निव॑स्त्र मुतियां और १६ मांगलिक स्वप्नों के चित्रण दिगंबर संप्रदाय की विशेषताएं हैँ । शातव्य है कि 
इवेतांबर सम्प्रदाय में मांगलिक स्वप्नों की संख्या १४ है । 

५ कृष्ण देव, दि टेम्पल्स आँव खजुराहो इन सेन्ट्रढ इण्डिया, ऐं ०शि०हं ०, अं० १५, पृ० ५५ 

६ बन, बलाज, 'दि फिगर आऑव हू छोअर रिलीफ़्स जात दि पाइ्व॑नाथ देम्पल ऐट सजुराहो', आचार्य भो विजय- 
जल्सलपूरि स्मारक प्रस्थ, बंबई, १९५६, पु० ७-३५ 

७ पाष्वेंगाथ मन्दिर की दपंण देखती, पत्र खिखती, पैर से कांटा बिकाछती, पेर में परमजेब आंधती कुछ अप्यरा 
प्रूतियां अपनी भावमंगिमाओं एकम्‌ शिल्पगरत विशेषताओं के कारण विश्वप्रसिद् हैँ । 


निचरी दोनों पंक्तियों की देश युगल एवं स्वतत्ज सृ्तियों में देवता सेव बतुर्भुज हैं। पर देशताओं को क्क्तियाँ 
दिदुत हैं। शमी सूर्तियां जिस में जड़ी हैं । इन मूर्तियों में दक्ति की एक सुजा आशिरेत-मुद्ठा में है और दुसरी में दर्पण 
या पद्म है। शात्पय यह कि विभिन्न देवों के साथ पारम्यरिक शक्तियों, यथा विष्णु के साथ लक्ष्मी, ब्रह्मा के साथ ब्रह्मणी, 
के स्थान पर सामान्य एवं व्यक्तिगत विशेषताओं से रहित देवियां निर्रपित हैं। स्वंतन्त्र देव भू्ियों में शिव्र (१९), विष्णु 
(१०) एवं बह्मा (१) की सूर्तियां हैं। देवयुगकों में शिव (९), विष्णु (७), ब्रह्म (१), -जब्नि (१), इुबेर (१), राम 
(१)*१ एवं बक्तराम (६) की भूतियां हैं। अम्यिका (२), चक्रेश्वरी (१),सरस्वली (६),लक्सी (५) एवं जिमुख ब्रह्माणी (३) 
की भी मूर्तियां उल्कीणण हैं। जिन, अस्थ्िका एवं चक्रेश्वरी की मृत्तियों के! अतिरिक्त मण्डोबर की अन्य सभी गरूलियां' हिन्दू 
देवकुछ से सम्बन्धित और प्रभावित हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी शिखर पर काम-क्रिया में रत दो युगक चित्रित हैं ।४ उस्लेखमीय 
है कि खजुराहो के दुछापेव, लक्ष्मण, कन्दरिया महादेव, देवी जगदम्बी एवं विष्वनाथ मन्दिरों पर उत्कीणें काम-क्रिया से 
सम्बन्धित विभिन्न मूर्तियों में अनेकश:ः मुण्टित-मस्तक, नि्व॑स्त्र एवं मगुरपीधिका लिए जैन साधुओं को रतिक्रिया की विभिन्न 
मुद्राओं में दरशाया गया है। छक्ष्मण मन्दिर की उत्तरी भित्ति को ऐसी एक दिग्रम्बर मूर्ति में जेन साधु के वक्ष/स्थल में 
श्रीवत्स चिह्न भी उत्कीर्ण है। हरिबंक्पुराण (२९,१-५) में एक स्थान पर जिन मन्दिर में सम्पूर्ण प्रजा के कौतुक के लिए 
कामदेव और रति की मूर्ति ननवाने और मन्दिर के कामदेव मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध होने के उल्छेख हैं । ये बातें जैन' धर्म 
में आये शिथिलन का संकेत देती हैं । 

गर्मगृह की भीत्ति पर अष्ट-दिक्पाऊ, जिनों, बाहुबली एवं शिव (८) की मूतियां हैं। उत्तरंगों पर द्विश्वुज 
नवग्रहों (३ सभूह) और द्वार-शालाओं पर मकरवाहिनी गंगा और कूमंग्राहिनी समुना की मूर्तियां हैं । 

मण्डप की भित्ति की जिन मूर्तियों में छांछन और यक्ष-यक्षी नहीं उत्की्ण हैं। पर गर्भगृह की मित्ति की जिन 
मूर्तियों (९) में छांडन*, अष्ट-प्रातिहायें एवं यक्ष-यक्षी आमृतित हैं। यक्ष-यक्षी सामान्यतः अमयमुद्रा एवं फल (या जल- 
पात्र) से युक्त हैं। छांछनों के आधार पर अभिनन्दन, सुमति (?), अन्द्रश्रम एवं महावीर की पहचान सम्मव है। मन्दिर 
की जिन मूर्तियां मूर्तिवैज्ञानिक दृष्टि से प्रारम्मिक कोटि की हैं। जिनों के स्वतन्त्र यक्ष-यक्षी यूगलों के स्वरूप का निर्धारण 
अभी नहीं हो पाया था । गमंबृहू की दक्षिणी भित्ति पर बाहुबली की एक मूर्ति है।* सिहासन पर कायोत्सगं में निव॑स्त्र' 
खट्टे बाहुबली के साथ जिन मूर्तियों की विश्येषताएं (सिहासन, चामरधर, उड्जीयमान मन्ध्व) प्रदर्शित हैं । बाहुबद्धी के 
पाएवों में विद्याधरियों की दो भाकृतियां भी उत्कीण हैं ।* 

चब्टई सम्दिश--हुष्ण देव नें स्थापत्य, भमूतिकला और लिपि सम्बन्धी साक्ष्यों के आधार पर पण्टई मन्दिर को 
दसवीं शती ई० के अन्स का निर्माण माना है । मन्दिर के अधंमण्डप के उत्तरंग पर छल्लाट-बिम्ब के रूप में अश्सुज 
चक्रेश्वरी की मति उत्कीणं है जो मन्दिर के ऋषभदेव को सभपित होने की सूचक है। उत्तरंग पर द्विभ्ुुज नवपग्रहों एवं 


१ देवयुगलों की कुछ मूर्तियां मन्दिर के अन्य भागों पर भी हैं। 

२ विभिन्न देवताओं का शक्तियों के साथ आ लिंगन-मुद्रा में अंकन जैन परम्परा के विरुद्ध है। जैन परम्परा में कोई 
भी देवता अपनी द्वाक्ति के साथ नहीं निरूपित है, फिर झक्ति के साथ और वह भो आालिंगन-मुद्दा में चित्रण का 
प्रएन ही नहीं उठता । 

३ भम्विर के दक्षिणी शिज्धर पर रामकथा से सम्बन्धित एक दृष्य भी उत्की्ण है। क्रांतमुख सीता अद्योक वाटिका 
में बैठी हैं और हृतुमान उन्हें राम की अंगूठी दे रहे हैं--विवारी, एम०एच०्पी०, 'ए नोठ आन ऐस इमेज भव 
राम ऐण्ड सीता आग दि पाएवेनाव टेम्पठू, खजुराहो, जेत चनंल, खं० ८, अं० १, पृ०.३०-३२ 

४ द्रष्व्य, तिपाठी,एक०के०, दि एरादिक स्कल्पचर्स आॉँव खजुराहो ऐण्ड देयर प्रावेजल एक्सप्लानेशन', भारती, भं०३, 
पु० ८२१०४ ५. केवकू चार उदाहरणों में लांछन स्पष्ट हैं । 

६ आाश्रीनतम मूति जुनागढ़ संग्रहालय में है।. ७ हरिवंदापुराण ११,९०१. ८ कृष्ण देव, पू०भि०, पृ० ६० 
३० 


श्ड़ [ श्रेष प्रधिनाजितात 


सोसुश (८) की भी मूर्तियां हैं। गोमुख आकृतियों की भ्रुजाओं में पद्म और घट हैं। प्रवेश्च-द्वार पर १६ मांगलिक स्थप्त 
और भंत्रा-यमुसा की मूर्तियां भी अंकित हैं। छतों और स्तम्मों पर जिनों एवं जैनाचायों की लघु मूर्तियां हैं । न 

साबिनाध मग्विर---योजना, निर्माण शैली एवं मू्तिकला की दृष्टि से आदिनाथ मन्दिर खजुराहो के बामन 
मन्दिर (छ० १०५०-७५ ६०) के निकट हैं। कृष्णदेव ने इसी आधार पर मन्दिर को म्यारहवीं शतोी ई० के उत्तराधे में 
लिभित माना है।" गरमंगृह में ११५८ ६० की काछे प्रस्तर की एक आदिनाथ सू्ि है। ऊलाट-विम्द पर अक्रेश्बरी 
आमूतित है। मन्दिर के मण्डोवर पर मूप्तियों की तीन समानान्तर पंक्तियां हैं। ऊपर की पंक्ति में ग़न्धवं, किन्नर एवं 
विद्याघर मूर्तियां हैं। मध्य की पंक्ति में चार कोनों पर त्रिमंग में आठ चतुभ्नंज गोमुल आकृतियां उत्कीर्ण हैं। आठ ग्रोमुख 
आकृतियां सम्मवतः अह-घासुक्ियों का चित्रण है ।* इनके करों में वरदमुद्रा, चक्राकार सनालछ पद्म (या परणु), चक्राकार 
सनाछ पंच एवं जलपोत्र हैं। निचली पंक्ति में अष्ट-दिकपालों की चतुमुंज मूर्तियां हैं। दक्षिणी अधिछात पर ललितमुव्रा में 
आसीन चतुभुंज क्षेत्रपाक् की मूति है। क्षेत्रपाल का वाहन श्वानु हैं और करों में गदा, नकुलक, सर्प एवं फल प्रदक्षित हैं । 
सिहबाहना अस्बिका की तीन और गरुश्वाहुता चक्रेश्वरी को दो मृ्तियां हैं । 

आदिनाथ मन्दिर के मण्डोवर की १६ रथिकाओं में १६ देवियों की मूर्तियां उत्कोर्ण हैं। ये मूर्तियां मूति- 
वैज्ञानिक वृष्टि से विशेष महत्व की हैं। मिन्न आयुधों एवं वाहनों वाली स्वतन्त्र देवियों की सम्माधित पहचान १६ 
महाविद्याओं से को जा सकती है ।? ललितमुद्रा में आसीन या त्रिमंग भें खड़ी देवियां चार से आठ भरुजाओं वाली हैं । 
उत्तर और दक्षिण की भित्तियों पर ७-७ और पश्चिम की भित्ति पर दो देवियां उत्की्ण है ।४ सभी उदाहरणों में रथिका-बिम्ब 
काफी विरूप हैं, जिसकी वजह से उनको पहचान कठिन हो गई है। केवल कुछ ही देवियों के निरूपण में पश्चिम मारत के 
लाक्षणिक ग्रन्थों के निर्देशों का आंशिक अनुकरण किया गया है। सभी देवियां बाहन से युक्त हैं और उनके शीष॑ भाग में 
लघु जिन आकृतियां उत्कीर्ण हैं। देवियों के स्कन्धों के ऊपर सामान्यतः अम्यमुद्रा, पद्म, पद्म एवं जलपात्न से युक्त देवियों 
की दो छोटी मूर्तियां उत्की्ण हैं। दिगंबर ग्रन्थों से तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर कु७ देवियों की सम्मावित पहचान 
के प्रयास किये मय हैं । वाहनों या कुछ विशिष्ट आयुधों या फिर दोनों के आधार पर जांबूनदा, गौरी, काछी, महाकाली, 
आंधारी, अच्छुछा एवं वैरोटथा महाविद्याओं की पहचान की गई है । 

मन्दिर के प्रवेश-द्वार पर वाहन से यक्त चतुभुंज वेवियां निरूपित है। इनमें केवल रूक्ष्मी, चक्रेश्वरी, अम्बिका 
एवं पद्मावती की ही निश्चित पहचान सम्मव है । दहलीज पर दो चतृभुंज पुरुष आकृतियां ललितपुद्रा में उत्कीणं हैं । 
इनकी तीन अवशिष्ट भ्रुजाओं में अभयमुद्रा, परशु एवं चक्राकार पद्म हैं । देवता की पहचान सम्भव नहीं है । दहुलीज के 
बायें छोर पर महालक्ष्मी की मूर्ति है। दाहिने छोर पर जिसपंफणा और प्मासना देवी की मूर्ति है। देवी की पहचान 
सम्मव नहीं है । प्रवेश-द्रार पर मकरबाहिनी गंगा एवं कृमंबाहिनी यमुना और १६ मांगलिक स्वप्न उत्कीण हैं । 


शाम्तिताथ मत्विर--शान्तिताथ मन्दिर (मन्दिर १) में शान्ति की एक विशाल कायोत्सगं प्रतिमा है। कनिघम 
ने इस मूति पर १०२८ ई० का लेख देखा था, जो सम्प्रति प्लास्टर के अन्दर छिप गया है ।६ 


१ वही, पृ० ५८ 

२ खजुराहो के चतुर्मुज एवं दूलादेव हिन्दू मन्दिरों पर भी समान विबरणों वाली आठ गोमुख आकृतियां उत्कीण हैं| 
इनकी भ्रुज्ञाओं में वरदमुद्रा (या वरदाक्ष), जिशुलू (या जुक), पुस्तक-पश्र एवं जलपात्र प्रदर्शित हैं । 

३ मध्य मारत में १६ महाविद्याओं के सामूहिक चित्रण का यह एकमात्र सम्भावित उदाहरण है । 

४ उत्तरी भित्ति की दो रथिकाओं के बिम्ब सम्प्रति गायब हैं । 

५ तिवारी, एम० एन० पी०, 'खजुराहो के आदिनाथ मन्दिर के भ्रवेश-द्वार की मू्तियां', अनेकान्त, वर्ष २४, अं० ५, 
पृ० २१९८-२१ 

६ कनिधम, ए०, आन्स०इं०रि०, १८६४-६५, खं ० २, पृ० ४३४ 








उत्तर भांरत के बैन मूर्ति अबपेदों का ऐतिहांसिक स्वक्षण ] ७५ 

प्राचीन जैन मन्विरों के अतिरिक्त स्थानीय संग्रहालयों' एवं नवीन जैन मन्दिरों में भी जैन मूर्तियां सुरक्षित हैं । 
उनका भी संक्षेप में उल्लेख अपेक्षित है। लजुराहो की प्राचीनतम जिन मूर्तियां पाएवनाथ मन्दिर की हैं। खजुराहो से दसवीं 
से बारहवीं शर्तीई० के मध्य कौ छगभग २५०जिन भूतियां मिलीं हैं (चिक्र४२) ।* ये मूर्तियां श्रोवत्स एवं लांछनों से युक्त हैं। 
यहां जिनों की ध्यानस्थ मूर्तियां अपेक्षाकृत अधिक हैं । सुपाइव एवं पादर्थ अधिकांशलः कायोत्सगं में मिरूपित हैं। अह-प्राति- 
हारयाँ एवं यक्ष-ण्क्षी युगलों से युक्त जिन मूतियों के परिकर में नवश्रहों एवं जिनों की छोटी मूर्तियां भी उत्की्ण हैं। सभी 
जिनों के साथ स्वतन्त्र यक्ष-यक्षी नहीं निरूपित हैं। केवछ ऋषम (गोमुख-बक्ेश्वरी), मैमि (सर्वानुमूति-अम्बिका),पादवें (घर 
णेन्द्र-पक्माथती) एवं महावीर (मातंग-सिडाथिका) के साथ ही पारम्परिक या स्वतन्त्र लक्षणों वाले यक्ष-यक्षी निरूपित हैं । 
अन्य जिनों के साथ वैयक्तिक विशिष्टताओों से रहित सामान्य लक्षणों वाले यक्ष-यक्षी आमूर्तित हैं। खजुराहो में केवल ऋषम 
(६०), अजित, पम्मव, अभिनन्दन, सुमति, पश्मप्रम, सुपादव, चन्द्रप्रम, शान्ति, मुनिसुश्रत, नेमि, पाइवं (११) एवं महावीर 
(९) की ही मूर्तियां हैं। यहां ह्ितीथों (९), तितीर्थों (१, मन्दिर ८) और चोमुली (१, पुरावात्विक संग्रहालय, खजुराहो 
१५८८) जिन मूर्तियां भी हैं (चित्र ६१, ६३)। मन्दिर १८ के उत्तरंग पर किसी जिन के दीक्षा-कल्याणक का दृश्य है। 
जेन युगलों (७) एवं आचायों की भी कई मूर्तियां हैं। जैन युगलों के शीष॑ मांग में बुक्ष एवं रूघु जिन मूर्ति उत्कीण हैं । 
स्‍त्री की बायीं मुजा में सदेव एक बालक प्रदक्षित है । 

अम्बिका (११) एवं चक्रेश्वरी (१३) खजुराहो की सर्वाधिक लोकप्रिय यक्षियां हैं (चित्र५७) । पास्वनाथ मन्दिर 
की दक्षिणी जंघा की एक द्विभुज भूति के अतिरिक्त अस्बिका सर्देव चतुर्मुज है। चक्रेश्बरी जार से दस भुजाओं षाकी है । 
पद्मावती की भी तोन मूर्तियां हैं। मन्दिर २४ फे उत्तरंग पर सिद्धायिका की भी एक पूर्ति है। अश्ववाहना मनोवेगा की एक 
मूर्ति पुरातात्बिक संग्रहालय, खजुराहो (९४०) में है। यक्षों में केवछ कुबेर की ही स्वतन्त्र मूर्तियां (४) मिली हैं । 
अन्य स्थल 

जबल्पुर-में ड्राघाट मार्ग के समीप त्रिपुरी के अवशेष हैं जिसमें चक्रेवरी, पद्मावती, ऋषम एवं नेमि की मूर्तियां 

हैं । बिल्हारी (जबरूपुर) में ल० दसवीं दती ई० का जैन मन्दिर एवं भूति अवशेष हैं । मन्दिर के प्रवेश-द्वार पर पादवे 
और बाहुबली की मूर्तियां हैं । यहां से चक्रेश्वरी एवं बाहुबडी की भी भूतियां मिली हैं। जबलपुर से अर की एक मूर्ति मिली 
है । शहडोढ से ऋषम, पाश्वं, पद्मावती, जैन युगल एवं जिन चौमुखी मूर्तियां (११वीं शती ई०) प्राप्त हुई हैं (चित्र५५) । 
ऊन (इन्दौर) और अहाड़ (टीकमगढ़) से ग्यारहवीं-बारहवीं शती ई० की जैन मूर्तियां मिली हैं (चित्र ६७) ।+ अहाड़ से 
शान्ति (११८० ई०), कुंथु, अर एवं महावीर को मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं। अहाड़ से कुछ दुर बानपुर एवं जतरा से भी 
जैन मूर्तियां (१२ बों-१३ वीं शती ई०) मिली हैं। टीकमगढ़ स्थित नवागढ़ से बारहवीं शत्ती ई० के जैन मन्दिर एबं मूति 
अवशेष मिले हैं। यहां से अर (११४५ ई०) और पादवे की मूर्तियां मिल्ली हैं।* विदिशा के बडोह एवं पठारी से दसवी- 
ग्यारहवीं श्ती ई० के जैन मन्दिर एवं मूतियां प्राप्त हुई हैं। पठारी से अम्बिका एवं भहावीर की मूलियां मिदी हैं। रीवा 
एवं गुर्गी से जिनों एवं जैन युगलों की मृतियां (११ वीं शतती ई०) मिछी हैं। देवास और गंधावर से प्राप्त जैन भूतियों 
(११ बों-१२ थीं शती ६०) में पाइ्वं एवं विशतिभुज चढ़ेश्वरो की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं।” 


१ जैन मृतियां आदिनाथ मन्दिर के पीछे (शान्तिनाथ संग्रहालय, पुरातात्विक संग्रहालय एवं जाडिन संग्रहालय में 
. ... सुरक्षित हैं। 

'३ इस संख्या में उत्तरंगों, प्रवेश-द्वारों एवं मन्दिरों के अन्य भागों की लघु जिन आकृतियां नहीं सम्मिक्ति हैं । 

३ कुछ उदाहरणों में ऋषम, अजित, सुपादव, पाइवं, मुनिसुष्रत एवं महावीर के साथ यक्ष-यक्षी वहीं निरूपित हैं । 

४ शास्त्री, अजयमित्र, 'त्रिपुरी का जैन पुरातत्व', लेग मिलत, व १२, अं० २, पू० ६९-७२ 

५ सट-०्जे०भा०, १० २३; जैन, नीरज, 'अतिशय क्षेत्र अहार', अनेकान्स, वर्ष १८, अं० ४, पृ० ९१७७-७९ 

६ जैस, सीरज, 'नवांगढ़ : एंक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन जन तीर्थ”, अनेकान्त, वर्ष १५, जं० ६, ० २७७-७८ 

७ गुदा, एस०पी० तथा धर्मा, बी०एनं०, ग्रन्धावड और जैन मूततियाँ, अवेकार्त, सं० १९, अं० १-१, ४०६२९-३० 


र्ज 


ब्रिहार । 
|... बिह्दार में मुहंयतः राजगिर (वैमार, सोममण्डार, मनियार भठ), मानभूम एवं बक्सर के विभिन्न ह्थलों से जैत 

दिशंप सामग्री भिली है। इस क्षेत्र की मूर्तियां दिगंवर सम्प्रदाय से सम्बन्धित हैं। जिन मूर्तियों की संख्या सबसे अधिक है। 
इसमें ऋषम और पादर्व की सर्वाधिक मृतियां हैं। साथ ही अजित, सम्मव, अभिनन्दन, नेमि एवं महावीर की “भी मतियां 
मिली हैं। जिन मूर्तियों पें छांछन सेव प्रदर्शित हैं पर ओवस्स, सिहासन एवं धर्मंचक़ के चित्रण में नियमित्तता नहीं आराक् 
होती है । लिन मूर्तियों में दुल्दुभिवादक, गजों और यक्षन्यक्षी* की आह्ृतियां नहीं प्रदर्शित हैं । शोष॑ भाग में अक्षोक दुक्ष 
का चित्रण विशेष कोकप्रिय था। अम्विका, पद्मावतों (?), जिन चोमुखी और जैन युगलों की भो कुछ मूर्तियां मिली हैं । 

राजगिर की सभी पांच पहाड्टियों से प्राचीन जैन मियां मिली हैं।* इतमें बेमार पहाड़ी पर सर्वाधिक मूलियाँ 
हैं। उदयगिरि पहाड़ी के आधुनिक जैन मन्दिर में पाइवं की एक मूर्ति (९वीं शतीई०) सुरक्षित है। वैमार पहाड़ी के आधुनिक 
जैंस मन्दिर में ऋषम, सम्भव,पाएवं, महावीर एवं जैन युगलों की मृत्तियां हैं।! मनियार मठ से भी जैन मूतियां मिद्धीं हैं ।९ 
वैभार पहाड़ी की सोनमण्हार गुफाओं में भी नवों-दसवीं शतती ई० की जित मूर्तियां हैं । 

मानभूम जिसे के विभिन्न स्थलों से दसवीं-बारहवीं शतती ई० की जैन मूर्तियां मिली हैं। अलुआरा याम से २९ 
जैन कांस्य मूर्तियां मिल्ली हैं ।४ बोरभ ग्राम के जैन मन्दिर और चन्दनक्यारी से ५ मील दूर कुम्हारी और कुमदंग ग्रामों 
में भ्यारहवी-आारहवीं शी ई० की जंन मियां हैं। बुधपुर, दारिका, पबनपुर, मानग्रढ़, हुलभी, बेगलर, अनई, कतरासगढ़ 
एवं अरसा से भी जैन मूर्तियां मिली हैं ।६ चौसा (धाहाबाद) से तवीं शतीई० तक को जैन मूर्तियां मिली हैं। चौसा प्रास के 
समीप मसाढ़ (आरा से ६मील) से भी कुछ जैन अवद्ोष मिले है। आरा के आसपास कई जैन मन्दिर हैं जिनमें से कुछ 
प्राचीत हैं।* लिहमभूम में वेणुसागर में प्राचीन जैन मन्दिर एवं भूतियां हैं ।“ वैशाली से काले प्रस्तर की एक पालयुगीन 
महावीर भूर्ति मिलती है।* चम्पा (मागलपुर) से भी कुछ प्राचीन जैन अवशेष मिले हैं ।१९ 
उड़ीसा ८ 
उड़ीसा में पुरी जिके की उदयगिरि-खण्डगिरि पहाड़ियों (पुरी) की जैन गुफाओं से सर्वाधिक मूर्तियां मिली हैं। 
इनमें आठमी-नवीं से बारहवीं शती ई० तक की भूतियां हैं। जैन प्रतिमाविज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से इत गुफाओं की 
श्ौजीस जिनों एवं यक्षियों की भू्तियां विशेष महत्व की हैं । जेयपुर, नन्‍्दपुर, काकटपुर, तथा कोरापुट के मैरवर्सिहपुर, 
ब्योक्षर के पोट्टासिगोदी, मयूरमंज के बड़क्षाही, बाल्ेश्वर के चरंपा ओर कटक के जाजपुर आदि स्थलों से भी जैन मूर्ति 
अवशेष मिले हैं। कटक के जाजपुर स्थित अल्ण्डलेब्वर एवं मैत्रक मन्दिरों के समूहों में भी जैन मूतियां सुरक्षित हैं ।१५ 


१ केबल भारतीय संग्रहालय, कछकता को एक चन्द्रप्रम मृति (० ११ वी शतों ई०) में ही यक्ष-यक्षी निरूपिल हैं । 
राजगिर के समीप से मिली एक ऋषम मूरलि (१२ वी शती ई०) में सिहासन के मध्य में चक्ेश्वरी उत्कीण् है-.. 
स्वण्लै०आ०, फक १६, चित्र ४४; आ०्स०६ं ०ऐ०र०, १९२५-२६, फलक ५७, चित्र वो 

२ ये मूर्तियां राजगिर की पहाड़ियों के आधुनिक जैन मन्दिर में सुरक्षित है । 

दे कुरेशी, मुहम्मद हमीद, राजपिर, दिल्ली, १९६०, ० १६-१७ 

४ चन्दा, आर०पी०, जैन रिमेन्स ऐट राजगिर', आ०्स०६|०ऐ०रि०, १९२५-२६, प० १२११-२७ 

५ प्रसाद, एच०के०, पूृ०लिं०, पु० २८३-८९ 

६ गिस्तार के लिए द्रष्टव्य, पाटिक्र, डी० आर०, दि एस्टिक्वेरियन रिमेन्स इत बिहार, पटना, १९६३ : पाटिल की 
पुस्तक में १८बीं-१९वों धरती ६० तक की सामप्रियो के उल्लेख हैं। 

७ प्रसाद, एच० के०, धु०भि०, पृ० २७५ 

८ रागभौषरी, पी० सी०, जेनिशण इस बिहार, पटना, १९५६, पू० ६४ 

९ आहुर, उपेस्र, 'ए हिस्टारिकल सर्वे ओऑग बनिकम इस नाथे विहार ,ल०वि०रि०सो ०, खं०४५,माग १-४,१०२०२ 

. १० बही, पृ० १९८ १६ जैन जनंल, सं० हे, अं० ४, पृ० १७१०-७४ 


उत्तर भारत के भै मूतति अबलेवों का ऐतिहासिक सर्वेक्षण |... ३७ 
उड़ीसा की जैन सू्तिकछा दिश॑बर सस्भप्रदाय से सम्बन्धित दै। यहां भी जिन भू्तियां ही सर्वाधिक हैं (विन. ८)। 
जिनों में क्रमदा: पाक्त, ऋषमें, शान्ति एवं महात्रीर की संबंसे अधिक सुतियां मिली हैं ।. ज़ियों. के साथ लांकत उत्कोते हैं । 
इस क्षेत्र की जिन सुततियों में सिहासन के सुचक सिद्टठों का चित्रण विभसित नहीं था। प्रमंचक्र, द्ेवदुन्दरुभि एज ग्रज़ों के 
चित्रण भी नहीं प्राप्त होते । जिनों के साथ यक्ष-यक्षी युगलों के निरूपण, की परम्परा नहीं थी । टद्वितीदी, जित चौजीसी 
लक़ेश्वरी, अभ्विका, रोहिणी, सरस्वती एवं गणेश की भी स्वतन्त्र मूर्तियां मिज्नी हैं।, यक्षों एवं महावियाओं की एक भी 
मृर्ति नहीं मिलती है 
उदयभिरि-खण्डगिरि की कलादैन्दुकेसरी (या सिहराजा गुफा), नवमुनि, बारशुजी एवं तिशूक् (या हकुपात) 
गुफाओं में पाववं की सर्वाधिक मूर्तियां हैं। बारभ्ुजी एवं नवमुनि सुफाओं में जिन भूतियों के नीचे स्वतन्त्र रथिकाओं में 
यक्षियां निरूपित हैं । बारप्लुजी एवं निशूछ गुफाओं (रू० ११बीं-११वों शत्ती ६०) में २४ जिनों की लांउमग्रुक्त मतियां हैं । 
त्रिगुल युफा की मूर्तियों में छीतरू,अनस्त और नमि की पहचान परम्परागत रांछतों के अमाय में सम्भव नहीं है ।* चन्द्रपम 
के बाद जिनों की मूर्तियां पारम्परिक क्रम में भी नहीं उत्कीण हैं ।* ग 
बारसुजी गुफा के सामृहिक चित्रण में जिन केवल ध्यानमुद्रा में निरूपित हैं। जिन सूलियों के नीजे स्वतस्त 
रथिकाओं में सम्बन्धित जिनों की यक्षियां आमतित हैं (चित्र ५९) | श्रीवत्स से रहित जिन मृततियों में तिछत्र, भामण्डल 
दुरदुमि, चामरघर सेवक एवं उड्डीयमान मालाभर चित्रित हैं । सम्भव, सुमति, सुपाइवं, अनन्त एवं मेमि के कांछन या तो 
अस्पष्ट हैं, या फिर परम्परा के विरुद्ध हैं ।४ जिनों की मूर्तियां पारम्परिक क्रम में उत्कोणं हैं। 
नबमुनि गुफा (११ वीं शती ई०) में जिनों की सात ध्यानस्थ मूर्तियां उत्की्ण हैं। ये मूर्तियां ऋषभ, अजित, 
सम्भव, अभिनन्दन, बासूपूज्य, पाएवं और तेमि की हैं ।+ जिनों के साथ भामण्डल, श्रींवत्स एवं सिंहासन नहीं उत्कीण हैं । 
जिन सृत्तियों के नीचे उनकी यक्षियां आमूर्तित हैं। लूलितमुद्रा में विराजमानरई यक्षियां बाहन से युक्त और दो से दस 
भ्रुजाओं वाली हैं। अजित एवं वासुपुज्य की यक्षियों के अंकन में हिन्दू देवी इन्द्राणी एवं कौमारी की लाक्षणिक विक्वेषताएं 
प्रदर्शित हैं। मभिनन्दन एवं वासुपूज्य की यक्षियों की गोद में परम्परा के विरुद्ध बालक प्रदर्शित है। अजित एवं अभिननन्‍्वन 
की यक्षियों के वाहन क्रमश: गज और कपि हैं, जो सम्बन्धित जिनों के लांछन हैं । ग्रुफा में गजमुख गणेश की भी एक 
भूलि है जो मोदकपात्र, परशु, अक्षमाल्ला और पद्मनलिका से युक्त है।* रूलाटेन्दु गुफा में जिनों की आठ कायोत्समें भूर्ियां 
हैं । पांच उदाह्रणों में पाववं उत्कीर्ण हैं । ख़ण्डगिरि पहाड़ी की कुछ पादवं, ऋषम एवं महाबीर की द्वितीर्थी तथा अस्यिका 
भूतियां ब्रिटिश संग्रहालय में भी हैं ।* 
यहां हम बारभुजी गुफा (खण्डगिरि, पुरी) की २४ यक्षी मूर्तियों का कुछ विस्तार से उल्लेश करंगे । स्मरंणीम है 
कि २४ यक्षियों के सामूहिक चित्रण का यह दूसरा ज्ञात उदाहरण है ।१* गुफा की दविसुज से विशतिभुज यक्षियां बाहन से युक्त 
१ दो जिलों के साथ लांछन मयूर और कोई पौधा हैं। बत्ष रांछन दो जिनों के साथ उतकीणं हैं । न्‍ 
२ कुरेशी, मुहम्मद हमीद, लिस्ट ऑब ऐश्डाण्ट मास्युमेम्ट्स इन दि प्रायिन्स ऑब बिहार ऐश्ट उड़ीसा, पृ० २८०--८२ 
३ नेमि के साभ अभ्विका यक्षी निरूपित है । 
४ कुरेशी, मुहम्मद हमीद, पु०नि०, पृ० २७९-८० : एक उदाहरण में लांछन शान है और अन्य हो में शुकर एवं 
बज । छूकर एवं वद्ध दो जिनों के साथ उत्कीण हैं । 
५्‌ ६2० के कहे अन्द्रप्म एवं पाए की तीन अन्य मूर्तियां भी हैं। पाए्यं के आसन पर सांछन रूप में दो भाग 


द बा कह शोमित गठड़वाहना 'क्रेश्वरी योगासन में बैठी है । 
७ मित्रा, देवका, 'शासनदेवीज हम दि सण्डगिरि केब्स', ज०ए०प्तो०, सं० १, अं० २, पृ० १२७-२८ 
८ बुरेशी, मुहम्मद हमीद, पु०नि०, १० २८३ 

: “९ चंदा, आर० पौ०, खेडिवल इण्डियन. इतलपचर इस दि सिटिक प्रयूजियम, कंदन, १९३६, पू० ७१ 
१३० प्रारम्भिकतम उदाहरण देवरांढूं के मन्दिर १२ पर है । 


| बैन मरिभॉकिशो 


हैं। बंकेश्वरी, अम्यिका एवं पश्मावती यक्षियों के अतिरिक अन्य के विरूपण में सामान्यतः परम्परा का निर्वाह नहीं किया 
शया है । चक्रेइवरी एवं पशञ्मावती के निरूपण में भी परम्परा का निर्वाह कुछ विश्िष्ट लक्षणों तक ही सीमित है। शान्ति 
एबं मुनिसुब्रत की यंक्षियां क्रमश: ध्यानमुद्रा (योगासन) में और लेटी हैं। अन्य यक्षियां छलितमुद्रा में हैं। बीस देवियां 
वायोबाले आसन पर और शेष चार पद्म पर विराजमान हैं। कुछ यक्षियों के निरूपण में ब्राह्मण एवं बौद्ध देवकुलीं की 
देवियों के साक्षणिक स्वरूपों के अनुकरण किये गये हैं। शान्ति, अर एवं नेमि की यक्षियों के निरूपण में क्रमशः गजलद्ष्मी, 
तारा (बौद्ध देवी) और त्रिभुख ब्रह्माणी के प्रभाव स्पष्ट हैं।* २४ यक्षियों के अतिरिक्त इस गुफा में भक्रेश्वरी एबं रोहिणी 
की दो अन्य मूलियां (द्वादशामुज) भी हैं । 

कटक के जैन मन्दिर में कई मध्ययुगीन जिन मूर्तियां हैं। इनमें ऋषम और पाएव॑ की द्वितीभीं और भरत एवं 
बाहुबली से बेश्ित ऋषभ की भू्तियां उल्लेखनीय हैं। क्योक्तर के पोट्टासिगीदी और बालेश्वर के चरम्पा ग्राम से आठवीं से 
दसवीं झंती ६० के मध्य की ऋषम, अजित, शान्ति, पाएं, महावीर एवं अस्विका की मृतियां मिली हैं, जो सम्भति राज्य 
संग्रहालय, उड़ीसा में हैं ।* 
बंगाल 

पुरुलिया, बांकुड़ा, मिदनाथुर, सुन्दरबन, राढ़ एवं बदंबान के पुरातात्विक सर्वेक्षण से छ० आठवीं से बारहवीं 
शती ई० के मध्य की जैन प्रतिमाविज्ञान की प्रचुर सामग्री मिली है। बंगाल की जैन मूर्तियां दिगंबर सम्प्रदाय से सम्बद्ध 
हैं (चित्र ९-११, ६८)। बंगाल में जिनों, चौमुली, द्वितीर्थी, सर्वानुभूति, चक्रेश्वरी, अस्बिका, सरस्वती और जैन युगलों 
की मूततियां मिली हैं। जिनों में ऋषम एवं पाएवं की सर्वाधिक मूर्तियां है। लटों से युक्त ऋषम कभी-कभी जटामुकुट से 
शोभित हैं। ऋषम एवं पाश्वं के बाद लोकप्रियता के क्रम में शान्ति, महावीर, नेमि एवं पद्मप्रम की मूर्तियां हैं। जिन 
भूतियों में लांछन सदेव प्रदर्शित हैं. पर सिंहासन, धर्मचक्र, अशोकवृक्ष एवं दुन्दुभिवादक के चित्रण नियमित नहीं रहे है । 
जिनों की कायोत्सगं मूर्तियां ही अधिक हैं। जिन मूर्तियों में यक्ष-यक्षी का निरूपण नही हुआ हे ।* जिन मू्तियों के परिकर 
में मबग्रहों एवं २३ या २४ लघु जिन आक्ृतियों के चित्रण इस क्षेत्र मे विश्वेष लोकप्रिय थे । परिकर की लघु जिन 
जआाकृतियां सामान्यतः लांछनों से युक्त हैं। जिन चौमूखी मूर्तियों में अधिकांशत: चार स्व॒तन्त्र जिन चित्रित है। 

सुरोहर ( दिनाजपुर, बांगरछादेश ) से घ्यानस्थ ऋषम की एक मनोज मूर्ति ( १०वीं शती ई० ) मिली है 
(बित्र ९) | मृत्ति के परिकर में लांछनों से युक्त २३ छछु जिन भूतियां उत्कीण हैं ।६ राजशाही जिले के मण्डोली से मिली 
एक ऋषम मूधि में नवप्रह एवं गणेश निरूपित हैं।* राजश्याही संग्रहालय में बंगाल की अम्बिका एवं जैन युगल मूर्तियां 
जी संकलित हैं । बांकुड़ा में पारसनाथ, रानीबांध, अभ्बिकानगर, केन्दुआ, बरकोछा, दुएलभीर, बहुलर,“ और पुरुलिया 


३ मित्रा, देवकक, पु०लि०, पए१ृ० १२९-३३ 

३ जोशी, अजुंगद, 'फदर लाइट ऑन दि रिमेन्स ऐट पोट्टासिगीदी', उन्हि०रिग्ज०, सं० १०, अं० ४, ४० ३०-३२; 
दशश, एम० पी०, “जैन एस्टिक्बिटीज फ्राम चरंपा', उ०हि०रि०्श०, खं० ११, अं० १, पृ० ५०-५३ 

३ जिन चौमूखी का उत्को्णन अन्य किसी क्षेत्र की तुलना में यहां अधिक लोकप्रिय था । 

४ केबक एक जिन सू्ति (ऋषम) में यक्ष-यक्षी का अंकन हुआ है--मित्र, कालीपद, “आन दि आइडेन्टिफिकेशन आँव 
ऐन इसेज', इं०हि “श्था०, सं० १८, अं० ३, पृ० २६३१-६६ 

५ गांगुली, कल्याणकुमार, 'जैन इमेजेज हस बंगाल, इब्हि०क०, सं० ६, पृ०८ १३८-३९ 

६ सुमत्ति एवं सुपाद्य के साथ पणु एवं पद्म छांछनों का अंकन परम्पराविरुद्ध है। 

७ जैन जमकर, खं० ३, अं० ४, पृ० १६१ | 

८ आांझुड़ा से पाएं की सर्वाधिक मूर्तियां मिल्ली हैं-चौधरो, रबोच्द्रनाथ, 'आकिअछाजिकक सर्वे रिपोर्ट आंकुड़ा 
डिस्ट्रिक्ट', भाइने रिव्यू, लं० ८६, औ० १, पृ०२११-१२ | 


उत्तर भारत के जद भूति अबसेथों का ऐलिहासिक सर्वेक्षण ] ७९ 
में देशोली, प्योरा, संक एवं सेनारा आदि स्थानों से जैल मूर्तियां सिली हैं (चित्र ११, ६८) । मिदनापुर के राजपारा से 
शान्ति (१० वीं शी ई०) एस पादव की दो मूतियां प्राप्त हुई हैं। अम्निकासगर एवं जरकोका से अम्बिका की मूर्तियां, 
और बरणोलछा से ऋषभ (या सुविधि) एवं अजित तथा जिन चौमूजी मिली हैं ।* कुमारी नदो के किनारे से दसबीं शततीई० 
की पादव एवं कुछ अन्य जैन मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं।* धरपत जैन भन्दिर से ग्यारहवीं शी ई० की पाएवं एवं महावीर 
मूर्तियां मिली हैं ।१. महादीर मुति के परिकर में २४ रूघु जिन आकृतियां हैं। देउभेयं से पाश्व (परिकर में २४ जिनों से 
युक्त), सर्वानुभूति एवं अम्बिका की मूर्तियां (८ बीं-९ वीं शठी ई०) मिली हैं ।४ अभ्विकावरर की एक ऋषभ मूर्ति 
(११ वीं शती ई०) के परिकर में २४ जिनों की लांछत्त युक्त भूतियां हैं ।५ छितमिरि से शान्ति एवं पारसनाथ से पाइक 
की मतियां मिली हैं ।* पाएवं के आसन पर नाग-तागी की आक्तियां हैं। केन्द्रआ से मिक्लीं पाए की मूर्ति में दो सास 
आकृतियां एवं चामरधर सेवक आमृतित हैं ।* पुरुलिया के पक्वीरा से ऋषम, पश्चप्रम एवं जिन भौमुश्ी मर्तियां प्राप्त हुई हैं 
(चित्र ६८)। आसपास के क्षेत्र से भी पाएवं, जेन युगल एवं अस्बिका की मूर्तियां ज्ञात हैं ।* बदबान में रेन, कढ़ना, 
उजनी आदि स्थलों से जैन मतियां प्रिली हैं ।* 





१ जैन जनंल, खं० ३, अं० ४, ४० १६३ 

२ बनर्जी, आर० डी०, इस्टनं सकिक, बंगाल सरेनगढ़', आ०्स०इं०ऐरि०, १९२५-२६, ५० ११५ 

३ चौधरी, रबीद्धनाथ, 'धरपत टेम्पल्‌! भाडर्य रिव्यू, खं० ८८, अं० ४, पृ० २९६-९८ 
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पश्कम अध्याय 


जिन-प्रतिभावित्ञान 


इस अध्यास में साहित्य और शिल्प के आधार पर जिन मूर्तियों का संध्षीप में काल एवं क्षेत्रमत लिकास प्रस्तुत 
किया गया है जिसमें उनकी सामान्य विशेषताओं का भी उल्लेख है। साथ ही प्रत्येक जिन के मूर्तिविज्ञान के विकास का 
असूग-जरूग भी अध्ययन क्रिया गया है। इस प्रकार यह अध्याय २४ भागों में विभक्त है। प्रारम्म से सातवीं दाती ई० तक 
के उदाहरणों का अध्ययन कालक़म में तथा उसके बाद का, क्षेत्र के सन्दर्म में स्थानीय भिन्नताओं एवं विशेषताओं को दृष्टिगत 
करते हुए किया गया है। इस सन्द में प्रतिमाविज्ञान के आाघार पर उत्तर भारत को तीन भागों में बांदा गया है । पहुछे 
भाग में गुजरात और राजस्थान, दूसरे में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा तीसरे में बिहार, उड़ीसा और बंगाल सम्मिलित 
हैं। यक्ष-मक्षियों के छठ अध्याय में भी यही पंड़ति अपनायी गयी है । 

प्रत्येक जिन के जीवनवृत्त के संक्षेप में उल्लेख के उपरान्त स्वतन्त्र मृतियों के आधार पर उस जिन के भूति- 
विज्ञान के विकास का अध्ययन किया गया है। इसमें मूर्तियों की देश और कालगत विशेषताओं का भी उद्घाटन किया 
गया है। साथ हो संह्लिषट यक्ष-यक्षी युगल की विशिष्टाओं का भी अति सामान्य उल्लेख है क्योंकि इनका विस्तृत अध्ययन 
आगे के अध्याय में है। अध्ययन की पृर्णता की दृष्टि से जिनों के जीवनवृत्तों के चित्रणों का भी इस अध्याय में अध्ययन 
किया गया है। चौबीस जिनों के अछग-अछूग मूर्तिविज्ञानपरक अध्ययन के उपरान्त जिनों की द्वितोर्थी, जितीर्णीं एवं चोमुली 
(स्वंतोभद्-प्रतिमा) मूर्तियों और अतुविशति पट्टी एवं जिन-समवसरणों का भी अलग-अलग अध्ययन है । अध्ययन में 
आवष्यकतानुसार दक्षिण भारतीय जिन मूर्तियों से तुलना भी की गई है । 

जिन मूर्तियों मे. जिनों की पहचान के मुख्यतः तीन आधार हैं---छांछझन, अभिलेख एवं एक सीमा तक यक्ष-यक्षी 
बुधल । गुजरात और राजस्थान की ए्वेतांबर जिन मूर्तियों में सामान्यतः छांछनों के स्थान पर पीठिका लेखों में जिनों के 
सामोल्लेख की परम्परा ही अधिक लोकप्रिय थी । जिनों की पहचान में यक्ष-यक्षियों से सहायता की वहीं आवश्यकता होती है 
जहां मूर्तियों में लांछत या तो नष्ट हो गए हैं या अस्पष्ट हैं ! जिन भूतियों की क्षेत्रीय एवं कालगत भिप्नता भी मुख्यतः 
झांछन, अभिलेश एवं यक्ष-यक्षी युगल के चित्रण से हो सम्बद्ध है । जिन सु्तियों की भिन्नता परिकर की रूघु जिन आह्ृतियों, 
नवग्रहों एवं कुछ अन्य देवों के अंकन में भी देखी जा सकती है । 
जिन-मूर्तियों का विकास 


ह० तीसरी शती ई० पृ० से पहली शती ई० पु० के मध्य की तीन प्रारम्भिक जिन मूर्तियां क्रमशः लोहानीपुर, 
चौसा एवं प्रिंस आव बेल्स संग्रहालय, बंबई की हैं (चित्र २)। इनमें जिनों के वक्ष:स्थल में श्रीवत्स चिह्न नहीं उल्कीण है।* 
सभी मूत्तियां लिबेस्त्र हैं और कायोत्सगं-मुद्रा में खड़ी हैं। जिन की ध्यानमुद्रा में आसीन मूर्ति सर्वप्रथम पहली शत्ती ई० पू० 
के मधुरा के आयागपट (राज्य संग्रहालय, लखनऊ, जे २५३) पर उत्कोणं हुई । उल्लेखनीय है कि जिन मुतियों के निरूपण 
में केवल उपयुक्त दो मुद्राएं, कायोत्सग एवं प्यान, ही प्रयुक्त हुई हैं। न्‍ 

हू० पहुली दती ई०पु० की चौसा, प्रिंस आँव वेल्स संग्रहालय, बंबई एज सथुरा के आयागपट (राज्य संग्रहालय, 
कक्षमऊ, जे २५३६) की ठीन प्रारम्भिक जिन मूर्तियों में पाएवं सपंफरणों के छत्न से आच्छादित निरूपित हैं | इस प्रकार जिन 


१ वक्षस्थर् में शीवत्स चिू का अंकत जिन मूतियों की विशिष्रता ओर उनकी पहचान का मुल्य आधार है । श्रीवत्स 
का अंकन सर्वप्रथम ० पहली शत्ती ई० परू० के मथुरा के आयाभपटों की जिन मूर्तियों में हुआ । हसके उपरान्त 
ओषत्स का जंकन सत्र हुआ । केवल उड़ीसा की कुछ मध्यगृगीन जिस भृूततियों में ओवत्स नहीं उत्को्ण है। 
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मूर्तियों में शर्वप्रथम पाएवं का हो वेशिश्रय स्पष्ट हुआ । पाश्वं के बाद ऋषम के कृताय निश्चित हुए । मथुरा की पहली 
शी ई० की जिन सूर्तियों में स्कश्पों पर रूटकती जटाओं वाले ऋषम निरूपित हैं। परवत्तों थुगों में भी ऋषम के साथ 
जटाएं एवं पाइव के साथ सप्त स्पफणों के छत्र प्रदर्शित हैं । | 


पहुलौ-दूसरी शती ई० में मंथुरा में प्रचुर संश्या में जिनों की कायोत्स्ग एवं ध्यान मुद्राओं में स्वतन्त्र भूतियां 
उत्कीण हुईं । ऋषम एंवं पाएवं के अतिरिक्त कुछ उदाहरणों में बकूराम एवं कृष्ण के साथ नेमि भी उत्कीण हैं। 
जिनों (सम्भव, भुनिसुन्रत एवं सहागीर)” की पहचान केवल लेखों में उनके नामों के आधार पर की गई है। चौता की 
कुषाणकालीय जिन भूर्तियों में केवक ऋषम एवं पादव को हो पहचान सम्भव है । इस युग की सभी जिन भूतियां निःूस्त 
अंकित की गई हैं | इस प्रकार क्ुषाण काल में केवल छह ही जिन निरूपित हुए । 

कुषाण युग में मथुरा में ही सबंप्रथम जिन मूर्तियों के साथ प्रातिहाओों, धर्मंचक्र,मांगल्धिक तिल्लों एवं उपासकों के 
उत्की्णन प्रारम्भ हुए । मथुरा में जेन परम्परा के आठ प्रातिहायोँ में ते केवछ सात द्वी अ्रदर्शित हैं । ग्रे प्रातिहायं सिहासन, 
भामण्डल, चामरधर सेवक, उद्भीयमान मालाघभर, छत्र, चैत्मवृक्ष एवं विज्य-ध्वनि हैं । जिनों की हृथेलियों, 'बरणों एवं 
उंगलियों पर धर्मंचक्र एवं तरिरत्न जैसे मांगलिक चिह्न भी उत्कीणण हैं।* कर्भी-कभी पाश्य के सर्पेफणों पर भी मांगलिक 
चिह्न दृध्गित होते हैं। मथुरा संग्रहाकय को एक पादवे मूर्ति (बी ६२) में फणों पर श्रीवत्स, पूर्णघट, स्वस्तिक, वर्धभानक, 
मत्स्य एवं नंद्याव्त अंकित हैं ।? कुषाण युग में जिन चौमुखी का भी निर्माण प्रारम्म हुआ (चित्र ६६) । इनमें लारों ओर 
चार जिनों की मूर्तियां अंकित की जाती हैं । चार जिनों में से केवड ऋषम एवं पाइवं कौ ही पहचान सम्भव है। कुषाण 
युग में ऋषम एवं महावीर के जीवनदृश्य भी उन्कीणं हुए ।४ इनमें नीरांजना के नृत्य के फलल्वरूप ऋषभ की वैराग्य 
प्राप्ति एवं महावीर के गर्मापहरण के दृश्य हैं (चित्र १२, ३९) । 


गुप्तकाल में जिन प्रतिमाविज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण विकास हुआ। जिनों के साथ छांछनों, मक्ष-यक्षी युगक्ों एवं 
अष्ट-प्रातिहायों का मिरूपषण प्रारम्म हुआ | बृहत्संहिता (बराहमिहिरकृत) में ही संप्रथम जिन मूर्ति की लाक्षणिक विशेष- 
ताएं भी निरूपित हुईं । ग्रन्थ में जिन मूर्ति के श्रीवत्स चिह्न से युक्त, निरव॑स्त्र, ब्ाज़ानुलंबवाहु और तरुण स्वरूप में 
निरूपण का उल्लेख है। ग्रुपकाल में गुजरात में (अकोटा) ष्वेतांबर जिन मूर्तियाँ उत्कीर्ण हुईं (चित्र ५, ३६)। अन्य , 
क्षेत्रों की जिन मूरतियाँ दिगंबर सम्प्रदाय को हैं । 


राजगिर और भारत कछा भवन, वाराणसी (१६१) की दो गुप्तकालीम नेमि और महावीर की मूर्तियों में 
जिनों के छांछन प्रद्षित हैं (चित्र ३५)। गुप्तकार तक सभी जिनों के छांछतों का निर्धारण नहीं हो सका था । इसी 
कारण ऋषम, नेमि, पाइवं एवं महावीर के अतिरिक्त अन्य' किसी जिन के साथ हांछन नहीं प्रदर्शित हैं। गुप्तकाह में अ्- 
प्रातिहाों का अंकन नियमित हो गया। भासण्डल कुषाणकाल की तुझना में अधिक अलंकृत हैं। सिंहासन के मध्य में 
१ ज्योतिप्रसाद ज॑न ने मथुरा की एक कृषाणकालीन सुमतिताय सूरत (८४६०) का भी उल्लेख किया है---जैन, ज्योति 
प्रसाद, दि जैन सोर्सेल आंव दि हिस्डी आँब ऐस्दाष्ट इष्चिया, दिल्‍ली, १९६४, पृ० २६८ 
२ जोशी, एच० पी०, “यूस आँव आस्पिशस सिम्बल्स इन दि कुषाण आर्ट ऐट मथुरा', मिराक्षी फेलिसिटेशन धाल्यूस 
नाग्रपुर, १९६५, पृ० ३१३ है बही, १० ३२१४ ४ राज्य संग्रहाकृप, छलमऊ-जे ३५४, जे ६२६ 
५ आजातुरूम्यवाहु: श्रीअत्साछु: प्रधान्तमू्तिय । 
दिग्यासास्तरणों रूपयांश कार्योप्हुशों देव: ॥ बृहल्संहिता ५८.४५ 
अध्व्य, भामसार ५५.४६,७१-९५ | मानसार (छ० इटठी शत्ती ई०) के अगुसार जिनमर्ति में दो हाथ और दो नेत्र 
हों, मुख पर इमथु न दिखाये जायें। मस्तक पर जठाजूट विजञाया जाय । श्रीवत्स से युक्त जिन-मर्ति में शरीर 
आकर्षक (सुरूप) हो और किसी प्रकार का आभूषण या बल्ण न प्रदर्शित हो। ले०कन्स्या०, सं० ३, प्ृ० ४८१ 
११ 





८र 3 आ 3 
उपासकों से वेहित पर्मचक सी उत्की्ण है। िह्मासन के छोरों एवं परिकर पर लघु जि मूर्तियों का उत्कीर्णन भी ऋरम्स 
हुआ । इसी समय की जकोटा की जिन मूर्तियों में ध्मंचक् के वोनों ओर दो मृगों के उत्कीर्णण की परम्परा प्रारम्भ हुई, 
जो गुजरात-राजस्थान की दवेतांवर जिन मूह्षियों में मिरन्तर छोकप्रिय रही । ;क्‍ 

यक्ष-यक्षी से युक्त प्रारश्मिकम जिन मूति (ल० छठीं शत्ती ई०) अकोटा से मिली है ।" द्विट्ुल यक्ष-मक्षी 
सर्दानुभूति एवं अम्बिका हैं। ऊू० सातवीं-आठमीं शती ई० से जिन मूत्तियों में नियमित रूप से यक्ष-यक्षी-तिरूपण आरम्ध 
हुआ । सातवीं से नत्रीं दाती ई० की ऐसी कुछ जिन मूश्तियां भारत कह़ा भबन, वाराणसी (२१२), मधुरा एवं छज्ननक् 
संग्रहारुयों, तथा अंकोटा, ओसिया (महावीर मन्दिर) एवं धांक (काठियाबाड़) में सुरक्षित हैं (चित्र २६) | इस स््ती उदा- 
हरणों में यक्ष-यक्षी सामान्यतः दिश्ुुज' सर्वानुभूति एवं अम्बिका हैं। आठवों-न्जी झ्ती ई० के बाद की जिन मूर्तियों में 
ऋषन, शान्ति, नेमि, पादवे एवं महावीर के साथ पारम्परिक या स्वतस्त् रक्षणों वाले यदा-मक्षी निरूपित हैं। पर गुजरात 
एयं राजस्थान की दवेतांवर जिन मूर्तियों में सभी जिनों के साथ अधिकांशतः सर्वानुभूति एवं अभ्विका ही जामूतित 
हैं।* भूतियों में यक्ष दाहिने और यक्षी बाएं पार्शव में उत्की्ण हैं ।3 


हू० आदवीं-मवीं शती ई० तक साहित्य में २४ जिनों के लांछनों का निर्धारण हुआ । स्वेतांबर और दिगम्भर 
दोतों ही परम्परा के ग्रन्थों में २४ जिनों के निम्नलिखित लांछनों के उल्लेख हैं : वृषभ, गज, अध्य, कपि, क्रोंच पक्षी, पश्र, 
स्वस्तिक,* हाशि, मकर, श्रीवत्स,+ गण्डक (या खडगी), महिष, शूकर, पयेत, व, मृग, छाग (बकरा), नंद्यावतें, कलश, 
कूम॑, नीलोत्पल, धंख, सपप॑ एवं सिह ।* 

मूतियों में जिनों के लांछन सिहासन के ऊपर या धर्मंत्क्र के समीप उत्कीर्ण हैं। छटकती जटाओं से शोभित 
ऋष्म के साथ वृषभ कांछन समंदा प्रद्षित है, पर सर्पफणों से शोभित सुपाए्व॑ एवं पाएवं के छांछन (स्वस्तिक एवं सर्प) 
केवल कुछ ही उदाहरणों में उत्कीण हैं।* उल्लेखनीय है कि गुजरात एवं राजस्थान की स्वेतांबर जिन मूर्तियों में छांछनों 





१ दाह, यू० पी०, अकोढा श्रोन्‍्जेज, बम्बई, १९५९, पृ० २८-२९, फलक १०, ११ 
२ कुछ ऋषभ, पाएम॑ एवं महावीर की भृतियों में स्वतन्त्र यक्ष-यक्षी उत्कीणं हैं । 
३ प्रतिद्ासारोडार १.७७; प्रतिहातारसंप्रह ४.१२ 
४ तिलोगपण्णतति में स्वस्तिक के स्थान पर नंद्यावतं का उल्लेख है । 
५ तिलोमपण्णत्ि में श्रीवत्स के स्थान पर स्वस्तिक एवं प्रतिष्टासारोद्ार में श्रीहुम के उल्लेख हैं। 
६ विलोयपण्णत्ति में तंशावतं के स्थान पर तगरकुसुम (मत्स्य) का उल्लेख है। 
७ वसह गय तुरय बातर। कुंदू कमलं च॑ सब्बिमो चंदो॥ 
मयर सिरिबध्छ भंडो। महिस वराहों ये सेणों य॥ 
बज्ज॑ हरिणो छगलों। नंदाबतो य कलस कुम्मोय ॥ 
नीछुप्पछ्: संख फणी। सीहो ये जिणाण चिन्हाईं ॥ प्रबंधभसारोद्धार ३८९१-८२; 
अभिषान जितामणि, देवाधिदेव काण्ह, ४७-४८ 
रिप्तहादीणं चिण्ह॑ गोवदिगवतुरगवाणरा कोक॑ । 
पउर्म जंदाव्त अद्धाससी मयरसोत्तीया ॥ 
गंड महिसवराह् साही वज्ञाणि हरिणछगलाय । 
तगरकुसुमा ये कसा कुम्पुप्पलसंलअहिसिहा ॥ लिकोयपण्णत्ति ४,६०४-६०५; 
प्रतिद्मातारोद्ार १.७८-७९; प्रतिहासारसंग्रहु ५.८०-८१ 
< अध्ययुगीन जिन मूर्तियों में ऋषम के अतिरिक्त कुछ अन्य जितों के साथ भी जटाएं प्रदर्शित हैं। सम्मक्तः इसी 
कारण ऋषम के साथ सांछन का प्रदर्शन आव॑श्यक प्रतीत हुआ होगा । 


जिल-प्रतिभाविशोत |. मा है... 7. 8 5 4 
के उत्कीयेन के स्थान प्र पौदिका छेशों में जिसों के गायोल्लेस की परम्परा ही विदोष क्लोकप्रिय थी। पर ऋषन, सुपाध्य 
एवं पाएवं के साथ हमदा: जटाएं शर्य पाँच और सात सर्पफ्रथों के छत अदित हैं ॥ ० छठी-सात्ों बत्ती ६ई० से जिस 
मूर्तियों में अहव-प्रातिहा्ों का नियमित अंकत हुआ है । ये अहठ-प्रातिहाय* निम्नलिखित हैं: जशोक पक्ष, वेव-पुष्पयृष्ठि, विव्य- 
ध्वनि, जामर, सिंहासन, भिछन, देव॑दुर्दुभि एवं शामण्हल ।* भूत अंकनों में अशोक वृक्ष का चित्रण अहुत नियमित नहीं 
था । दिव्म-ध्वति एवं वेवदुन्दुमि में से केवछ एक का निरूषण सियमित था ।) ह | 


जयसेन, बसुनन्दि, आधाधर, नेमिचन्द्, कुमुदचन्द्र आदि दिगम्भर ग्रन्थकारों ने अपने प्रतिष्ठापनन्यों में लिग-अधिमा 
का विस्तार से वर्णन कित्रा है। जयसेन के प्रतिहाापाठ में जिन-ब्रिम्ब को शान्स, सासाग्रदृष्टि, मिस्र, ध्याननिमल्न और 
किजित्‌ नजर ग्रीव बताया गया है। कायोत्सगं-मुद्रा में जिन समभंग में खड़े होते हैं और उसके हाथ रूम्बवत्‌ सोचे लटके 
होते हैं। ध्यानमुद्रा में जिन दोनों पैर भोड़कर (पश्मासन) बैठे होते हैं और उनकी हथेडियां गोद में (बायीं के ऊपर वाहिनी) 
रखी होती हैं । अतिड़ापाठ में उल्लेख है कि जिन-प्रतिमा केवल उपयुक्त दो आसनों में ही निरूषित होनी चाहिए। वहु- " 
नन्दि" एवं आश्याभ्षर आदि ते भी जिन-प्रतिमा के उपयुंक्त रक्षणों के ही उल्लेख किये हैं । 


उत्तर भारत के विभिन्न पुरातात्विक स्थकों की जिन-मृर्तियों के अध्ययन से हमें शात होता है कि ऋषम, पाएव॑, 
महावीर, नेमि, ध्ान्ति एवं सुपाष्व॑ इसी क्रम में सर्वाधिक लोकप्रिय थे ।* छ० नबीं-दसवीं शी ई० तक मू्तिविज्ञान की 


१ दक्षिण भारत को जिन मूर्तियों में अष्ट-प्रातिहायों में से केवछ विछत्र, अक्षोक वृक्ष, चामरघर, उद्डीयमान गन्ध्ं, 
सिंहासन एवं भामण्डल का ही नियमित अंकन हुआ है। सिंहासन के मध्य में धर्ंचक्र का उत्कीणंन भी नियमित 
नहीं था । 

२ अछोकव॒क्ष: सुरपुष्पवृष्टिदिव्यध्यनिध्यानरमासनं ञ। 
भामण्डलं दुन्दुभिरातपत्रं सत्प्रातिहार्याणि जिनेश्वराणाम्‌ ॥ 
हस्तीमल के छेमथर्भ का सोलिक इतिहास (भाग १, जयपुर, १९७१, पृ८ ३३) से उद्धृत । 
स्थापयेदहुंतां/ छव्नत्रयाशोक प्रको्णकत । 
पीठंभामण्डल भाषां पृष्यव॒र्श व दुन्दु सिम ॥ 
स्थिरेतराजयों: पादपीठस्थाधो यथायथम्‌ । 
लांछन दक्षिणें पा£्वे यक्ष यक्षीं च बामके ॥ प्रतिह्याताशेद्वार १.७६-७७; 
हरियंधपुराण ३.३१-३८; प्रतिद्मसास्संप्रह ५.८२-८३ 

३ केवछ गुजरात-सजस्थान की मूर्तियों में ही दोनों का नियमित अंकन हुआ है । तिछत्र के दोनों ओर देवहुन्दुमि और 
परिकर में बोणा एवं वेणुनादन करती दिव्य-ध्वनि की सूचक दो आह्ृतियां उत्कीण हैं। अन्य क्षेत्रों की मूर्तियों में 
देवदुन्दुभि सामान्यत: तिछत्॒ के समीप उत्कीण है । 

४ जैस, बालचन्द्र, जैन प्रतिमालक्षण', अनेकास्त, वर्ष १९, अं० ३, ए० २११ 

५ अय बिम्य जिनेम्द्रस्य कर्तव्यं कृक्षणान्वितम्‌ । 
ऋणज्चायुत. घुसंस्थानं. तरणाऊूं दिगम्बरं ॥ 
श्रीवृक्षभरृवितोरस्क जानुप्राधकराग्रज । 


कष्ब अ्रकम्यक दत्या समाप्त्यम्त थ धारयेत्‌ ॥ प्रशिहासाससंप्रह ४.१; २, ४ 
. ६ प्रतिालारोदार १.६२; भत्ततार ५५.३६-४२; सुूपसण्यत् ६.२३-३५ ' 
७ दक्षिय भारतीय शिल्प में महाबीर एवं याएर्व सर्वाधिक लोकप्रिय थे । ऋषम को सू्तियां तुलनात्मक वुष्टि से नरध्य हैं । 


डंडे... [_ चेन अतिमाशिताल 
चुहिसे जिन-मृत्तियां पूणंतः विकसित हो चुकी थीं! पूर्ण विकसित जिन-सूर्तियों में छांछनों, यक्ष-यक्षी युगलों एवं अह- 
प्रादिहायों' के साथ ही परिकर में दूसरी छोटी जिन-मूर्तियां,* नवग्रह,१ गज,“ महाविद्याएं एवं अन्य आकृतियां भी अंकित 
हैं (खित्र ७, ९, १५, २०)। विभिन्न क्षेत्रों की जिन-मूर्तियों की कुछ अपनी विशिध्ताएं रही हैं, जिनकी अति संक्षेप्र मे 
शर्चा यहां अपेक्षित है । 
गुअरात-राजस्थाल--सिंहासन के मध्य में भतुभ्ुुंज शान्तिदेवी (या आदिश्वक्ति)" एवं गजों और भृगों के चित्रण , 
शुजरात एवं राजस्थान की श्वेताम्वर जिन मूतियों की क्षेत्रीय विद्येषताएं थीं ।४ परिकर में हाथ जोड़े या कछक्ष लिये मोमुख 
आइ्ृतियों, दीणा एवं वेणुवादन करती दो आक्ृतियों तथा तिछत्र के ऊपर कलश और तमस्कार-मुद्रा में एक आकृति 
के अंकत भी गुजरात एवं राजस्थान में ही छोकप्रिय ये (चित्र २०) ।* मूलनायक के पाएगों में पांच या सात स्पफणों के 
छत्रों वाड़ी था हांछन विहीन दो कायोत्सगं जिन मूर्तियों का उत्कीणत भी इस क्षेत्र की विशेषता थी। दिलवाड़ा एवं 
झुम्मारिया की कुछ जिन-मूर्तियों के परिकरं में महाविद्याएं भो अंकित हैं। इस क्षेत्र में ऋषम और पाएवं की सर्वाधिक 
भूतियां उत्कौर्ण हुईं । नेमि और महावीर की मूर्तियों को संख्या अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफो कम है। इस क्षोत्र में जिनों 
के जीवनहष्यों के चित्रण भी विशेष लोकप्रिय थे* जिनमें जिनों के पंचकल्याणकों (ब्यवन, जन्म, दीक्षा, कैवल्य, विर्वाण) 
एवं कुछ अन्य विशिष्ट घटनाओं को उत्की्ण किया गया है। जीवनदृष्यों के मुख्य उदाहरण ओसिया, कुम्मारिया एवं 
पिरमाड़ा में हैं जो ऋषम, शाम्ति, मुनिसुत्रत, नेमि, पाइवं एवं महावोर से संबद्ध हैं (चित्र १३,९४,२२,२९,४०,४१ )। 


उत्तरप्रदेश-मध्यप्रदेश--उत्तर प्रदेश की कुछ नेमि मूर्तियों (देवगढ़ एवं राज्य संग्रहालय, लखनऊ) में बछराम 
एवं कृष्ण आमूर्तित हैं (चित्र २७, २८)। इस क्षेत्र की पाएवंनाथ भूतियों में कमी-कमी पाश्वंवर्तों लामरधर सेवक सर्पफणों 
से युक्त हैं और उनके हाथों में लम्बा छत्र प्रदर्शित है। जित-मूतियों के परिकर में बाहुबली, जीवन्तस्वामी, क्षेत्रपाल, 
प्रस्वती, कमी आादि के चित्रण विद्येष लोकप्रिय थे । 


बिहार-उड़ीसा-अंगाल--इस क्षेत्र की जिन मृततियों में सिहासन, ध्मंचक, ग़जों एवं दुन्दुभिवादक के नियमित 
चित्रण नहीं हुए हैं। सिहासत के छोरों पर यक्ष-यक्षी का अंकन सी नियमित नहीं था । ' 


१ पाएवं की मृत्तियों में श्वीष॑भाग के सर्पंफणों के कारण सामान्यतः जिकन्न एवं दुन्दुभिवावक की आकृतियां नहीं 
उस्कीर्ण हुईं । 
३ कुछ उदाहरणों में परिकर में २३ या २४ छोटी जिन मू्तियां बनी हैं। परिकर को छोटी जिस-मू्तियां साधारणतः 
लांछनविद्ीन हैं। पर बंगाल में परिकर की छोटी जिन-मूर्लियों के साथ लांछनों का प्रदर्शोत लोकप्रिय था । 
३ गुजरात एवं राजस्थान की दबेताम्बर जिन-मूर्तियों में अन्य क्षेत्रों के विपरीत नवग्रहों के केवल मस्तक ही उत्कीण हैं। 
४ कलदा धारण करने बाली गज आक्ृतियों की पीठ पर सामान्यतः एक या दो पुरुष आहृतियां बैठी हैं । 
५ चतुस्चुज शान्विदेवों के करों में सामान्यतः अभय-(या वरद-) मुंद्रा, पद्म, पश्न (या पुस्तक) एवं फल प्रदर्शित हैं । 
६ आदिशक्तिजिनैदश आसने गरभ॑ संस्थिता। 
सहजा कुछजाज्धोना प्महस्ता वरप्रदा॥ 
अक्मान विधातव्यमुपाजु सहित भवेत्‌ । 
देव्याभोगमे मृगयुस्म॑ धर्ंचक मुशोभनम्‌ ॥ 
दो गजौ वामदक्षिणे दशाज़ुढानि बिस्तैर। 
सिंहो रौष्रमहाकायों जीवत्‌ क्रोभो व्‌ रक्षणे ॥ वास्तुबिद्या, जिनपरिकरलक्षण २२.१०-१२ 
७ मध्यप्रदेश (ग्यारसपुर एवं लजुराहो) की कुछ दिगम्बर जिन मूर्तियों में भी ये विशेषताएं प्रदर्शित हैं। 
८ बाह्तुधिद्चा २२.३३-३९ 
९ गुजरात-रातस्थाव के बाहर जिसों के जीवनहष्यों के अंकन दुलंभ हैं । 


जिम-अंतिनाविशत्र ] था | ८१ 
अति संक्षेप में पूश्नविकस्ित भध्ययुगीन जिन मूर्तियों की सामान्य विशेषताएं इत प्रकार थीं। श्रीवत्स से युक्त 

जिन मुर्तियाँ कायोस्‍्थर्ग में लड़ी था ध्यानसुद्रा में आसीय हैं। सामान्यतः गुण्ाकों के रूप में प्रदरशित केश रचना उच्णीय 
के रूप में आवड्ध है । कायोत्सग में झड़े जिनों के लटकते द्वाथों की हथेलियों में सामान्यतः पद्म अंकित हैं। मुलनायक का 
पद्मासन रत्न, पुष्प एवं कीलतिमुख आदि से अलंकृत है। आसन के नीचे सिहासन के सूचक दो रोड़, सिह उत्कीथ् हैं ।* ये 
सिंह आहृतियां सामान्यतः एक दूसरे की ओर पीठकर दर्शकों की ओर देखने की मुद्रा में प्रदर्शित हैं। लिहासन के मध्य 
में पमंचक्त उत्कीर्म है। गुजरात एवं राजस्थान को ए्वेंताम्बर भूतियों में सिहासन के मध्य में धमंच्क के स्थास पर 
शान्तिदेबी की मू्षि है। शान्तिदेवी की आकृति के नीचे दो मृ्रों एवं उपासकों के साथ धर्मंचक्र चित्रित है। शान्तिदेवी के 
दोनों भोर वो गज आहृतियां उस्कीण हैं । ' 


धर्मत्रक्त के समीप या आंसन पर जिनों के रोछन उत्कोण हैं। सिहासन-छोरों पर लल्ितमुद्दा में यक्ष 
(दाहिनी) और थक्षी (बायीं) की मूर्तियां निरूपित हैं ।* यक्ष-यक्षी की अनुपस्थिति में छोरों पर सामान्यतः जिन आकृतियां 
उत्की्ण हैं। जिनों के पाश्वों में चामरधर सेवक आमूर्तित हैं, जिनकी एक भुमा में चामर है और दूसरी श्रुजा जानु पर 
रखी है ।? भबामरधरों के समीप तमस्कार-मुद्रा में दो उपासक भी हैं। भामण्डछ सामाम्यत्तः ज्यामितीय, पुष्प एवं पश्म 
अलंकरणों से अलंकृत हैं । जिन के सिर के ऊपर तिछन्र हैं जिसके ऊपर दुन्दुभिवादक की अपूर्ण आकृति या कैवकछ दो हाथ 
प्रदर्शित हैं। कुछ उदाहरणों में भिछन्र के समीप अधोक वृक्ष की पत्तियां भो चित्रित हैं। परिकर में दो गज एवं उद्ढीयमान 
मालाधर भी बने हैं | परिकर में दो अल्य माछाघर युगल एवं वाद्यवावन करती जाकृतियां भी उल्कीण हैं। मूर्ति के छोरों 
पर गज-ज्यारू-मकर अकृफार एवं आक्रामक मुद्रा में एक योद्धा अंकित हैं ।५ 


आगे प्रत्येक जिन का मूर्तिविशानपरक अध्ययन किया जायगा । 


(१) ऋषभनाथ' 
जीवनवृत्त 


जैन परम्परा के अनुसार ऋषम मानव समाज के आदि व्यवस्थापक एवं वर्तमान अवसपिणी युग के प्रथम जिन 
हैं। प्रथण जिन होने के कारण ही उन्हें आदिनाथ भी कहा गया । महाराज नासि ऋषम के पिता और मरुदेबी उनकी 
माता हैं। ऋषभ के गर्भधारण की रात्रि में मददेवी ने १४ मांगलिक स्वप्न देखे थे ।* दिगम्बर परम्परा में इन स्वप्मों की 
संख्या १६ बताई गई है ।* उल्लेखनीय है कि अन्य जिनों की माताओं ते भी गर्भधारण की सत्रि में इन्हीं शुभ स्वप्नों को 
देखा था। किन्तु अन्य जिनों की माताओं ने स्वप्न में जहां सबसे पहले गज देखा, वहां ऋबषम की माता ने सबसे पहले 
वृषभ का दश्शन किया । प्रथम स्वप्त के रूप में वृषम का दर्शत ऋषम के तामकरण एवं छांछन-निर्भारण की दृष्टि से 





१ बस्तुचि७िणा २२.१२ २ गहतुविद्ा २२.१४; प्रतिष्ठासारौद्धार १.७७ 

३ दूसरी सजा में कमी-कमी फल या पुष्प था घट भी प्रदर्शित है । 

४ गज की सुंड में घट या पुष्प प्रदर्शित है । 

५ अर्था वामे यक्षिण्या यक्षों दक्षिये रतुदंश । स्तम्मिका गृणालयुक्त मकरंग्रसिरुपक: ।! बास्तुष्िश्ा २२.१४ 

६ ऋषम एवं अन्य जिनों के नामों के साथ 'नाथ' या देव” शब्द का प्रयोग किया गया है जो उनके प्रति भक्ति एवं 
सम्मान का सूचक है | 

७ १४ शुस स्वप्त निम्नलिखित हैं--गज, तृषम, सिंह, छक्मी (या श्री), पृष्पहार, चन्द्र, सूये, ध्यज-देण्ड, पूर्णकुम्म, 
पश्चसरोबर, क्षीरसमुद्र, वेवधिमान, रत्यराशि और तिर्शम अश्नि । कल्पसृत्र ३३ 

< दिगम्थर प्रस्परा में प्वज-दण्ड के स्थान पर सागेल्त भवन का उल्लेख है। साथ ही मत्स्य-युगल एवं सिहासंत को 
सम्मिलित कर शुप्न स्वप्तों की संतया १६ बताई गई है-हरिबंधापुराण ८.५८-७४;महघुराण(जाबिवुराण) १२. १०१-१२० 


के [_ चैन अतिवामिकात 
! है। आवायक्ूणनि में उल्हेस है कि माता द्वारा देखे प्रथम स्वप्न (वुणम) एवं आलक के अवाःस्थछ पर दृ्धंभ 
'. बिह्नू के अंकित होने के कारण ही वाहक का नाम ऋषम रखा गया ।* ह 

ह देवपति वाक्ेन् के निर्देश पर ऋषभ ने सुनन्‍्दा एवं सुमंगला से विवाह किया। विवाह के पणात्‌ ऋभषण का 
राज्यातरियेक हुआ 4 सुमंगका ने सरद एवं ब्राह्मो और ९६ अन्य सन्तानों को जन्म दिया। सुतन्दा ते केवल बाहुबकी और 
धुर्दरी को जन्म दिया। काफी समय नगृहस्थ जीवन ब्यतीत करने के बाद ऋषभ ने राज्य वैमव एवं परिवार को ध्यागकर 
प्रश्र्या ग्रहण की । ऋषभ ने विनीता नगर के बाहर सिद्धार्थ उद्यान में अशोक वृक्ष के तीचे वस्ताभूषणों का त्याथकर 
दीक्षा छी थी ।* दीक्षा के पृ ऋषम ने अपने केशों का भतुमूंष्टिक ठुंचन भी किया था। इन्द्र की प्राथंता पर ऋचषम ते 
एक मुष्टि के् सिर पर ही रहते दिया ।? उल्लेखनीय है कि उपयुंक्त परम्परा के कारण ही सभी क्षेत्रों की भूर्तियों में ऋषम 
के साथ ऊटकदी जटाएं प्रदर्शित की गयीं। कल्पसूत्र एवं त्रिथष्टिसलाकापुरषचरित्र में उल्लेख है कि ऋषम के अतिरिक्त 
अन्य सभी लिनों ने दीक्षा के पूर्व अपने मस्तक के सम्पूर्ण केशों का पांच मुष्ठियों में लुंचन किया। कुछ ग्रन्थों में ऋषभ के 
जी पत्ममुष्टि में सारे केशों के ठुंचन का उल्लेश है । 

दीक्षा के बाद काफी समय तक विचरण एवं कठिन साधना के उपरांत ऋषम को पुरिमतारू नगर के बाहर 
हकटमुल उद्यान में वटवुक्ष के तीने केवल-शान प्राप्त हुआ । कैवल्य प्राप्ति के बाद देवताओं से ऋषम के छिए समबसरण 
का निर्माण किया, जहां ऋषभ ने अपना पहुका उपदेश दिया । ज्ञातव्य है कि कैबल्य प्राप्ति के पश्चात्‌ सभी जिन अपना 
पहला उपदेश देवनिभित समवसरण में ही देते हैं। समवसरण में ही देवताओं द्वारा सम्बन्धित जिन के हीथ॑ एवं संघ की 
रक्षा करनेबारे शासनदेवता (यक्ष-यक्षी) नियुक्त किये जाते हैं। ऋषभ ने विभिन्न स्थलों पर धर्मोपदेश देकर घमंतीयों की 
स्थापना की और अन्त में अह्पद पर्वत पर निर्वाणपद प्राप्त किया । 


प्रारम्भिक मूर्तियां 


ऋषम का लांछन वृषभ है और यक्ष-यक्षी गोमुल्ष एवं चक्रेश्बरी (या अप्रतिचक्रा) हैं। ऋषभ की प्राश्ीनतम 
मूर्तियां कुषाण काल की हैं। थे मूर्तियां मथुरा और चौसा से मिली हैं। इनमें ऋषम ध्यानमुद्रा में आसीन या -कायोत्सगं 
में कड़े हैं और तीन या पांच लटकती केधावल्लरियों से शोमित हैं। मथुरा की तीन मूतियों में पीठिका-लेखों में भी ऋषभ 
का साम है ।* चौसा से ऋषम की दो सूर्तियां मिली हैं। इनमें ऋषम कायोह्सगं-मुद्रा में हैं। ये भूतियां सम्पत्ति पटना 
संग्रहालय (६५३८, ६५३९) में सुरक्षित हैं । 

गुप्तकाक्ीन ऋषभ भूतियां मथुरा, घ्ोसा एवं अकोटा से मिली हैं। मथुरा से छह मृततियां मिली हैं। इनमें से 
तीन में ऋषम कायोत्सग में खड़े हैं ।६ इसमें अछंकृत भामण्डल एवं पाश्वंवर्ती चामरधरों से युक्त ऋषभ तीन या पांच लटों 
से झोभित हैं। एक उदाहरण (पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा १२.२६८) में पीठिका लेख में ऋषम का ताम भी उत्कीणे है। 
पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा की एक मूर्ति (बी ७) में सिंहासन के धमंचक्र के दोनों ओर दो ध्यानस्थ जिन मू्तियां सी बनी 
हैं (चित्र ४) । भौस| से चार मृतियां मिछती हैं जिनमें जटाओं से सुशोभित ऋषम ध्यानमुद्रा में विराजमान हैं । अकोटा से 
ऋषम की दो गुपकालीन दवेताम्थर सूर्ियां मिली हैं (वित्र ५) । तीन छूटों से शोभित ऋषभ दोनों उदाहरणों में कायोत्सग 
में खड़े हैं। 8० छठीं धती ६० की दूसरी भूर्ति में ऋषम के आसन के समक्ष दो भृगों से वेष्टित धर्मेचक्र और छोरों 


१ आवश्यरधूणि, ए० १५१ 

२ हेस्तीमरू, जैन धर्म का सोजिक इतिहास, लं० १, जयपुर, १९७१, पृ० ९-२९ 

३ "“संयमेव भउमुद्दियं छोयं करेइ'"। कल्क्यूत्र १९५; जिल्दाग्पु०्य० ३,६००७० 

४ परनचरिय ३.१३६; हरिवंशपुराण ९.९८; आदिवुराण १७,२०१; प्षतुशण ३,२८३ 

५ दी मृठियां राज्य संप्रह्मलय, छक्षनऊ (जे २६, जे ६९) एवं एक मथुरा संग्रहालय (बी ३६) में हैं । 
६ पांच मूततियां मथुरा संग्रहाकय और एक राज्य संग्रहाकम, सलगक्त (०,७२) में हैं। 


पर ढिड्भुज सर्वानुभूति एवं अभ्यिका कामु्तत हैं ।१ जिन के शाय यत्ष-ग्रदी के चित्रण का यह प्राच्चीयत्ठस उदाहरण है । इस 
प्रकार स्पष्ट है कि सुतकाक़ तक ऋषण की भूतियों में उसके स्राव वुषस का सो नहीं किन्तु यक्ष-यक्षी का (जों परम्परा 
सम्मत नहीं ये) विरूपण प्रारम्भ हो गया था । ; 

अकोठा से रू० सातवीं क्षत्ती ई० की भी तीन सूत्षियां मिली हैं। इनमें भो जठाओं से धोसित ऋषभ के साथ 
यक्ष-यक्षी सर्बोनुभूति एवं अभ्विका ही हैं । सिहासन केवछ एक उदाहरण में उत्फी्ण है। पसस्ताड़ (पिण्डवाढ़ा, राजस्थान) 
; से भी सातवीं शत्री ई० की एक कार्योत्सर्ग मूति सिलो है। रे 


पूव॑मध्ययुभीन मूर्तियां | 
पुजशत-सजस्‍्थान---वसन्तगढ़ की आाठयों पाती ई० के प्रारम्भ को एक ध्यानस्थ सूर्ति में सिंहासन के छोरों 
पर यक्ष-यक्षी नहीं निरूषित हैं ।* ओदिया के भह्ावीर मन्दिर के अधंमण्डप पर सी ऋषमस की एक ध्यानस्थ भूति है 
(ल० ९वीं शती ६०) जिसमें द्विशुज सर्वानुभूति एवं अम्बिकां आमूर्तित हैं। आठवीं-भबों शी ६० की एक मूलि महा 
(गुजरात) से मिछी है।" कायोत्सग में खड़ी मूर्ति निव॑स्त्र है। वृषम लांछत केवछ बसंतढ़ की एक मृति (८बॉ-शवीं 
शती ई०) में ही प्रदर्शित है ।६ अकोटा से आठवीं से दसवीं शती ई० के भल्‍्य की पांच श्वेतांयर सूर्तियां मिली हैं ।* 
इनमें केवछ जटाओं के आधार पर ही ऋषम की पहचात की गई है। इन मूत्तियों में यक्ष-यक्षी सर्वोनुभूति एवं अम्विका 
हैं। लिल्वादेव (पांचमहलू, गुजरात) से दसवीं धरती ई० को कई मृतियां मिली हैं।“ एक मूर्ति में सिहासन पर नवप्रहों एवं 
अम्बिका थक्षी की मूलियां हैं। दूसरी मूर्ति में सिहासन के छोरों पर सर्वानुभूति एवं अम्जिका और भुछनायक के पाणश्चों में 
दो जिन (कायोत्सगं-मुद्रा में) आमूर्तित हैं। दो अन्य मूरलियों के परिकर में २३ छोटी जिन-आहृतियां उत्कीण्ण हैं।* 
१०९४ ई० की एक मूलि पिष्डवाड़ा (सिरोही, राजस्थान) के जैन मन्दिर में सुरक्षित है। इसके परिकर में २३ जिन 
आक्ृतियां, गोमुख यक्ष और (चक्रेववरी के स्थान पर) अम्बिका यक्षी उन्‍्कीणं हैं।१* 
ग्रंगा गोल्डेन जुबिली संग्रहालय, बीकानेर में ग्यारहवीं-बारहवीं शंती ६० की दो जिन मूर्तियां (वी०एम०१६६१ 
एवं १६६८) सुरक्षित हैं। इनमें ध्यानमुद्रा में आसीन ऋषम के साथ यक्ष-यक्षी सर्वानुमूति एवं अस्थिका हैं। एक भूति 
(११४१ ६०) में मुलनायक के पाश्यों में दो जिन एवं आसन पर नवग्रह आकृतियां उत्की्ण हैं ।४१ विमझूयसही में ऋषणभ 
की चार मूत्तियां हैं। वृषभ लांछन केवल गमंगृह की मूर्ति में उत्कोण है। अन्य उदाहरणों में पीठिका छेखों में ऋषम के 
नाम दिये हैं। गमसृह एवं देवकुलिका २५ की दो मूर्तियों में गोमुख-चक्रेश्यरी और देवकुक़िका १४ एवं २८ की मृततियों 
में सर्वानुभूति-अस्यिक्ा निरूषित हैं। देवकुलिका १४ एवं २८ की मूततियों में मुछनायक के पाष्यों में कायोत्सर्ग और 
ध्यानमुत्रा में दो जिन मूर्तियां भी हैं । 
बोस्टन संग्रहालय में राजस्थान से मिली एक ध्यानस्थ भूति (६४-४८७ : ९ बीं-१० वीं सतो ६०) सुरक्षित 
है। ऋषम वृषभ छांछन एवं पारम्परिक यक्ष-यक्षी, गोमुल-अक्रेश्बरी, से युक्त हैं। छटों से शोमित ऋषम की केशरचना 
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बी [ बैल अतिधाजिकतत 


जदायुद के रूप में बावड़ है। बयाना (भरतपुर, राजस्थान) ले प्रात एक ध्यानस्थ भूत (१० यों दाती ६०) में छांछन नह 
हो वया है प्र चतुरुंग गोमुझ्ञ एवं चत्नोष्यरी की मू्तियां सुरक्षित हैं।'* बारहवीं शरतती ई० की बड़ौदा संग्रहालम की एक 
दिगम्वर भूति* वृषभ ऊांछत और परिकर में भार कुबु जिन आक्ृतियों से युक्त है । 

विश्लेवल---दस प्रकार गुजरात-राजस्थान की भरूतियों में सामान्यतः: फूटकती जटाओं एवं पीठिका लेखों में 
उत्कीज साम के आधार पर ही ऋषभ की पहचान की गई है। वृषभ रांछन एवं गोमु-चक्रेश्वरी केवल मुछ ही उदाहरणों, 
विशेषकर दिग्रस्बर सूततियों, में उत्की्ण हैं। इनका उत्कोणंन ल० आठवी से दसवीं शत्ती ई० के मध्य प्रारम्भ हुआ। 
अधिकांद उदाहरणों में यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं अम्बिका हैं । 

उसस्प्रदेश-कू्यप्रदेक--ऋषम की सर्वाधिक मूर्तियां इसी क्षेत्र में उत्की्ण हुईं ।? आठउवों-नथीं झती ई० की 
मूतियां मुस्यतः लखनऊ (जे ७८) और भयथुरा (१८.१५०-४) संग्रहाकयों एबं देवगढ़ में हैं जिनका कुछ विस्तार से 
उल्केख किया जायगा। ग्वाछियर स्थित तेक्ली के मन्दिर पर नबी शती ई० की एक कायोत्सर्ग मूर्ति है जिसके 
परिकर में २४ जिन-आकृतियां उत्कीर्ण हैं ।* ग्यारसपुर के बजरामठ मन्दिर में दसवी छाती ई० की (ध्यानमुद्दा भें) दो 
सूियां हैं। कांझन और यक्ष-यक्षी (गोमुल और चक्रेश्वरी) एक में ही उत्कीणं हैं। घमंचक्र के दोनों भोर दो गत्र 
बते हैं, जितका चित्रण केवक ग्रुजरात एवं राजस्थान की द्वेताम्बर जिन मूर्तियों में ही लोकप्रिय था । पादवंदर्ती चामरभरों 
के समीप दो देव भाकृतियां हैं जिनके हाथों में अमयमुद्रा, पद्म, पद्म एवं कलश प्रदर्शित हैं। परिकर भें दस छोटी जिन- 
भूलियां और साथ ही धांख बजाती एवं घट से युक्त मूर्तियां भी उत्कीण हैं । 

राज्य संग्रहाछय, लखनऊ में आठषीं से बारहवीं शती ई० के मध्य की २३ मूर्तियां हैं। १५ उदाहरणों में 
ऋषम कायोत्सग् में लड़े हैं। केवड एक उदाहरण (जे ९४९) में जिन धोती से युक्त हैं । वृषभ छांछन से युक्त ऋषभ दो, 
तीन था पांच छटों से शोमित हैं। नो उदाहरणों में यक्ष-मक्षी नही आमूतित है। एक मूर्ति (जे ९५०, १६ थीं शती ई०) 
में (केतु के अतिरिक्त) आठ ग्रहों की भी मूर्तियां उत्कीण हैं। दुबकुण्ड (व्वालियर) की एक मृति (जे ८२०, ११ वीं 
दाही ई०) में तविकृत के ऊपर आमझूक एवं करूश, और परिकर में २२ छोटी जिन मूर्तियां बनी हैं। इनमें तीन और पांच 
सर्पफणों से आध्छादित दो जिनों की पहचान पाश्वे एवं सुपाष्व से सम्भव है । 

कंकाली टीले की ० आठवों शी ई० की एक ध्यानस्थ मूर्ति (जे ७८) में वृषभ लांछन एवं जटाओं से 
शोमित ऋषभ के साथ यक्ष-यक्षी सर्वानुभृति एवं अभ्विका हैं। यक्ष-यक्षी की आकृतियों के ऊपर सात सर्पफषों के छत्र से 
शोमित बरराम एवं किरीटमुक्ुट से शोभित कृष्ण की स्थानक मूर्तियां उत्की् हैं। बलराम के तीन हाथों में प्याला, मुसऊ 
एवं हल प्रदर्शित हैं और चौभी श्रुजा जानु पर स्थित है। कृष्ण अभयमुद्रा, ध्यजयुक्त गदा, चक्र एवं शंख से युक्त हैं। 
शातब्य है कि सर्वानुभूति यक्ष, अभ्विका यक्षी एवं बहूराम-कृष्ण नेमिनाथ से सम्बन्धित हैं। अतः ऋष'भ के साथ इनका 
निरुूपण परम्परा के विरुद्ध है। 

लखनऊ संग्रहालय की ६ भृत्तियों में ऋषभ के साथ यक्ष निरूषित है। गोमुल यक्ष केवल तीन ही उदाहरणों 
में उत्कीण है| ोष में सर्वानुभूति आमूलित है। ११ उदाहरणों में यक्षी चक्रेश्वरी है। कुंछ में सामान्य लक्षणों बाली यक्षी 
(जे ७८९) एवं अस्विका (जे ७८, एस ९१४) भी निरूपित हैं। रू० दसवों-म्यारहवीं शती ई० की दो मूर्तियों 
(१६.०. १७८, मे ९४९) में ऋषम के साथ भक्रेशवरी के अतिरिक्त अस्बिका, पद्मावती एवं लक्ष्मी की भो मृतियां उत्कीणं 
हैं, जो ऋषम की विशेष प्रतिष्ठा की सूचक हैं (चित्र ७)। अधिकांद मूर्तियों के परिकर में ४, १४, २०, २२ था २६ 
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जिन-अंतिमाधिकोव । द्ई 
होटी जिन मूर्तियां उश्को्भ हैं। अरे5-संहेड की दसबी करती ई० की एक दुर्लभ मूर्ति (जे 2५७) में मृ्यायक को उस्त 
बतःल्पक्त और भंताअविट उदर के साथ मिहंषित कियो भया है। इस दुर्लस उदाहरण में शम्मधतः एक गोभी की कर्म 
स्वाति प्रक्रिया को दरश्ामा गयी हैं। 
पुरातत्व सं्रहोखय, भंथुरा में आठवीं ते भ्यारहबों दती ६० के मध्य को ऋष॑म की ओह शूर्तियां हैं । सभी में 
बृषम लांछझत और जहाएं प्रदशित हैं।पर यताम्यक्षी कैवक दो उदाहरणों में उत्कोर्भ हैं ।/ एक सू्ि (बी ११,३१० वीं दासीई०) 
यक्षी भक्रेश्वरी है; और यवा का मुखभाग खज्शित है। सिहांसने के तीचें एक पंक्ति में कामोत्सग-पुद्रा में सात लित- 
मूर्तियां उत्की् हैं। परिकर में भी आठ जिन आकृतियां सुरक्षित हैं। व्यारहवों दाती ई० की एक भूति (१६.१२०७) में 
ट्वि्रुन यकष-यक्षी सर्बानुभूति एवं अम्बिका हैं। परम्परा विदद्ध यक्ष बाथीं ओर और यक्षी दाहिनी ओर निरूषित हैं। 
मूलनायक के पाएयीं में केतु को छोड़कर आठ ग्रहों की भूतियां उत्कीण हैं । 
खजुराहो में दसवीं से बारहवीं धरती ई० के मध्य की ५० से अंधिक सूर्धियां हैं। इनमें से केवल ३६ भृतियां 
अध्ययन की दृष्टि से सुरक्षित हैं। लखनऊ संग्रहालय (१६.०.१७८) की एक मूर्ति की भांति खजुराहो के जाडित संग्रहालय 
की एक मृत (१६५१) में मी पारम्परिक यक्ष-यज्षी के सांचे हो लक्ष्मी एवं अस्बिका मिरूपित हैं भो ऋषम की विद्येष 
प्रतिष्ठा की सूचक हैं। ऋषम केवरू पांच ही उदाहरणों में कायोत्सग में खह हैं। छह उदाहरणों में ऋषम की केशरचना 
पृष्ठभाग में जटा के रूप में संवारी गई है। दो उदाहरणों में सिष्ठासन के सुचक सिंह अनुपस्थित हैं। एक उदाहरण में ऋषम 
की जठाएं और एक अन्य में (मन्दिर ८) धृषम कांछन नहीं उत्कीण हैं। चामरधरों की एक घरुजा में कमीकभो फल या 
सनाल प्म भी प्रदर्शित हैं। तीन उदाहरणों में पाए्वंवर्ती चामरधरों के स्थान पर पाँच था सात सर्पफणों के छत्र से 
शोमित सुपाएव एवं पाएवं की का्ोत्सरग मूर्तियां बनी हैं । 
पाश्वंनाथ मन्दिर के गमंगृह की ऋषभ मू्ति में यक्ष-यक्षी गोमुल एवं चंक्रेश्वरी हैं। पाश्यंनाथ मन्दिर की मृवि 
में पारम्परिक यक्ष-यक्षी के उत्कीणन के पश्चात्‌ लजुराहो की अन्य सूलियों में यक्ष-यक्षी युगल का अमाव या अपारंपरिक 
यक्ष-यक्षी के चित्रण इस आत के सूचक हैं कि कलाकार परंपरा के प्रति पूरी तरह आस्थावान नहीं थे । कई उदाहरणों में 
गरडवाहुना यक्षी चक्रेबरी है पर यक्ष वृधातन नहीं है। पारइवेनाथं मन्दिर के गर्भगृह की मूर्ति में मूलवाथक के दोनों और 
स्वतन्त्र सिहासनों पर पांच एवं सात सर्पेफणों से आच्छादित सुपाश्थ एवं पाइवं की कायोत्सगं सुरतियां उत्की्ण हैं। परिकर 
में २३ रुघु जिन मूर्तियां सो हैं। पाश्वंनाथ मन्दिर के गर्भवृषह्ठ के प्रदक्षिणा पथ में मी ऋषम की एंक भूति (१०वीं शत्तीई ०) 
सुरक्षित है। मूर्ति के परिकर में २३ जिन आक्ृतियां उत्की्ण हूँ जिनमें से दो के सिरतों पर पांच सपंफणों के छत्र हैं। 
स्थानीय संग्रहालयों (के ६२, १६८२) की दो मूर्तियों (११ वीं शत्ती ई०) के परिकर में क्मः २४ जौर ५१ छोटी जिन 
जआाकृद्ियां उत्कीणं हैं। मान्दर १७ की एक सूर्ति (११ थीं शी ई०) के परिकर में तीन जिनों एवं बाहुबली की भाकु- 
तियां बनी हैं। पांच उदाहरणों में ऋषस के पाएवों में सात सर्पफणों के शिरस्त्राण से मुक्त पाएवंगाय की कायोत्सय 
मूर्तियां हैं। जाड्डिन संग्रहालय की एक मूर्ति (१६१२) में यार एवं सुपाएवं की मूर्तियां हैं। चार उदाहरणों में आसन के 
नीचे नवग्रहों की आकृतियां उत्कीरं हैं ।" 
देवगढ़ में नवीं से बारहवीं शतती ई० के मध्य की ६० से अधिक ऋषम मुत्तियां हैं (चित्र 0) । अधिकांश 
उदाहरणों में ऋषभ कायोत्सगं में निरूपित हैं। लटकती अटाओं" से शोमित ऋषम के साथ वृषम लांछत, और अधिकांद 
उदाहरणों में वक्षयक्षी प्रदर्शित हैं। कुछ उदाहरणों में ऋषभ जठाजूट से अलंहुत हैं, और कुछ में उनके केश पीछे की 
ओर संबारे गए हैं। अंधिकांध उदाहरणों में पक्ष-यक्षी गोमुख एवं चक्रेश्वरी हैं। भार उदाहरणों) में यक्षी अस्विका है और 
१ में मूतियां मन्दिर १, २७, जाडिन संग्रहालय एवं पुरादात्विक संप्रहाजय (१६८२) में हैं। 
२ स्कत्वों पर सामान्यतः २, १ या ५ सह प्रदर्शित हैं। * 
शे 8835३ १३, १६ एवं ११ 
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यक्षा भी अूषानन महीं है ।* भाठ उदाहरथों* में यक्षन्यक्षी साम्रान्य कक्षणों आाऊे हैं लिमफे हाथों में कलम; युश्ल्क्ष 
हुं. उषा एक अभयमुप्ता में प्रदर्शित हैं। चामरवरों को एक गुम में सामान्यतः फ्य (या फलों है। गयों:है स्वारही 
हाती ई० के मध्य की २५ विशारू कायोत्सय्र॑ मूर्तियों में ऋषभ तामारण पीठिका था पधासन पर खड़े हैं मौर ः श्भ्यी 
अटाएं सुजआओं तक छटक रही हैं ।* इन मूतियों में उष्णीष, कांछत एवं यक्ष-यक्षी सहीं प्रदश्षित हैं । हे 

देवगढ़ में छजनयी के दोनों भोर अशोक गृक्ष की पत्तियों एवं ककतन्त चारण करतेबासी दो पुरुष आकृतियों का 
उत्फींत विधेष फ़ोकप्रिय था । परिकर में कमी-कमो दो के स्थात पर चार पज भाकृतियां उत्की्ण हैं। उद्लीयमान स्त्री 
आकृतियों के एक क्ाथ में कभी-कभी बासर एवं घट भी प्रदर्शित है। मन्दिर १२ को एक मू्ि के सिंहासन पर अलुसुंज 
हक्मी की दो भूथियां हैं। दो गूतियों“ में सिहासम पर पुस्तक से युक्त दो जैन आजच्राययों को ास्त्राथं की मुद्रा सें 
निकपित किया गया है। मन्दिर ४ की एक भूति (११ वीं धाती ई०) में थक्ष के स्थात पर अस्यिका और दूसरे छोर पर 
जअफ़ेद्बरी भिरूपिय है। सात मूतियों के परिकर में २३ ऊघु जिन आकृतियां उत्की्ण हैं।* दो सूत्तियों के परिकर में २४ 
खिल सूत्ियां हैं ।* 

गोशकोट एवं बूढ़ी चन्देरी को वृषत्र लांछनयुक्त मूथियों (१० वीं-११ वी दती ई०) में गोमुल-बक्रेदवरी निरूपित 
हैं । दुदही की एक मूर्ति में जटाओं से श्ञोभित ऋषम के दोनों ओर स्पफणों से युक्त कायोत्सर्ग जिन आमू्तित हैं । तिछत्र 
के ऊपर जामक़क एवं अतुसुंत दुन्दुभिवादक बने हैं।” घुबेझा संग्रहाकय की एक भूर्ति (३८) में सिहासल के मध्य में 
धरंचक के स्थान पर चक्रोपबरी है।* शहडोल की एक विशाल मूति (११ वीं शत्ती ई०) के परिकर में १०६ रूधु जिन 
आइतियां बनी हैं ।** सिहासन के सध्य में धर्मच्क़ के स्थान पर चतुथ्ुुंज शान्तिदेवी की मूरति है । गुना की एक भूत 
(११ वो शी ६ई०) में ऋषम जटाजूट से शोमित हैं।** ऋषभ के साथ चर्वानुभूति एवं अम्बिका अंकित हैं । 

व्रिवलेक्श---उत्तरप्रदेश--मध्यप्रदेश में ऋषम की मूर्तियों में सर्वाधिक विकास परिरक्षित्र होता है । एस क्षेत्र में 
जदांओं के साथ ही वृषभ रांछत्‌ और यक्ष-यक्षी का नियमित चित्रण हुआ है। छांछन का चित्रण सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में 
(छ० ८वीं शती ई०) प्रारम्म हुआ ।** अधिकांश उदाहरणों में यक्ष-यक्षी गोमुख और चक़ेइवरी हैं। सर्वानुभूति एवं 
भम्निका और सामान्य छक्षणों वाले यवा-यक्षी केवछ कुछ ही उदाहरणों में निरूपिषठ हैं। अष्ट-प्रातिहायों एवं परिकर में लघु 
जित-पूर्तियों का उत्कीणन भी लोकप्रिय था। परिकर में सामान्यतः २३ या २४ ऊचु जिन आक्षतियां उत्की्ण हैं । कुछ 
उदाहरणों में नवग्रहों की भी आक्ृतियां बनी हैं। '्टपम के साथ परिकर में शान्तिदेवी, जैन आधभार्यों, बाहुबली, पद्मावती 
एथं लक्ष्मी की भी मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, जिनके विजण अन्‍्यज्र दुलंम हैं । 

बिहार-उड़ीसा-अंगाक---७ ० आठवीं शतती ई० की ऋषम को (एक ध्यानस्थ मूर्ति राजगिर की वेमार पहाड़ी 
पर है ।*१ जटामुकुट एवं केशवल्सरियों से शोभित मूर्ति की पीठिका के घर्मचरक़ के दोनों ओर वृषम लांछन को दो मूर्तियां 


१ केवल मन्दिर २१ को एक मूत्ति में यक्षी अम्विका है पर अक्ष गोभुल है। 
२ मन्दिर २, ८, २५, २६, २७ एवं साहू जैन संग्रहाकूय । 
३ ऐसी मूततियां म्रन्दिर १२ की भरहारदीवारी पर सुरक्षित हैं। 
४ लद्ष्मी के करों में अमयमुद्रा, पद्म, पद्म एवं कलझ्ष प्रदर्शित हैं। 
, ५ सन्दिर ४ एवं मन्दिर १२ की चह्ारदीवारी ६ मन्दिर ४, ८, १२, २४, २५ एवं साहू जैन संग्रहालय 
, ७ सन्दिर १२ की सहारवीबारी एवं सल्दिर १६ 
< धुत, बलाज, 'जैन तोर्थज इन मध्य देश, दुदही', लेबयुव, ब्य १, नवम्बर १९५८, पृ २९-३२ 
९ असिरिकन इन्स्टिट्यूट ओंब हण्डियन स्टडीज-चित्र संग्रह ५४९८ ' . १० बही, ए ७५२ 
११ गण, आर०एस०, 'माझवा के जैन प्राध्यावशेष', लै०्सि०्ता०, सं० २४, अं? १, पृ० ५८ 
१९ राज्य संग्रहुलय, छसनंऊ-ओ ७८ १३ आ०्स०३ं०ऐ०२०,१९२५-२६, फर्क ५६ 
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हैं। गया से पिक्की एक पिगंजर मूति (८ पीं-९ वीं करती ई०) इलाहाबाद संद्रहाकप (२८०) में सुरक्षित ःहैं ।* कायोत्सपे 
में ले ऋषभ अटामुकुट एवं केशबत्करियों से वक्त हैं। सिंहासन पर बृंदश कांरत एवं परिकर में सांक्रमयुक्त रंड छोटी 
जिन मूर्तियां उत्कीर्ण हैं।' परिकर में स्पफणों एवं जटठाओं से युक्त पारण एवं ऋषभ की मूतियों हैं।' शाकृटपुर (पुरी) से 
वृषभ कांछन युक्त दो विश्दर मूर्तियां मिलो हैं, को भारतीय संग्रहाकद, करूकता में संगुहीत हैं ।१ बेटा से शोभित ऋषम 
कायोत्सगं में. लड़े.हैं। शक पदाहरण में शा ग्रह भी उत्की्े हैं। मी से स्यारहवीशती ई० के. अध्य की आठ सूर्तिया 
अलुआरा (मानभूम) से मिल्री हैं, जो सश्प्रति पटता संग्रहारुय में हैं ।३ सात उद्याहरशों थें ऋषभ निषत्त हैं और कायोत्सस 
में लड़े हैं। इसमें कैशल बंटाओं के आधार पर ही ऋषम की पहचान की गई है । 


ल० वीं शती ई० को दो मू्तियां पोट्टासिगीदी (क्योंप्तर) से मिली हैं. और उड़ीसा राज्य संग्रहालय, सुधनेश्वर 
सुरक्षित हैं ।* ध्यानमुद्रावाडी एक भूति में वृषम छांछन के साथ ही रेत में ऋषम का ताम भी उत्कीर्थ है । दूसरी 
मूर्ति में ऋषम निव॑स्त्र हैं और कायोत्सर्ग में खड़ा हैं। जटाओं से शोमित ऋषम विछत्र के स्थान पर एकछत्र से युक्त हैं। . 
घरंपा (बालासोर) की एक कायोत्सगं मृतति (९ वीं-१० थीं शती ई०) में जटा, वृषभ छांछन, एक छत्र भौर आठ रह 
उत्कीणं हैं ।* 
दसवीं शती ई० की एक मनोश भूति सुरोहर (दिनाजपुर, बांगलादेश) से मिलो है और बरेन्द्र शोध संप्रहाकथ 
(१४७२) में सुरक्षित है (चित्र ९) ।* ऋषमस ध्यानमुद्रा में सिहासन पर बिराजमान हैं और जटामुकुट एवं केशवल्करियों 
से शोमित हैं। वृषभ लांछन भी उत्की्ण है। परिकर में जिसों को २३ कांछन युक्त छोटी भृतियां बनी हैं। २३ जिनों में 
से केवल सुपाइय॑ं एवं सुमति की पहचास सम्भव नहीं है। इसके साथ पारम्परिक रांछन (स्वस्तिक एवं क्रोंच) के स्थान पर 
पद्म और पशु (सम्मवत्ः श्वात्‌) उत्की् हैं। आशुतोष संग्रहाकय में भी क० दसबीं शत्ती ई० की एक मूर्ति है,” जिसमें 
जटामुकुट एवं लांछन से युक्त ऋषम कामोत्सगं में निरूपित हैं। भूति के परिकर में आर जिन मूर्तियां बनी हैं। भटेश्नर 
(बंगाल) से मिली दसब्ों छती ई० की एक दिगंबर भूति के परिकर में २४ छोटी जिन मू्तियां उत्कीण हैं |: छ० दसबीं 
धरती ई० की एक ध्यानमुद्रावाकी सूर्ति ताछाग्रुड़ी (पुरुछिया) से भी मिलती है।* इसमें जदाजूट एवं रांछत से युक्त ऋषम 
के वक्ष पर श्रीवत्स नहीं है। ऋषम की कुछ भूतियां भेछोबा (दिताजपुर, ब्ांगलादेश) एवं संक (पुरुलिया, बंगाऊ) से भी 
मिली हैं (चित्र १०, ११) । 


खण्डगिरि की जैन गुफाओं में सी ऋजस की कई मूर्तियां (११ बो-१२ नीं दाती ई०) हैं। नममुनि गुफा में दो 
मूर्तियां ध्यामसुद्रा में हैं। इनमें वृुधम छांक्न और जटाएं प्रदक्षित हैं. पर सिहासन, भामण्डरक, श्रीषत्स एवं उड्लीयमान 
मालाधर नहीं हैं। एक सूर्ति में ऋषम के साथ दशस्रुज चक्रेस्वरी है। समान लक्षणों बा़ी एक अन्य ध्यानमुद्राबारी थूति 
बारभुजी गुफा में है जिसमें सिहासन, भामण्डरू एवं उड्रीयमान माऊाधर चित्रित हैं। यहां चक्रेश्यरी बारह भुजाओंगाली 
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है ।* निशूक गुफा में भी बार सूलियां हैं।' इनमें दृथम कांछत, जदा एवं जठाशुकुट से युक्त ऋषस कानोखार्ग में अड़े हैं । 
उड़ीसा के किसी समर से मिछ्ती ऋषम की जटठांमुकुट से श्योम्ित और कायोत्सगं में खड़ी एक भूर्ति (१३ मी कठी ई०) 
स्यूजेगीमे, पेरिस में है।?* श्रामरघर और आठ ग्रह भी अंकित हैं । हे 

अभ्विका नगर (आांकुड़ा) से लांछन एवं जटामुकुट से दोभित एक विशाक कावोश्स् भूति (११ यों शही ई०) 
मिली है,” जिसके वरिकर में २४ जिनों की रांछनयुक्त छोटी मूर्तियां हैं। मानमूम एवं बारभूम (सिदनापुर) की दो सू्दियां 
(११ वीं धरती ६०) भारतोष संग्रहालय, कलकसा में हैं।* इनयें मी २४ उधु जिन आकृतियां उत्कीणे हैं। आशुतोष 
संग्रहाकय की एक कायोत्सगं मूर्ति (११ थीं शत्ती ई०) में छांछन, भवग्रह एवं गणेश की आहृतियां वी हैं । बंगारू की 
केबल एक ही ऋषम सूर्ति (११ वीं शती ई०) में मक्ष-यक्षी निरूपित हैं ।* यक्षी अस्विका है पर द्विभुण यक्ष की पहचान 
सम्मव नहीं है । 

जिहलेशल---भव्रिह् र-ठड़ीसा-जंगाल की ऋद्म मूर्तियों के अध्ययन से श्ष्ट है कि ऋषम के साथ वृषभ रांछन 
एवं जटाओं के साथ ही जटामुकुट का प्रदर्शन भी छोकप्रिय था। वृषभ लांक्नन का चित्रण र० आठवीं शत्ती ई० में हो 
प्रारम्म हो गया | यक्ष-यक्षी का अंकन केवल एक ही उदाहरण में हुआ है, और उसमें भी थे पारम्परिक नहीं हैं ।* 
परिकर में २३ या २४ जिनों की छोटी भूतियों एवं नवग्रहों के अंकन विशेष लोकप्रिय थे । 
जीवनदृश्य 

ऋणषभ के जीवनहषयों के उदाहरण राज्य संग्रहालय, छक्षगऊ (जे ३५४), ओसिया की वेबमुछ्िका, भुम्भारिया 
के दान्तिनाथ एवं महाहीर मन्दिशों एवं कल्पसूत के सित्रों में सुरक्षित हैं। ओसिया और फुम्मारिया के उदाहरण ग्यारहवीं 
दाती ई० और कश्पनूत्र के चित्र पनाहतों दाती ई० के हैं । 

मथुरा से प्राप्त और राज्य संग्रह्मकय, कक्षनऊ में सुरक्षित ल० पहली शती ई० के एक पट्ट (जे ३५४) पर 

नीछांजना के नृत्य का दृश्य उत्कीण है (चित्र १२) । नीलांजना इन्द्रछोक की ततंकी थी। नीलांजना के नृत्य के कारण ही 

ऋषध को वैराग्य उत्पन्न हुआ था ।* नीलांजना के नृत्य से सम्बन्धित पट्ट का दूसरा भाग भी प्राप्त हो गया है ।* बी०एन० 
श्रीवास्तव में दोतों पट्टों के दृषयों को पांच भागों में बिमाजित किया है । दाहिने कोने की आकृति को उन्होंने मीछांजना 
के भृत्य को देखते हुए शासक ऋषम माना है। पट्ट पर ऋषम के संसार त्यागने एवं केवल-ज्ञान प्राप्त करने के 
भो चित्रण हैं । 
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जओखिया के अहांबीर मन्दिर के सभीप की पूर्वों देवकुलिका के देशिकाशंध पर ऋषण के जोंवनहंश्त उत्कौ्ण 
हैं। इस पहचान का सुरय जाबार लोझांजना के गृत्व का अंकन है। उत्तर की ओर ऋषभ की माता नवजात पिशु के 
साथ लेटी है। चमीप ही गोद में शिक्षु लिए भयमुल तैममेची आमृतित है। भैन परम्परा में उल्लेश हैं कि जिनों के जन्‍म 
के बाद इना ने अपने पेशॉपति तैरामेदी को शिशु को अभिषेक्त हेतु मेर पर्वत पर रूने का आदेश दिया था। उपयुक्त 
चित्रण नैगमेदी हारा शिक्षु को मेरुपर्यत पर ले जाने से सम्धम्धित है। जैस परम्परा में यह भी उल्लेख है कि मैयभेषी 
ने मरदेदी को गहरी लिद्रा में सुल्काकर उसके समीप शिक्षु की एक प्रतिकृति रण दो और लिशु को भेर पंत पर के बयां । 
आगे गज पर दो भआाक्वतियां बैंठी हैं, जिनमें से एक की शोद में शिशु है। यह इन्द्र द्वारा शिक्षु (ऋषम) को भेद पर्षत भर 
ले जाने का हएव हैं। आगे भट एवं बाचयंत्रों से युक्त ३५ आकृतियां उत्कीर्ण हैं, जो ऋषम के कन्म-कशल्याणक पर 
आनन्दोत्सव मना रही हैं। आगे भ्यानमुव्रा में बैठी इन्द्र की आकृति है, जिसकी गोद में शिक्षु (षम) है । पूर्वी वेदिकादल 
पर ऋषम के राज्यारोहण का हृत्य है। वक्षिणी वेविकाबन्ध पर पशुओं और श्ोडाओं की मूलियां एवं थुद्ध से सम्बन्धित 
हृष्य हैं। समीप ही भृत्य करती एक स्त्री की आकृति है जिधके पास वाच्वादन करती तीन आकुलियां हैं। यह नीलांजना 
के नृत्य का अंकन है। समीप ही भिक्षापात्र एजं मुल-पद्टिका से युक्त दो साधु आकृतियां उत्कीण हैं जो सम्मगतः ऋषम की 
मूर्तियां हैं। 

कुम्मारिया के शान्तिताथ मन्दिर की पश्चिमी भ्रभिका के बितान (उत्तर से प्रथम) पर ऋषम के भीवनहष्यों 
के विस्तृत चित्रण हैं (चित्र १४) । सारा दृश्य चार आयतों में विभाजित है। बाहर से प्रथम आयत में पृ की ओर 
(बाय से) मरदेबी और नाभि की वरार्ताक्राप करती आहृतियां उत्की्ण हैं। आगे सेकिकाओं से बेहित म्रदव्रेशी ध्य्या पर 
लेटी हैं। समीप ही १४ मांगलिक स्वप्न उत्कीण हैं।! उत्तर की ओर (ब्रांयें से) भी वाभि एवं मरुदेवी की वार्तालाप में 
संसूनन भू्तियां हैं। आगे मददेवी को शब्या पर छेटी भाकृति भी उत्कीण है जिसके समीप बार वृषम एवं अश्व पर आरूढ़ 
एक भाकृति बनी हैं। यह सम्मक्तः ऋषम के पूृथेमत (बदनाम) के भीन के मरुदेवी के गर्भ में ज्यवन करने का जिनण 
है। अध्याख्द आकृति ब्रक्ननाम का जीव है। आगे नामिदाय को जेन आयार्यों से मरुदेवी के स्वप्नों का फक पूछते हुए 
दरशणाया गया है। दक्षिण की शोर ऋषम के राज्यारोहण एवं विवाह के दृद्ष्य हैं । 


दूसरे आयत में पूर्व की ओर ऋषमभ को शासक के रूप में विभिन्न कलाओं का ज्ञान देते हुए दिखाया गया है । 
जन परम्परा में ऋषम को सभी कलाओं का प्रणेता कहा गया है। इन ह॒ृत्यों में ऋषभ को पात्र (प्रथम पात्र) लिए और 
युद्ध की छिक्षा देते हुए दिखाया गया है। उत्तर की ओर ऋषभ को दीक्षा का हृष्य उत्कीण है। पश्मासन में ऋषभ की 
पांच मू्ियां उत्कीर्ण हैं, जिनमें बाम धुजा गोद में है और दक्षिग से ऋषभम अपने केशों का छुंचन कर रहे हैं। पांचवीं 
आकृति के समक्ष इस्द्र शरड़े हैं जो ऋषभ से एक मुष्टि फेस सिर घर ही रहने देने का अनुरोध कर रहे हैं। जेन परम्परा 
के अनुसार इन्द्र ने ही ऋषभ के लुंचित केशों को जल में प्रवाहित किया था। आगे कायोस्सर्ग-पुद्दा में ऋधम तपसयारत 
हैं। ऋषभ के पाएग्रों भें लद़मधारो गमि-विन्मि की आकृतियां हैं । जैन प्ररम्भरा में उल्लेश् है कि राज्य-छृषमी प्राप्त करने 
की हफ्छा से नमि-विनमि लपस्मारत थम के समीप काफी समय तक खड़े रहे। अन्त में घरणेन्द्र ने उपस्थित होकर 
नमि-विनमि को '४८ हजार विश्याओं का स्वामित्व प्रदान किया ।* पछ्थिम की ओर खड्गधारी नमि-विनमि की आकृतियां 
उत्कीर्ण हैं। दक्षिण की ओर ऋषभ का समंबसरण है जिसके मध्य में ऋषभ की ध्यासस्थ' भूति है । 


तीसरे गायत में ऋषमभ के दो पूश्रों, मरत एवं बाहुबली के मध्य हुए युद्ध का विस्तृत चित्रण है। इन हृश्यों में 
दोनों पक्षों की सेनाओं के युद्ध के साथ ही भरत एवं बाहुबली के द्वन्दयुद्ध भो प्रदर्शित हैं। जेत परम्परा के अनुसार युद्ध में 


१ मांगलिक स्पप्तों में अतुसुंज महारूदमी ध्याममुंद्रा में विरालमांव है। महालक्षती को लिचली दुजाएं शौद में रक्ो हैं 
और 'ऊर्परी शुताओं में समसख कक हैं। पद के ऊपर की दो गज आाइतियां देंथी का अिमेक कर रही हैं। 
२ जिलश०पुणल० १.३.१३४--४४ 





ढ़ ...[ आवजरित्रशिकाह: 


होते भाझे गर्खंहार को बचाने के उद्देश्स से भरत एवं बाहुबली ने हस्क्रयुद्ध के माध्यण से निर्भम करते को. विश्चस किया 
भा युद्ध में विभ्यंश्री, बाहुबकी को मिली पर उसी श्सय उनके सन में संसार के प्रति विरक्ति का भाव सलंध्र कुबा, 
' और बाहुबली ते दीआा लेकर कढ़ोर तपस्या की । अन्‍य में बाहुबली को क्रेमल्य प्रास हुआ । कढ़ोर और कम्दी अति के 
तपस्या के कारण बाहुबकी के क्षरोर से माघवी, सर्प एवं वृद्धिक आदि क्षिपट गये, करिस्तु बाठुअही विशद्धित म ट्रोकर 
तपस्थारत बने रहे । बायीं भोर शरीर से किपटी भाधवी के साथ आहुबली की कायोत्यमं-सुद्रा में सपस्थारत आकृति बनी . 
है। बाहुबछी के दोनों और उनकी बहनों, ब्राह्मी और छुन्दरी की मूतियां हैं जिनके नीचे 'ब्रा्मी और 'पुन्दरी 
अभिकिखित है। डैन परम्पस के अनुसार ऋषम के आदेश पर ब्राह्मी और सुन्दरी बाहुबछी के समीप गई थीं। बश्राह्मी 
एवं सुन्दरी के आगमन के भ्राद ही बाहुबठी को केवल-आन प्राप्त हुआ था। चौथे आयत में भतुअुंज गोमु् ओर बक्रेकबरी 


जाभू्ित हैं । ः 
3 के महावीर मम्दिर की पर्चिवमी प्रमिका (उत्तर से प्रथम) के वितान पर भी ऋषभ के यीबनहस्यों 
के विशद अंकन हैं (जित्र १३) । सम्पूर्ण हुक्म सीन आयतों में विभाजित हैं। पहले आयत में पूं को ओर स्वार्भिसिद्ध स्वर्ग 
का जिंत्रण है, जिसमें बोर्तालाप की मुद्रा में कई आकृतियां उत्की्ण हैं। स्मरणीय है कि वझताम का जीव सर्वाय॑सिद्ध 
स्वर्ग से ही मस्देवी के गर्म में आया था। आगे वार्तालाप की मुद्रा में ऋषम के माता-पिता की आकतियां हैं। उत्तर में 
(बायें से) मरदेभी की दाय्या पर लेटी भूति है। आगे १४ सांगलिक स्वप्न और वार्ताकाप की मुद्रा में ऋषम के माता-पिता 
की मूतियां हैं। अन्य हृष््य कुम्भारिया के शान्तिनाथ मन्दिर के समान हैं। 

दूसरे आयत में उत्तर की ओर (बायें से) सेविकाओं से वेश्ति मरदेवी शिक्षु के साथ छेटी हैं। नीचे 'ऋषम 
जन्मे अभिक्तिछित है। बायीं ओर नमस्कार-मुद्रा में सम्भवत: इस्र की भूति उत्कीर्ण है। ए्वेतांवर परम्परा में इन्द्र द्वारा 
भी छिछु को मेरपर्वत पर ले जाने का उल्लेख हैं ।* पूर्व में मे पवंत पर शिशु को हन्द्र की गोद में बैठे दिखाया गया है । 
पीछे छत्र किए एक मूतति उत्मी्ण है। इन्द्र के पादवों में अभिषेक हेतु कछशधारी आकृठियां बनी हैं। दक्षिण में ध्यानस्थ 
आऋषभ की एक सूर्ति उत्कीणे हैं, जो अपने थार्यें हाथ से केशों का छुंचन कर रही है। बायीं ओर ऋषमभ को कायोत्साग- 
मुद्रा में दो वृक्षों के मध्य लड़ा प्रदर्शित किया गया है। समीप ही ऋषमभ की एक अन्य कायोत्सगं सूति भी उत्कोणे है। 
ये भूतियां ऋषम की तपश्यर्या की सूचक हैं। आगे ऋषम का समवसरण है। तीसरे आमत में ऋषभ के पारम्परिक 
यक्ष-यक्षी, गोमुख-भक़ेएवरी और पांच अन्य देवता निरूपित हैं। रेस में चक्ेश्वरी को वेष्णवी देवी” कहा गया है। अन्य 
मूलियां इह्मशान्ति यक्ष,) सिहबाहना अम्बिका, सरस्वती, शान्तिदेवी एवं महाविद्या वैरोट्या* की हैं । 

कह्पसुत्र के बित्रों में भी ऋषभ के पंचकल्याणकों के विस्तृत अंकन हैं ।“ चित्रों के विवरण करुम्भारिया के 
धान्तिनाथ एवं महावीर भन्दिरों की दृश्यावल्ियों के समान हैं । इनमें ऋषभ के विवाह, राज्याभिषेक एवं सिद्ध-पद प्राप्त 
करते के हृदय हैं। चतुर्भुज दाक़ को ऋषभ का राज्याभिषेक करते हुए दिखाया गया है। े 

इक्षिभ भारत---हस क्षेत्र में महाबीर एवं पाएं की तुरूसा में ऋषभ की मूर्तियां काफी कम हैं। ऋषस मूर्तियों 
में जटाभों, वृषभ कांछत, गोमुल-भक्रेएमरी एवं २३ यो २४ छोटो जिन भूतियों के तिबमित अंकन प्राप्त होते हैं । 


१ पठमचरिय ४५४-५५; 'हरिवंधापुराण .११०९८-१०२; आदिपुराण, स्॑ं० २, ३६.१०६-८५; चि०ह्मण्पु०च०, 
हं० १, ५७४०-९८ 

२ मि०झण०्पु०च० १.२.४०७-३० 

३ अतुर्भुज अ्ह्मशान्ति का बाहन हंस है और करों में बरदमुद्दा, पश्च, पुस्तक एवं जरूपात्र हैं। 

$ शरतुर्मज्ा बैरोदया के हाथों में खड़ग, सप, खेटक एक्स फल प्रदर्शित हैं। 

५ शाठव, उब्ल्यु०एम०, ॥ डेस्किप्टिण ऐप्ट इसस्ट्रेहेड केशलॉच आग सिम्येत्रर वेव्टिल्स ओंजर दि श्ेस कल्पसूत, 
वाधिंगटन, १९३४, पूृ० ५०-५३, फरूक ३५-३८ 


; जिमसरधिभाविलोग हा हु रे जुथ 
रू० बसभी पाती ई० हो पुंक दूंति पूजुको्टर से मिस्ती है।! कायोर्थ में सड़े आजम मुति के परिक? में २३ छोटी लिंग 
मूर्तियां और पीठिका पर योमुख-चक्रेत्वरी निरूपित हैं। ऋषभ की जटाएं औौर वृषभ कांछत जो उत्कीजे हैं। कछसमंगकम 
(पृहफोटर) से भिल्ती एक. जाय सू्ि में जी गोमुल-चकरबरी एवं परिकर में २४ छोटी जिन पृंत्रियां बनी हैं।' 
ककषणों वाकी कपड़े रिसर्च इन्हिटट्यूट म्यूजियम को एक ध्यामस्थ सूर्थि) के परिकर में ७१ जित्र आकृतियां और भुलवायक 
के दोनों ओर सुपाश्यं एवं पाइस की. कायोत्सत सू्तियां सो उत्की् हैं। 


विश्लेषण 


विश्लेषण . 
संपूर्ण अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उत्तर मारत की जित मूर्तियों में ऋषण सर्वाधिक लोकप्रिय थे ।* रू० ८वीं 
शती ई० में उनके वृषभ लांछन और नदी-दसबीं धरती ई० में पारम्परिक यक्ष-यक्षी, गोमुल एवं भक्रश्वरी का अंकन धारम्म 
हुआ।" ऋषम की जटाओं का निर्धारण भंथुरा में पहली शाती ई० में ही हो गया था। वेबगढ़, खघुराहो, कुम्मारिया 
(महावीर मन्दिर) एवं लतनऊ संग्रहालय की कुछ मूर्तियों में ऋषम के साथ पारम्परिक यक्ष-यक्षी के साथ ही अभ्विका 
पद्मावती, शान्तिदेवी, सरस्वती, लक्ष्मी, वैरोट्या एवं ब्रह्मशान्ति भी निरूपित हैं। ऋषभ के साथ इस देवों का निरुषण 
ऋषभ की विदयष प्रतिह्ठा का सूचक है । | 

ऋषमभ के लिरूपण में हिन्दू देव शिव का स्पष्ट प्रमाव परिलक्षित होता हैं। शिव का प्रमाव ऋषम की जटाओं, 
वृषभ लांछन एवं गोमुख यक्ष के सन्दर्भ में देखा जा सकता है। गोमुल यक्ष वृधानन है और उसका वाहन सी वृषभ है । 
गोमुख यक्ष के हाथों में भी शिव से सम्बन्धित परणु एवं पाक्ष प्रदर्शित हैं ।४ ऋषभ की बक्रेदवरी यक्षी वाहुंन (गश्ड) और 
आयुधों (चक्र, शंख, गदा) के आधार पर हिन्दू वैष्णवी से प्रमावित प्रतीत होती है ।* क्ुम्मारिया के महाबीर मन्दिर की 
एक भक्रेश्वरी मूर्ति में देवी को स्पष्टतः 'बैष्णवी देवी' कहा गया हैं। इस अकार शैव एवं वैष्णव धर्मों के प्रमुख आराध्य 
देवों को जैन धर्म के आदि तोधकर ऋषम के शासनदेवता के रूप में निकूपित करके सम्मगतः जैन धमम की श्रेष्ठठा 
प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है । 


(२) भजितनाथ 
जीवनवृत्त 
अजितनाथ इस अवश्चर्षिणीं युग के दूसरे ज़िन हैं । विनीता गगरी के महाराज जितशञत्रु उनके पिता और विजया 
देवी उनकी माता थीं। अजित के भाता के भर्म में आने के बाद से जितशत्रु अविजित रहे, इसी कारण बारूक का नाम 
अजित रखा गया । आबदमकर्चुणि में उल्लेख है कि गंकार में जितदात्रु विजया को खेल में न जीत सके थे, इसी कारण 
बालक का नाम अजित रखा गया। राजपद के भोग के बाद पंचमुष्टिक में केशों का हुंचन कर अजित ने दीक्षा ग्रहण की । 


१ बालसुब्रह्मण्यम, एस० आर० तथा राजू, वी० वी०, “जैत वेस्टिजेज़ इम दि पुडुकोट्टा स्टेट', कक्‍्या०ज०्मे०्स्टे०, 
लं० २४, बं० ३, पृ० २१६३-१४ | 

२ वेंकटरमत, के० आर०, 'दि जैनज इस दि पृुकोट्टा स्टेट', ले एच्टि०, खं० ३, अं० ४, पृ० १०५ 

३ अश्लिंगेरी, ए० एम०, एू गाइड दू दि कन्नढ़ रिसर्च इंह्टिद्यूद स्यूजियल, भारवाड़, १९५८, 0० २६-२७ 

४ केवक उड़ीसा की उदयणिरि-लष्कग्िरि ग्रुफाओं में ही ऋषम की तुलना में पाए्वं को अधिक मूंतियां हैं। 

५ देवगढ़, विमस्वसही एवं कुछ अन्य स्वरों की पूर्तियों में ऋऋषम के साथ सर्वानुभूति एवं अभ्विका भी आमूर्तित हैं । 
विह्र, उड़ीज्ा एवं बंगारू की मूर्तियों में यक्-यक्षी का उत्कीणन कोकप्रिय नहीं था । 

६ बनती, जें० एन०, दि बोवेलपश्रेम्ट आँथ हिलू आइकानोग्राी, कछकृता, १९५६, १० ५६२ 

७ राज, टी०, एं० गोपीमाव, एशिमेग्ट्श जॉच हिलू आइकानोप्राफी, सं? १, माय २, वाराणसी, १९७६१ (पु०मु०), 
ह० ३३८४-८५ 


बढ [ बन अधिकार 


बारह य्षों की कढ़ित तपत्या के दाद अजित को अथोष्या में सहंपर्ण (स्यप्रोष) ब॒क के नीचे केवल-आाब प्रो हुमा + 
जलित को संभ्मेद शिलर पर विर्षाण प्राप्त हुआ ।" 


आरम्भिक मूर्तियां ््््ि 
; अजित का छांछन गज है और यक्ष-यक्षी महायक्ष एवं अजितबछा (था अजिता यो विजया) हैं। दिग्रंबर 
परम्परा में अजित की यक्षी रोहिणी है। केवल दिगंवर स्थलों की अजित मूर्तियों में ही यक्ष-यक्षी आमूर्तित हैं। पर उनके 
मिरूपण में छेदमात्र भी परम्परा का निर्वाह नहीं किया गया है। साथ ही उनके स्वतन्त्र स्वरूप भी कभी स्थिर नहीं हो 
भके । छ० छठीं-सातवों शरती ई० में अजित के छांछन और आठवीं शती ई० में यक्ष-यक्षी का निरूपण प्रारम्भ हुआ । 
अजित को प्रारम्मिकतम मूर्ति ल० छठीं-सातवीं शती ई० की है। वाराणसी से मिल्ली यह मूि सम्प्रति राज्य 
पंग्रहाकप, लखनऊ (४९-१९९) में है।* अजित कायोत्सगं-मुद्रा में निवेस्त्र खड़े हैं और पीठिका पर गज रांछन की दों 
मूतियां उत्कीणे हैं। भामण्डऊ के अतिरिक्त कोई अन्य प्रातिहायं नहीं उत्कीणे है । 
पूंबेमध्ययुगीन मूर्तियां 
गुजरात-राजस्यान--हस क्षेत्र से अजित की तीन मूर्तियां मिली हैं। र० आठवों दती ई० की अकोटा की 
एक मूर्ति में घमंचक्र के दोनों ओर अजित के गज लांछन उत्कीण हैं ।? पीठिका छोरों पर द्विभुन यक्ष-यक्षी निरूपित हैं, 
जिनके आयुध स्पष्ट नहीं हैं । पीठिका पर अष्टप्रहों को भी मूर्तियां हैं। १०५३ ई० की दूसरी मूति अहमदाबाद के अजितताथ 
मल्दिर में है* जिसमें लांछन नहीं उत्कीर्ण है। पर पीठिका-लेक्ष में अजित का नाम आया है। तीसरी भृति कुम्मारिया के 
पाएवंनाथ भन्दिर में है। १११९ ६० की इस भूति में कायोत्सगं में अवस्थित मूलनायक की पीठिका पर गज लांछन बना 
है। यक्ष-यक्षी नही उल्कीणणं हैं, पर तोरण स्तम्मों पर अप्रतिचक्रा, पुरुषद्ता, महाकाली, वज॒म्यृंखला, व्चांकुणी, रोहिणी 
सहाविद्यार्ों एवं शान्तिदेवी की मूर्तियां हैं । 
उत्तरप्रदेक्ष-मध्यप्रवेश--इस क्षेत्र में केवछ देवगढ़ एवं खजुराहो से ही अजित की मूर्तियां मिली हैं।* देवगढ़ 
में दसवीं पे बारहवीं शती ई० के मध्य की पांच मूर्तियां हैं (चित्र १५) । चार मूर्तियों में अजित कायोत्सगं में खड़े हैं। गज 
छांछन सभी में उत्कीण है। मन्दिर २१ की दसवीं शती ई० की एक सू्ि के अतिरिक्त अन्य सभी उदाहरणों में यक्ष-यक्षी 
निरूपित हैं। ठोन उदाहरणों में द्विमुज यक्ष-यक्षी सामान्य छक्षणों वाले हैं ।* इनकी घुजाओं में अभयमुद्रा एवं फछ (या 
जलपात्र) प्रदर्शित हैं । मन्दिर २९ की बारहवीं शती ई० की एक मूर्ति में यक्ष-यक्षी चतुभुंत हैं। इस मूर्ति में खामरधरों के 
समीप हार और घट किए हुए दो आक्ृतियां खड़ी हैं। मन्दिर १२ की रह्ारदीबारी को दो मूर्तियों (१ ०बीं-११घशती ई०) 
के परिकर में क्रमदा: भार और पांच छोटी जिन मूत्तियां भी उत्कोण हैं। 
लजुराष्दो में ग्यारहदी-बारहबीं धरती ई० की चार मूतियां हैं ।* सभी भूतियां स्थानीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं। 
तीन उदाहरणों में अजित ध्यानमुद्रा में विराजमान हैं। यक्ष-यक्षी केवल एक ही भूति (के ४२) में निरूपित हैं । एक 
१ हस्तीमल, पृ०नि०, ए० ६४-६७ 
३ शर्मा, आर० सी०, 'जैन स्कल्पचस आँव दि गुप्त एज इन दि स्टेट म्यूजियम, छसनऊ', भ०्जे०जि०पो०जु०्बा०, 
बस्थई, १९६८, ए० १५५ ३ शाह, यू० पी०, अकोटा ब्रोग्जेज, पृ० ४७, चित्र ४१ बी० 
४ मेहता, वन जंग इमेज ऑव अजितनाथ-१०५३ ए०ही०', इष्डि०एष्टि०ण, खं०५६, पृ०७२-७४ 
५ रन ० "0४ की कुछ कायोस्सर्ग मृततियां मध्य प्रदेश के शिवपुरी संग्रहालय में हैं । दरषटब्य, 
६ सामान्य कक्षणों बाले यक्ष-यक्षी से हमारा तात्पयं सेव ऐसे द्वि्ुज यक्ष-यक्षी से है जिनके करों पें अमयमुद्रा (या 
पष्च) एवं फल (या जलूपात्र) प्रद्षित हैं। - 


७ ठियारी, एभ०एन०पी०, 'दि जिन इमेजेज़ आग कजुराहो विद स्पेशल अजितनाथ' 
झक्षं० १०, अं० १, पृ० २२-२५ 0 0५220 


| जिम-तिमाधिशान | * ९७ 
उदाहरण (के ६६) में फ्ाभरभरों के स्थान पर पाप्वतों में दो कायोत्सम जित मूर्तियां उत्की हैं। सिहासन-छोरों पर एवं 
प्रिकर में चार अन्‍य जिन भूतियां सी बनी हैं। एक मूति (के २२) में पीछिका पर पांच प्रहें एवं परिकर में ६ जियों 
की सूतियां हैं । दो अन्य मूर्तियों के ४३, के ५९) के परिकर में क़मवाः दो और सात जिन सुतियां उत्की्ण हैं। 

बिहार-उड़ीसा-बंधाऊ---राजगिर के सोसभण्डार गुफा में छ० दसबों दाती ई० की एक ध्यानस्थ भूति है ।* 
पीठिका पर सिंहासन के धृचक पिंहों के स्थान पर दो गज (छांछन) आक्ृतियां उत्कीणे हैं। पीठिका-छोरों पर ध्यानस्थ 
जिनों की दो मूर्तियां हैं। भुख्मायक के पाएयों में दो चामरधर एवं परिकर में दो उड्डीयमान मालाघर आभूतित हैं । अशु- 
आरा (मानभूम) से एक कायोत्सर्ग मूर्ति (१०बों-( वीं दाती ई०) मिली है, जो सप्परति पटना संग्रहालय (१०६९७) में 
सुरक्षित है।* सिहासन पर गज लांछन, और परिकर में चामरघर, भजिछत्र, उड्डीयमान माराघर, गज, आमलक एवं छोटी 
जिन आहइतियां उत्कीर्ण हैं। चरंपा (उड़ीसा) से मिल्ली एक ध्यानस्थ मूर्ति (१०वीं-११वीं शर्ती ई०) उड़ीसा राज्य संग्रहालय, 
भुवनेश्वर में संकलित हैं ।3 उड़ीसा की सबसुनि, बारभुजी एवं विशूल गुफाओं में अजित की तीन भूतियां हैं ।* नवमुनि 
एवं बारभुजी गुफाओं की मूर्तियों के नीचे यक्षियां भी आमूतित हैं। बिहार के मानमूम जिलान्तर्गत पाखूमा से भी अजित 
की एक कायोत्सगं मूति (११वीं थती ई०) मिछो है ।" गज छांछन युक्त यह मूर्ति घिल्र युक्त मन्दिर में प्रतिष्ठित है । 
(३) सम्भवनाथ 
जीवनवृत्त 
सम्मवताथ इस अवस्पिणी के तीसरे जिन हैं। श्रावस्ती के शासक जितारि उनके पिता और सेनादेवी (या 
धुषेणा) उनकी माता थीं। जैन परम्परा के अनुसार सम्भव के गरम में आने के बाद से देह में प्रभृत मात्रा में सास्य एवं 
मूंग धान्य उत्पन्न हुए, इसी कारण बालक का ताम सम्मत रखा गया । राजपद के उपभोग के बाद सम्मव ने सहलाअवन 
में दीक्षा छी । १४ वर्षों की कठोर «तपशसाधना के बाद आवस्ती गयर में ध्यालवुक्ष के नीचे सम्भव को केबल-क्षान प्राप्त 
हुआ । निर्वाण इन्होंने सम्मेद शिखर पर प्राप्त किया । 


प्रारम्भिक मूर्तियां ु 
सम्मव॒ का रांछन अद्व है और यक्ष-यक्षी जिमुख एवं दुरितारि हैं । दिगंबर परम्परा में यक्षी का नाम प्रशसि 
है । मृर्तं अंकनों में सम्मव के. पारम्परिक यक्ष-यक्षी का चित्रण नहीं प्राप्त होता । ० दसबीं शती ई० में सम्मव के अध्य 
लांछन और यक्षा-यक्षी का अंकम प्रारम्स हुआ । 
सम्मय की प्राच्ीसतम मूर्ति सथुरा से मिली है क्लीर राज्य संग्रहालय, लखनऊ (जे १९) में सुरक्षित है 
(चित्र १६) । कुबाणकालीन भूति पर अंकित सं० ४८ (+०१२६ ई०) के छेख में सम्मवताथ' का गाम उत्कीण है । 
सम्भव ध्यानमुद्दा में विराजमान हैं। पीठिका पर धर्जक् और भिरतत उत्कीण हैं। इस भृति के बाद दसवों दती ई० के 
पूर्व को एक भी सम्भव मूर्ति नहीं मिली है । 
पू्व॑मध्ययुगीन मूर्तियां 
गुजरात और राजस्थान के जैन मन्दिरों की देवकुलिकाभों की सम्प्रव मूर्तियां सुरक्षित नहीं हैं । बिहार एवं 
बंगारू से सम्भव की एक भी भूति नहीं मिली है। उड़ीसा की तवमुनि, बारमुजी एवं विशूरू गु फाओं में सम्मन की तीन 
ध्यानस्थ भूतियां हैं ।* इनमें से दो उदाहरणों में यक्षियां भी उत्कीण हैं । 
१ आकिलछाजिकरू सर्वे आँव इण्डिया, दिल्ली, चित्र संग्रह १४३१.५५ 
३ गुष्ता, पी० एल०, दि पदला स्थूजियम शेडलाम आज दि एच्चिकिदिदोज, पटना, १९६५, पृ० ९० 
३ द्श, एम० थी, बू०नि०, पृ० ५१-५२ ४ कूरेशी, मुहम्मद हमीद, पु०नि०, पृ० २८१ 
५ जे०शन्सवा०, लं० रे, पृ० २६७ . ६ हस्तीपश, शु्ति०, पृ० ६८-७१ 
७ 4० मुहम्भद हमीद, धू०लि०, ४० २८१ | 


.... उत्तर भारत में केवल उस्तरमरदेश-मध्यप्रदेश के क्षेत्र में देवगढ़, खजुराहो एवं बिजनौर से सम्भवताश' की 
भूत्तियों मिली हैं। दो मूर्तियां (१०वीं-११वीं धरती ई०) राज्य संग्रहालय, रखनऊ में भी हैं। उक्षनकऊ संग्रहासय की 
दोवों मूतियों में सम्भव नि्॑स्त ज़ोर कायोत्सगं में खड़े हैं। इनमें अ'ट-प्रातिहायं एवं यक्ष-पक्षी वहीं तिरूषित हैं । एक मूल 
(मे ८५५) में धत्रक के दोनों ओर अश्व रांछन उत्की्ण है। दूसरी मूर्ति (०११८) में सम्भव के स्कब्षों पर जटाएं 
प्रदर्शित हैं। ' 

देवगढ़ में दसवीं से बारहवीं शती ई० के मध्य की ११ मूतियां हैं। अश्व लांछन से युक्त सम्भव सभी में कायोश्सरों 
में खड़े हैं। तीन उदाहरणों में यक्ष-यक्षी नहीं उत्की्ण हैं। ६ उदाहरणों में ह्विद्रुज यक्ष-पक्षी सामान्य सक्षणों बाले हैं । 
इनके हाथों में अमंग्रमुत्रा (या गदा) एवं फल (या करूश) प्रदर्शित हैं। मन्दिर १५ की एक मू्ति (११ वीं शत्ती ई७) में 
यक्षी ड्लिद्र॒जा है, पर य्षा चमुसुंज है। मन्दिर ३० की एक भूति (१२ वो शर्ती ६०) में यक्ष-यक्षी दोनों खतुस्‍ुंज हैं। चार 
मूत्तियों* में सम्मद के स्कन्धों पर जटाएं प्रदर्शित हैं। पांच उदाहरणों में परिकर में ककशभारी, मन्दिर १७ कौ सूरत में 
आर मित्र और मन्दिर ३० की भूत में जैत आचाय॑ को भू्तियां उत्कीर्ण हैं। 


खजुराहो में ग्यारहबी-बारहवीं धती ई० की चार मूर्तियां हैं ।* ११५८ ई० की एक कायोत्सग मूर्ति (मन्दिर २७) 
में एक भी सहायक आकृति नहीं उत्कीर्ण है। अन्य उदाहरणों में सम्भव ध्यासमुद्दा में विराजमान हैं। दो उदाहरणों में 
द्वि्रुन यक्ष-यक्षी निरूपित हैं । पुरातात्विक संग्रहालय, खजुराहो की मूति (१७१५, ११वीं शती ई०) में मुलनायक के पादवों 
में शुपाएव की दो खड्भासन मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। पाएवंबर्ती जिनों के समीप दो स्त्री चामरधारिणों भी जित्रित हैं। परिकर 
में तीन ध्यानस्थ जिनों एवं वेणुवादकों की भी मूर्तियां हैं। 

पारसनाथ किले (बिजनौर) से १०१० ई० की एक ध्यानस्थ भूति मिली है।! इसके पीछिका लेख में सम्भव 
का ताम उत्कीण है। सम्भव के पाएयवों में नेसि एवं चन्द्रप्रम की कायोत्सगं मृतियां निरूपित हैं। यक्ष-यक्षी रूप में 
सर्वॉनुभूति एवं अस्विका निरूपित हैं । 


(४) अभिनंदन 
जीवनवृत्त 
अभिनंदन इस अवसरपिणी के च्रौभे जिन हैं । अयोध्या के महाराज संबर उनके पिता और शिद्धार्था उनकी माता 
थीं। अभिनंदत के गर्स में आने के बाद से सर्वत्र प्रसक्षता छा गई, इसी कारण बालक का वाम अभिनंदन रखा गया। 


राजपद के उपभोग के बाद अभिनंदन ने दीक्षा ग्रहण की और कठिन तपस्या के बाद अयोध्या में शारू (या फ्यिक) वृक्ष के 
सीचे कैवल्य प्राप्त किया । इनकी निर्वाण-स्थछों भी सम्मेदशिखर है । 


मूर्तियां 


दसवीं हाती ई० से पृ की अभिनंदन की एक भी मूति नहीं मिक्ली है। अभिनंदन का छांछत कपि है और 
यक्ष-यक्षी यक्षेश्यर (या ईएवर) एवं कािका (या काली) हैं। दिगंबर परम्परा में यक्षी का नाम बदश्यंखा है। दिल्प 
में अभिनंदन के पारम्परिक मक्ष-यक्षी का चित्रण नहीं प्राप्त देता । 





१ भनम्दिर ४, ९, २१ 


४ तिवारी, एम०एन०पी०, (दि आहकानोग्राफी आव वि इसेजेज जॉब सम्भवनाथ ऐट लजुराहो', ज०्बु०रिव्सो० 
खं० ३५, अं० ४, पृ० ३०९ ह हं 

३ वाजपेयी, के० डो०, 'पादइ्ंनाभ किले के जैन अवशेष”, अन्दाव्ई अभिनंदन प्रन्‍थ, आरा, १९५४, पृ० ३८९ 

४ हस्तीमर, पु०वि०, पु० ७२-७४ 


जितअतिभाधितत ]). का .. ३६ 
अभिनंदन की स्वतेस्ज मूर्तियां केशछ वेबयढ़, खजुराहो एवं उड़ीसा की संकमुनि, आारसुंभी और जिशुर गुफाओं 

हैं। देवगढ़ से केवक एक मूंति (मन्दिर ९, १० थीं शर्ती ६०) मिकी है। कायोत्स् में शलड़ अभिनन्वन के आसन पर 

कपि लांछन एवं सिलह्ासन-छोरों पर सामान्य सक्षंणों गाल द्विय्ुज यक्ष-यक्षी अंकित हैं । यक्ष-यक्षो के करों में अभग्मुद्रा और 
कलश प्रदर्शित हैं। अभिनन्दन के स्कन्धों पर जटाएं प्रदर्शित हैं। शजुराहो से दो मूततियां (१० बीं-११ वीं करती ई०) 
मिली हैं। दोनों में जिन ध्यानमुद्रा में विराजमान हैं। पहली मू्ि पाइवेनाथ मन्दिर के अर्भगृह को पश्िमी भिन्ति पर और 
दूसरी मन्दिर २९ में हैं। दोनों में कपि छांछन और सामान्य छक्षणों बाले ट्विसुज यक्ष-यक्षी अमयमुद्दा और फू (या कलऊूछ) 
के साथ निरूपित हैं। मन्दिर २९ की मूर्ति में चार छोटी जिन मूर्तियां भो उत्की्ण हैं। तीन ध्यातस्थ मृतियां नकमुति, 
बारभुजी एवं त्रिशुं गुफाओं में हैं" दो मूर्तियों में यक्षियां मी आमूतित हैं । 


(५) सुमतिनाथ 
जीवनवृत्त 
सुमतिनाथ इस अवसर्पिणी के पांचवें जिन हैं। अयोज्या के शासक मेष (या सेचप्रभ) उतके पिता और मंगका 
उनकी माता थीं। मंगला ने ग़काल में अपनी सुन्दर मति से जटिरतम समस्याओं का हुक प्रस्तुत किया, अतः गर्मस्थ 
बालक का उसके जन्म के उपरान्त सुमतिनाथ नाम रखा गया । राजपद के उपभोग के याद सुमति ने दीक्षा छो और २० 
वर्षों की कठिन तपस्या के बाद अयोध्या के सहस्नाअ्वन में प्रियंगु वक्ष के वीचे केंवक-आन प्राक्त किया । इनकी निर्वाण- 
स्थली सम्मेद शिखर है ।* 


मूर्तियां 

सुमतिनाथ की भी दसवीं छाती ई० से पूर्व की एक भी मूलि नहीं प्राप्त हुई है। सुमति का छांछन क्रौँंच पक्षी, 
यक्ष तुम्बर तथा यक्षी महाकाली हैं। दिगंबर परम्परा में यक्षी का नाम तरदसा (या पुरुबदता) है। मूर्त अंकनों में सुमति 
के पारम्परिक यक्ष-यक्षी नहीं निरूपित हुए । 


गुजरात-राजस्थान क्षेत्र में आबू और कुम्मारिया से सुमतिनाथ की मृतियां सिद्ी हैं। विमरछूवसही की देव- 
कुलिका २७ एवं कुम्भारिया के पाइवेनाथ मन्दिर की देवकुलिका ५ में बारहवीं शती ई० की दो मूर्तियां हैं। दोनों उदाहरणों 
में मूलनायक की मूर्तियां नष्ट हैं, पर लेखों में सुमतिनाथ का नाम उत्कीर्ण है। विमरूवसह्दी की मूर्ति में मूलनायक 
के पाववों में दो कायोत्सग और दो ध्यानस्थ जिन मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं अभ्विका हैं। कुस्मारिया 
की मूर्ति में यक्ष-यक्षी नहीं उत्कीण हैँ । सिह्ासन के मध्य में शान्तिदेवी के स्थान पर दो बामरधरों से सेबित चतुर्मेज महा- 
काली आमूतित है । मूति के तोरण-स्तम्मों पर अप्रतिषक्रा, वज्ञांकुशी, बज़म्धुंजका, बेरोट्या, रोहिणो, मानवी, सर्वात्त- 
महाज्याला एवं मह्ामानसी मद्गाविद्याओं तथा सरस्वती एवं कुछ अन्य देवियों की मूर्तियां हैं । 

उत्तरप्रदेश-मध्यप्रदेश के क्षेत्र में केवल खजुराहो एवं महोबा (११५८ ई०)* से ुमति की मूततियां मिलती हैं । 
सजुराहो में दसवीं नयारहवों शी ई० को दो ध्यानस्थ सतियां हैं। दोनों उदाहरणों में रांछन और सामान्य लक्षणों बारे 
दिभुज यक्ष-यक्षी आमूर्दित हैं। बक्ष-यक्षी के करों में अमयमुद्ठा' (या पुष्प) एवं फल अदर्शित हैं। पाइवंसाथ मन्दिर के भमगृह 
को उत्तरी सित्ति की भूति में चामरघरों के समीप दो खड्सासत जिन सूतियां भी उत्की्ण हैं। मन्दिर ३० को दूसरी मूर्ति 
के परिकर में चार कायोत्सग जिन मूर्तियां हैं। 





१ बुरेधी, सुह्मद हमीद, चू०वि०, पृ० २८१ २ हस्तीमरू, धु०मि०, पृ० ७५-७८ 
हे स्मिष, को४ए० शया ब्लैक, एफ़०सी०, 'आज्जरवेदन आम सम अम्देख एन्टिकिवटीज', शं०एन्शो०४ं०, सं० ५८ 
ज० ४, पू० रे८८ 


१७७० [ जेध प्रतिमाणिवश्न 


झड़ीसा में बारसुजी एवं त्रिशुरू गुफाओं में दो ध्यानस्थ मूर्तियां हैं ।* दोनों उदाहरणों में क्रोच पक्षी की पहचान 
लिख्शिश हीं है, पर मूर्तियों के पारम्परिक कम में उत्की्ण होने के आधार पर उनकी सुमति से पहचान की गई है । 


(६) पशप्रभ 
जीवनवृत्त - 
पष्मप्रम वर्तमान अवसपिणी के छठे जित हैं। कौशाम्बी के शासक घर (या घरण) इनके पिता और सुतीमा 
इनकी माता थों। जैन परम्परा में उल्लेख है कि गर्भकारू में माता को पद्म की शब्या पर सोने को इच्छा हुई थी तथा 
नवजात बाऊरूक के घरीर की प्रभा भी पद्म फे समान थी, इसी कारण बालक का नाम पद्मप्रम रखा गया ।* राजपद के 


उपभोग के बाद पद्मप्रम ने दीक्षा ली और छह माह की तपस्या के बाद कोदाम्बी के सहस्ाम्र वन में प्रियंगु (या बट) 
वृक्ष के नींचे वौषल्य प्रा किया | सम्मेद छ्षिखर पर इन्हें निर्माण प्रात हुआ ।* 


मूर्तियां 

पश्मप्रभ का कांछन पद्म है और यक्ष-यक्षी कुसुम एवं अध्युता (या श्यामा या मानसी) हैं। दिगंबर परम्परा में 
पक्षी का सलाम सनोवेगा है। मूर्ते अंकनों में पद्मप्रम के पारम्परिक यक्ष-यक्षी कभी निरूपित नहीं हुए । दसवीं शत्ती ई० से 
पहुले की पश्चप्रम की एक भी मूर्ति नहीं मिली है । 

उत्तरप्रदेश-मध्यप्रदेश के क्षेत्र में पश्मप्रम की भूतियां केवल खजुराहो, छतरपुर, देवगढ़, नरवर*४ एवं ग्वालियर 
से ही मिल्ली हैं। दसवीं घती ई० की एक विशाल पश्मप्रम भूति खजुराहो के पाश्वनाथ मन्दिर के मण्डप में सुरक्षित है । 
परद्मप्रम ध्यानमुद्रा में विराजमान हैं और उनकी पीठिका पर चतुसुंज यक्ष-यक्षो एवं कायोत्सग॑-मुद्रा में दो जिन मूर्तियां 
उत्कीण हैं। परिकर में बीणावादन करती सरस्वती की भी दो भू्तियां हैं। साथ ही कई छोटी जिन भूलियां भी उत्कीण्ं 
हैं। व्वालियर से मिली मूति (१०वॉं-११वों शती ई०) ध्यानमुत्रा में है और भारतोय संप्रहलय, कलकत्ता में संगृहीत 
है ।+ देवगढ़ के मन्दिर १ से मिली मूर्ति कायोत्सग॑-मुंद्रा में और ११ वों शत्ती ई० की है। १११४ ई० की एक कायोत्सगं 
भूति ऊदंभऊ (म० भ्र०) के मन्दिर में है ।* छतरपुर से मिली कायोत्सगं मूति (११४९ ई०) राज्य संग्रहालय, लखनऊ 
(०१२२) में हैं। इसमें मुलनायक के स्कन्धों पर जटाएं भी' प्रदर्शित हैं । 

कुम्भारिया के पाश्वंनाथ मन्दिर की देवकुलिका ६ की भूति (१२०२ ६०) के लेख में पश्चप्रम का नाम उत्कीण 
है। उड़ीसा की बारभुजी एवं त्रिशुल् भुफ्राओं में ध्यानस्थ पश्मप्रम की दो मूतयां हैं। बारभुजी गुफा की भूति में चतुसुंज 


यक्षी भी आयूलित है । 
(७) सुपाइवनाथ 
जीवनवृत्त 


सुपाध्यंताथ इस अवसपिणी के सातवें जिन हैं। वाराणसी के ध्ासक प्रतिष्ठ (या सुप्रतिष्ठ) उनके पिता और 
पृथ्जी उसकी माता थों। राजपद के उपभोग के बाद सुपाएव ने दीक्षा ली और नो माह की तपस्या के बांद वाराणसी के 
सहज अबस में सिरीश (था प्रियंगु) वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त किया । हसकी निर्वाण-स्थली सम्मेद शिखर है ।* 


१ मित्रा, देवला, शासन देवीज इन दि सण्डगिरि केब्स', ज०ए०सो०, खं० १, जं० २, ४० १३०; कुरेशी, मुहम्मद 
हमीद, पृ०ति०, ए० २८१ 
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जिनरतिभाविशत्त | डे | * १०१ 
मूर्तियां ह शा 
सुपाइने का कांछन श्वस्तिक है।' शिल्प में सुपाद्य का सांछत कुछ उदपाहरणों में ही उत्कोर्ण है। मूत्तियों में 
सुपादव की पहचान मुख्यतः एक, पांच या त्तौ सपफयों के शिरस्राण के आधार पर की गई है ।* जेन प्रल्थों में उल्लेख है 
कि गर्म काल में सुपादव की साता ने स्वप्ण में अपने को एक, पांच और नो फर्णों वाले सपपों की क्षम्या पर सोते हुए देखा 
था। बास्तुलिशा के अनुसार सुपाएवं तीन या पांच सर्पफणों के छत्र से शोमित होंगे ।? एक या. तौ सपंफ्रणों के छत्ों बाली 
सुपाध्य की स्वतस्थ मूलियां नहीं मिलती हैं। पर दिगंवर स्थलों की कुछ जिस मूर्तियों के परिकर में एक या नौ सर्पफरमों के 
झत्रों वाी सुपादत की रूघु मूतियां अवश्य उत्कीण हैं। स्वतन्त्र मूर्तियों में सुपाइवं सेव पांच सर्पंफणों के छत्र से युक्त हैं। 
सर्प की शुण्डलियां सामान्यतः चरणों तक प्रसारित हैं। 


सुपाएयं के यक्षा-यक्षी मातंग और शांता हैं। दिगंबर परम्परा में यक्षी का नाम काझी (या कालिका) है । दसवीं 
पाती ई० से पूर्थ की सुपाएथं मूलि नहीं मिली है । सुपाद्य की मूर्तियों सें यक्ष-यक्षी का भित्रण ध्यारहनी शही ई० में प्रारम्भ 
हुआ । म्रुततियों में पारम्परिक यक्षा-यक्षी का चित्रण अनुपरूब्ध है। पर कुछ उदाहरणों में सुपाएव से सम्बद्ध करने के उद्देश्य 
से यक्ष-यक्षी के सिरों पर सपंफणों के छत्र प्रदर्शित किये गये हैं । 


गुजरात-राजत्यात-१०८५ ६० की ध्यानमुद्रा में बनी एक मूति कुम्मारिया के महाथीर भम्दिर की दैवकुलिका ७ 
में है। भूलतायक के दोनों और दो कायोत्सर्ग और दो ध्यानस्थ जिन मूतियां उत्कीणं हैं। यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं 
अस्विका हैं। ग्यारहवीं शत्ती ई० की कुछ सूलियां ओखिया की देवकुलिकाओं पर भी हैं। कुम्सारिया के मेमिनाथ 
मन्दिर के गूढ़मण्डप में ११५७ ई० की एक कायोत्समं मूर्ति है। हसमें पांच सपंफणों के छत्र और स्वस्तिक लांछत दोनों 
उत्की्ण हैं, पर पारम्परिक यक्ष-सक्षी के स्थान पर सर्वानुमूति एवं अम्बिका निरूषित हैं। यक्ष-यक्षी के बाद दोनों और 
महाविद्या, रोहिणी और वैरोट्या की चतुमुंज भूलियां हैं। परिकर में सरस्वती, प्रशप्ति, बजोकुशी, सर्वास्त्रमहाज्वाला एवं 
वच्चम्ंखछा की भी मृतियां हैं । 

कुम्मारिया के पाइवनाथ मन्दिर की देवकुछिका ७ की मूति (१२०२ ई०) में पांच सर्पपफणों के छत्र और साथ 
ही छेख भें सुपादवं का नाम भी उत्कीणं हैं। बारहवीं शती ई० की एक ध्यानस्थ भूति विमलवसही की देवकुलिका १९ में 
है। सुपाध्ये के यक्ष-यक्षी के रूप में सर्वानुभूति और पश्मावती निरूपित हैं। पांच सर्पेफणों के छत्र एवं स्व॒स्तिक लांछन से 
युक्त बारह॒बीं शती ई० की एक मूर्ति बड़ौदा संग्रहालय में है।४ दो मुत्तियां (१२ वीं शत्ती ई०) राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्‍्सी 
(एछ ५५-११) एवं राजपुताना संग्रहालय, अजमेर (५६) में भी हैं । 

विजलेधण--इस प्रकार स्पष्ट है कि गुजरात एवं ।राजस्थान से म्यारहवीं शी ई० के पूर्व को सुपाद् मूर्तियां 
नहीं मिली हैं। इस क्षेत्र में सुपाद्द के साथ पांच सर्पफरणों के छत्र का नियमित चित्रण हुआ है। साथ हो लेखों में सुपाइ 
के नामोल्छेख की परम्परा भी छोकप्रिम थी । कुछ उदाहरणों में स्वस्तिक छांछन भी उत्कीर्ण है। यक्ष-यक्षो सदेव सर्वा- 
सुभूलि एवं अस्यिका ही हैं। केवल एक मूर्ति में पाए्यंमाय की थक्षी पद्मावती जाभूतित है । 





९ जि०आाल्पु०अ० के अनुसार सुपाएवं जन्म के समस स्वस्तिक चिह्न से युक्त थे । तिखोग्रपण्णत्ति से सुपाएवं का कांछन 
सन्याव्त बताया गया है । 

४२ एकः पंच सत्र ल फणा:, सुपाएव सहतमे जिने । 
भट्टाचायं, बी० सी०, दि चेन भाइकानोग्राकी, छाहौर, १९३९, पृ० ६० । 

है विषं्रफणः सुपाएवः पाद्य: सछतवस्तथा ।. चाश्तुधिया २२.२७ 

४ दाह, यू० पी०, जैन श्कल्पचस इस दि बढ़ौवा म्यूजियम, चु०ब मन्‍्यु०, सं० १, भाथ २, पृ० २९-३० 


१०२ [ जैन अतिताशिकल 


उसरप्वेश-मध्यप्रदे--सुपाध्य की पर्वाधिक यूतियां इसी क्षेत्र में उत्कीर्ण हुई । पांच सर्वफणों के छत्र से 
शोभित और कायोत्समं-मुद्रा में खड़े सुपाप्वं को दसबीं दाती ई० की एक भूलि शहडोल से मिली है।" दसवीं-वयारहवीं 
धाठी ६० की दो मूतियां क्रमचः मथुरा संग्रहाकय (ब० २६) एवं ग्यारसपुर के बजरामठ (बी० ११) में हैं ।घ्यानमुव्राबाछी 
एक भूति बैजनाथ (कांगड़ा) से मिली है।* स्वस्तिक छांछत युक्त मूलनायक के दोतों ओर अन्तप्रम एवं बासुपृ ज्यकी 
शांछम मुक्त मूर्तियां उत्कीण हैं। ग्यारहवीं झती ई० की ध्यानमुद्रा में ही एक मतति राज्य संग्रहाऋय, छल्ननऊ (जे ९३५) 
में हैं जिसके पीठिका-छोरों पर तीन सपंफणों के छत्र वाले यक्ष-यक्षी निरूपित हैं । 

देवगढ़ में म्यारहवीं शर्ती ६० की पांच मू तेयां हैं। सभी में पंच सर्पफणों के छत्र से शोमित सुपाएत काययोत्सम- 
मुद्दा में खड़े हैं। स्वस्तिक छान केवल मन्दिर १२ की चहारदीवारी की एक मूर्ति में उत्कीर्ण है। इसो चहारदीवारी 
की एक अन्य मूर्ति में सुपाएवं जटाओं से युक्त हैं। यक्ष-यक्षो केवल एक हो मूर्ति (मन्दिर ४) में निरूपित हैं। तीन सर्पफणों 
की छत्रावड़ी से क्षोभित द्विशुज यक्ष-यक्षी के करों में पुष्प एवं कलद प्रदर्शित हैं। मन्दिर १२ (उत्तरी चह्मारदीवारी) की 
एक भूति के परिकर में द्विशुल अभ्विका की दो भूतियां हैं। मन्दिर ४ और मन्दिर १२ की उत्तरी चहारदीवारी के दो 
उदाहरणों में परिकर में यार जिन एवं दो धटघारी आकृतियां उस्कीर्ण हैं । 


खजुराहो में बारहवीं थतो ई० की दो मूत्तियां (मन्दिर ५ एवं २८) हैं। दोनों में सुपाइ्वं पांच सपेफ्णों वाले 
और कायोस्सबं-मुद्रा में हैं। दूसरी भूत में पीठिका पर स्वस्तिक लछांछन और शान्तिदेवी? उत्कीणं हैं। बायीं ओर तीन 
अन्य चतुसुंज देवियां भी निरूपित हैं । इनकी स्रुजाओं में कुण्डलित पद्मताक, पद्म, पद्म एवं फल्क प्रदर्शित हैं । मन्दिर ५ की 
भूलि में बायीं ओर एक अतुसुंज देवी आमूर्तित है जिसकी अवशिष्ट वाम सुजाओं में पद्म एवं फल हैं। ऊपर तीन छोटी 
जिन मूतियां भी उत्कीणं हैं । 

जिश्लेदज---उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की भूतियों के अध्ययन से स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में पांच स्पंफणों के 
कत्रों का प्रदर्शश नियमित था।. सर्प की कुण्डलियां सामान्यतः घुटनों या चरणों तक प्रसारित हैं। सुपाण्वं अधिकांशत: 
कामोत्सगं-सुद्रा भें निरूपित हैं। स्वस्तिक छांछन केवक झुछ ही उदाहरणों में है। यक्ष-यक्षी का चित्रण विश्लेष छोकप्रिय 
नहीं था। शरुछ भूतियों में सुपाए्व॑ से सम्बन्ध प्रदर्शित करने के उद्देश्य से यक्ष-यक्षी के मस्तकों पर भी सपणों के छत्र 
प्रदर्शित हैं । 

बिहार-उड़ीसा-अंगाल--विहर एवं बंगाल से सुपादव की मूर्तियां नहीं शात हैं। उड़ीसा में बारभुजी एवं जिद्यूल 
गुफाओं में दो यूतियां हैं । बारसुजी गुफा की सूति के क्षीषंमाग में सपंफण नहीं प्रदर्शित हैं। पीठिका पर उत्की्ण रांछन 
भो सम्मवत: नन्‍्धावत है।* नीचे यक्षी को मूर्ति उत्कीर्ण है। त्रिशृक् गुफा की मूर्ि में भी सपंफण नहीं प्रदर्शित है। पर 
हवस्तिक लांछन बना है ।" 


जीकनवुत्त 
चस्द्रप्रम इस अवसरपिणी के आठमें जिन हैं । चन्द्रपुरी के शासक महासेन उनके पिता और छदमणा (या छष्मी 
देवी) उनकी माता थीं। जैन परम्परा के अनुसार गरमंकाक में माता को चन्द्रपान की इच्छा पूर्ण हुई थी और बारूफ की 


: १ अमेरिकत हल्स्टिट्यूट ओब इण्डियत स्टडीज, वाराणसी, जित्र संग्रह ५९.२८ 
२ बत्स, एम० एस०,'ए नोट आन द्ू इमेजेड फ्राम बनीपार महाराज ऐप्ड बेजनाथ', आ०्स०इं ०ऐ०रि०,१ ९२२९-३०, 
पृ० २९८ 
३ चतुमुंज शान्तिदेषी अभयमुद्गा, कुष्डरित पश्मनारू, एवं जरूपात्र से 
बपदद की बह पुस्वक-पद्म युक्त हैं। शास्तिदेवी के सिर पर 
४ मित्र, देवढा, धृ०लि०, पृ० ६३६१ 


(८) धन्द्रप्रल 


५ हूरेशी, मुहम्मद हमीद, बु०वि०, धृ० २८१ 


जिनअधिभाधिशान ] के न ह १०३ 
प्रतों भी अखमो को तरह थो, इसी कारण बाऊक का ताम अशप्रम रखा गमा ।" राजपद के उपभोग के काद जअनाप्रम ने 
दीका जी और तीव माह की तफ्स्या के बाद चम्रपुरी के सहुखाज्॒ बन में प्रियंगु (या मांग) बढ़ के नीचे कैजल्य प्रास 


किया । सम्मेद शिक्षर उसकी निर्वाण-स्थली है ।*. 


मूर्तियां | 

खन्द्रप्रभ का लांछन शशि है और यक्ष-यक्षी विजय (या ध्याम) एवं भृकुष्टि (यो ज्वाला) हैं। मू्ियों में पारम्परिक 
यक्ष-यक्षी का अंकन नहीं हुआ है । छू० सबीं शी ई० में चन्द्रप्रम के छांछझत और यक्षा-यक्षी का अंकन प्रारस्भ हुआ । 
ऋन्द्रप्रम की प्रातीनतम मृत क० चोषी णती ६० की है | विदिशा से मिश्री इस ध्यानस्थ मूर्ति के लछेश में चन्त्रप्रस का 
नाम है। मूर्ति में लांछन नहीं है, यद्यपि चामरघर, सिहासन और प्रमामण्हक् उत्की्ण हैं। इस मूर्ति के बाद और नवीं 
शतो ई० के पूर्व की एक भी भूति नहीं मिली है । 

गुजरात-राजस्पान---इस क्षेत्र से केवल दो भूतियां मिली हैं जो ध्यानमुद्दा में हैं। ११५२ ई० की पहली भूत 
राजपूताता संग्रहारूम, अजमेर में है।* दूसरी भूति (१२०२ ई०) कुम्मारिया के पाइयंनाथ मन्दिर की देवकुलिका ८ में है । 
लेख में बन्द्रप्रम का नाम उत्कीण है । 

उत्तरप्रदेदा-भध्यप्रवेदा--नवीं पाती ६ई० की एक ध्यानस्थ मूर्ठि कौधाम्बी से मि्ती है और इलाहाबाद संग्रह्मकय 
(२९५) में सुरक्षित है (चित्र १७) | पीठिका पर चन्द्र छांछन और द्विसुज यक्ष-मक्षी उत्कीणे हैं । दसवों-्यारहवीं धरती ई० 
को शशि छांछनयुक्त तीन भर्तियां राज्य संप्रहालय, लखनऊ में हैं ।६ दो उदाहरणों में चन्द्रप्रम ध्यानमुद्रा में विराजमान हैं । 
सिरोनी खुद (ललितपुर) की दसवीं छती ई० के तीसरे उदाहरण में जिन कायोत्सग-मुद्रा में (जे ८८१) तथा द्विंसुन यक्ष- 
यक्षी के साथ निरूपित हैं। चन्द्र प्रस के स्कन्धों पर जटाएं भी प्रदर्शित हैं । 

खजुराहो में दो ध्यानस्थ मूर्तियां हैं। पाप्वंनाथ मन्दिर के गरमंगृह की पश्चिमी भित्ति की मूर्ति में द्विसुज यक्ष- 
यक्षी और दो कायोत्सग जिन मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। मन्दिर ३२ की दूसरी मूति (१२वीं शती ई०) में भी यक्ष-यक्षी आमूतित 
हैं। चामरधरों की दोनों ध्रुजाओं में चामर प्रदक्षित है। परिकर में तोन जिन एवं ६ उद्डीयमान मालाधर चित्रित हैं । 


देवगढ़ में दसवीं-ग्यारहवीं शतो ई० की लांछन युक्त सो चन्द्रपम मुर्तियां हैं (चित्र १५,१६)। छह उदाहरणों 
में चन्द्रप्रम ध्यानमुद्रा में आसीन हैं। सात उदाहरणों में पक्ष-मक्षी उल्की्ण हैं। बार उदाहरणों* में द्विमुज यक्ष-यक्षी सामान्य 
लक्षणों वाले हैं। मन्दिर १ की मूर्ति (११वीं शी ई०) में द्विश्रुज यक्ष गोमुख है । स्मरणीय है कि गोमुल ऋषभनान 
के यक्ष हैं। मन्दिर २१ की भूति (११वीं शी ई०) में यक्ष-यक्षी चतुर्मुज हैं। मन्दिर २० की मूर्ति (११वीं शती ई०) में 
सिहासन के दोनों छोरों पर चतुर्भुज यक्षी ही आमूर्तित है। परिकर में चार जिन आकृतियां भी उत्कीण हैं। मन्दिर ४ 
और १२ (प्रदक्षिणा पथ) को मूर्तियों में भी चार छोटी जिन मूर्तियां उत्कोर्ण हैं। मन्दिर २१ की मरूत्ति में चन्द्रप्रम जटाओं 
से युक्त हैं। परिकर में आठ जित आहृतियां भी हैं। मन्दिर १ और १२ (चह्ारदीबारी) की सुतियों में क्रमशः ६ और ४ 
जिन आह्ृतियां बनी हैं । 
”. विरशेवल--आातव्य है कि चनतप्रभ की सर्वाधिक मूर्तियां उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में ही तत्कीणे हुईं । इस 
सत्र में तक्षि कांझत का चित्रण नियमित था। यक्ष-यक्षी का चित्रण भी छोकप्रेय था। कुछ उदाहरणों में अपारम्परिक 
किन्तु स्वतस्त कक्षणोंबाले यक्ष-मक्षी निर्षषत हैं । 
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[ ब्रेन प्रतिभाविज्ांत 


बिहार-उड्टीसा-बंधाल---अलुआरा (पटता संग्रहाऊय १०६९५)* एवं सोनगिरि' से चस्रप्रम की दो कायोत्यपं 
मूतियां (११ वीं दती ६ई०) मिली हैं। म्यारहवीं दाती ई० की एक कायोत्स्य मूर्ति भारतोय संग्रहालय, करूफत्ता में भी 
है ।१ इसयें पीठिका पर यक्ष-यक्षी और परिकर में २३ छोटी जिन मूर्तियां उत्कीण हैं। बारसुजी एवं भिशूक्ष गुफाओं में थी 
जन्द्रप्रम की .दो ध्यानस्थ मूर्तियां हैं।र बारसुजी गुफा की मूर्ति में द्वादशसुज यक्षी भी आसूतित है। कोणाक (उड़ीसा) 
के निकटवर्ती ककतपुर से भा्ठ चन्द्रप्रम की कायोत्सगं में खड़ी एक धातु मृत्रि (१२ वीं शती ई०) आशुतोष संग्रहालय, 


कलकत्ता में है ।* 
(९) सुविधिनाथ या पुष्पदन्त 


जीवनवृत्त 

सुविधिनाथ (या पुष्पदन्त) इस अवसर्पिणी के नवें जिन हैं। काकन्दी नगर के शासक सुप्रीव उनके पिता और 
रामादेवी उनकी माता थीं । जैन परम्परा में उल्लेख है कि गर्भकाल में माता सब विधियों में कुशल रहीं, और उन्हें पुष्प 
का दोहद उत्पन्न हुआ, इसी कारण बारूक का नाम क्रमशः सुविधि और पुष्पदन्त रखा गया ।£ थ्वेतांबर परम्परा में 
सुविधि और पुष्पदन्‍्त दोनों नामों के उल्लेख हैं, पर दिगंवर परम्परा में केवल पृष्पदन्त नाम ही प्राप्त होता है। राजपद 
के उपभोग के बाद सुविधि ने दीक्षा छी और चार माह की तपस्या के बाद काकन्दी के सहस्ताज्र वन में मालूर (या माली 
या अक्ष) वृक्ष के नीचे केवल-ज्ञान प्राप्त किया | सम्मेद शिखर इनकी निर्वाण-स्थलो है ।* 


ह्०्ड 


सुविधि का हांछन मकर है और यक्ष-यक्षी अजित (या जय) एवं सुतारा (या चण्डालिका) हैं। दिगंबर 
परम्परा में यक्षी का नाम महाकाली है । मृत अंकतों में सुविधि के यक्ष-यक्षी नहीं निरूपित हुए । केवल बारभुजी गुफा की 
भूत्ति में ही यक्षी निरूपित है । 

पुष्पदन्त की प्राजीनतम भूति छ० चौथी शी ६० की है ।* बिदिशा से मिली इस मूर्ति में पुष्पदन्त ध्यानमुद्रा 
में विराजमान हैं। रेस में पुष्पदन्त का नाम उत्की्ण है। भामण्डल और चामरघर भी चित्रित हैं। इस मृति और भ्यारहवीं 
दाती ६० के बोच की कोई मूर्ति ज्ञात नहीं है। मकर लूछन युक्त दो ध्यानस्थ भूतियां बारभुजी एवं त्िशूलू गुफाओं में 
हैं ।+* ११५१ ६० की एक कायोत्सगं मूति छतरपुर से मिली है।"* क्रुस्मारिया के पाएवंताथ मन्दिर की देवकुलिका ९ 
(१२०२ ई०) में भी एक मृति है। इस भू््ति के लेख में सुविधि का नाम उत्की्ण है। परिकर में दो जिन भूलियां 


भी बनी हैं । 
(१०) ज्ञोतलनाथ 


जीवनवृत्त 
दीवलनाथ इस अवसपिणी के दसर्वें जिन हैं । मदिदलपुर के महाराज दृढ़रथ उनके पिला और नन्दादेवी उतकी 
माता थीं। जैन परम्परा में उल्लेख है कि गर्मकाल में नत्दा देवी के स्पश से एक बार हृढ्रथ के शरीर की भयंकर पीड़ा 
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धास्ति हुई थीं, इसी कारण बीहेक कं नाम शींतेलनाये रेशा गया ।' राजपदें के उपभोग के बाद उन्हंनि दीक्षा ही और 
तीने भाँह कौ संपरंयों के बाद सहलाज वेंन में प्कर्क (पीपल) वृक्ष के नीचे कवेश्य प्रापं किया । संम्मेंद शिक्लर इनेकीं 
निर्दाण-स्थजी है ।* 


मूर्तियां 

शौक का शॉछन श्रौगत्स है और यक्ष-यक्षी ब्रह्म (या ब्रह्म) एवं अक्षोका (या गोमेष्रिका) हैं। दिगंबर 
परम्परा में येज्ञी भानवी है। पू्त अंकंनों में यक्ष-यक्षी का चित्रण दुल॑भ हैं। केंबेछ बारसुंजी गुफा की भूति-में संक्षी 
निरूपित है। शीतल की दसवीं धाती ई० से पहले की एक भी सूरत नहीं मिली है । 

बारमुंजी गुफा में शीवत्स-हांछले-युक्त एक ध्यार्मस्थ मूँति है। दसवीं-म्यारंहवीं शती ई० की दो सू्तियां आरंग 
(म० भ्र०) से मिक्ी हैं।* तिपुरी (जबरूपुरं) से प्रा एक मूंति भारंतीय॑ संप्रहाकय, कंडकंतता में है ।* कुम्मारियां के 
पाए्व॑नाथ मन्दिर की देवकुलिका १० में भी एक भूति (१२०२ ई०) है। मूर्ति के लेख में शीतरूनांथ का नाम उंत्कीणं हैं । 

(११) श्रेयांशनाथ 

जीवनवृत्त 

श्रेयांशनाथ इस अवसपिणी के ग्यारह जिन हैं। सिहुपुरी के शासक विष्णु उनके पिता और विष्णुदेयी 
(या वेणुदेवी) उनकी माता थीं। जैन परम्परा के अनुसार बारूके के जन्म से राजपरिवार और सम्पूर्ण राष्ट्र का श्रेय- 
कल्याण हुआ, इसी कारण बालक का नाम श्रेयांश रखा गया ।* राजपद के उपभोग के बाद सहर्ाज् बन में श्रेयांश्व ने 
अशोक वृक्ष के नीचे दीक्षा ली और दो मास क्री तपस्या के बाद सिहपुर के उद्यान में ठिन्दुक (या पराश) वृक्ष के नीचे 
कैवल्य प्राप्त किया । सम्मेद शिखर इनकी निर्वाण-स्थली है ।* 
मियां 

श्रेयांध का लांछन गेंडा (खड्गी) है. और यक्ष-यक्षी ईश्वर (या यक्ष राज) एवं मानवी हैं । दिगंबर परम्परा में 
यक्षी गौरी है। भूततियों में यक्ष-यक्षी का सिरूपण नहीं हुआ है। केवल बारचुजी गुफा की भूति में यक्षी निरूपित है । 
ग्यारहवीं शती ई० से पहले की श्रेयांश की एक सी मृति नहीं मिलो है। ल० स्यारहवीं शती ई० को एक कामोत्सगं भूति 
पकवीरा (पुरुलिया) से मिलती है ।* दो मूर्तियां बारप्ुजी एवं त्रिशुरू गुफाओं में हैं ।* एक सू्ति हन्‍्दोर संग्रह्मय में है ।** 
लांछन सभी में उत्हीर्ण हैं। कृम्मारिया के पाए्यंनाथ मन्दिर की देवकुलिका ११ में श्रेयांश की मूदि का सिंहासन 
(१२०२ ई०) दुरक्षित है। इसको पीठिका पर श्रेयांध का नाम उत्कीणं है । 


(१२) बासुधूर्य 


् 


जीवनवृत्त 
वासुपूर्य इस अवसपिणी के बारह जिन हैं। भम्पानगरों के महाराज अंसुपृज्य उनके पिला और जया 
(या विजया) उंतकी भांता थीं। वंसुषृ्य का पुत्र होते के कारणे ही इसकी नाम यासुपुठेय रखा गया । जैन परम्परा में 
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१७९. [ अस अधिमाशिकान. 


इसके अविवाहित-हम में दीक्षा प्रहण करने का उल्लेख है। इन्होंने राजपद भी नहीं ग्रहण किया था । दीक्षा के बाद. 
एक माह की तपस्या के उपरान्त इन्हें कम्पा के उद्याल में पाठक वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ । अम्पा इनको विवोध- 
स्थकी भी है। 


मूर्तियां 
के आसुपृज्य का रांछन मंहिय है और यक्ष-यक्षी कुमार एवं चन्द्रा (या चण्डा या अजिता) हैं। विशंवर परम्परा 
में यक्षी का नाम गान्बारी है। कू० दसवीं शो ई० में मूर्तियों में बासुपृज्य के साथ लांछन और यक्ष-यक्षी का उत्कीणंत 
प्रारम्भ हुमा, किन्तु यक्ष-यक्षी पारम्परिक नहीं थे । 

ल० दसवीं शी ई० की एक ध्यानस्थ मूर्ति शहडोल (म० प्र०) से मिली है (चित्र १७) ।'* इसकी पीठिका पर 
महिष्र कांछझत और यक्ष-यक्षी, तथा परिकर में २३ छोटी जिन मूर्तियां उत्की हैं। दो मूधियां बारसुजी एवं विशुकत ग्रफाओं 
में हूँ ।” बारभुजी गुफा की मूर्ति में यक्षी भी आमू्तित है। विमछवसही की देवकुछिका ४१ में ११८८ ई० की एक मूर्ति 
है जिसके लेल् में वासुपृओ्य का नाम उत्कीणं है। यक्ष-यक्षी के रूप में सर्वानुभूति एवं अभ्विका निरूपित हैं। कुम्भारिया 
के पाइवंनाथ मन्दिर की देवकुलिका १२ में भी एक मूर्ति है। इसके १२०२ ई० के लेख में वासुपृज्य का नाम उत्कीणं है । 
मूर्ति में चामरधरों के स्थान पर दो खड्गासन जिन मूर्तियां बनी हैं। 

(१३) विमलनाथ 

जीवनवृत 

' विमकनाथ इस अवसपिंणी के तेरहवें जिन हैं। कंपिलपुर के शासक कृतवर्मा उनके पिला और ध्यामा उनकी 
मांता थीं। जैत परम्परा के अनुसार गर्भकाल में माता तन-मन से निर्मल बनी रहीं, इसी कारण बारूक का ताम 
विमलनाथ रखा गया ।४ राजपद के उपभोग के बाद विमल ने सहल्लाज्रवन में दीक्षा छी और दो वर्षों की तपस्या के बाद 
कंपिलपुर (सहेतुक वन) के उद्यान में जम्बू वृक्ष के नोचे कैवल्य प्राछ किया । सम्मेद शिखर इनकी निर्वाण-स्थली है ।५ 
मूर्तियां 

बिमल का लांछन वराह है और यक्ष-यक्षो पण्मुख एवं विदिता (या वैरोटघा) हैं। शिल्प में विमछ के पारम्परिक 
यक्ष-यक्षी कभी नहीं निरूषित हुए । नवीं शती ई० में मूर्तियों में जिन के छांछन और ग्यारहवीं हाती ई० में यक्ष-यक्षी 
का चित्रण प्रारम्भ हुआ । - 

नवीं शादी ई० की एक मूलि वाराणसी से मिली है जो सारनाथ संग्रहालय (२३६) में सुरक्षित है (चित्र १८) ।६ 
बिमर कायोत्सगं-मुद्रा में साधारण पीठिका पर निव॑स्त्र खड़े हैं। पीठिका पर छांछन उत्कीणं है। पाष्य॑वर्ती वामरघरों के 
अतिरिक्त अन्य कोई सहायक आकृति नहीं है। १००९ ई० की एक कायोत्सगं मूर्ति राज्य संग्रहाकय, लखनऊ में है । 
बटेश्बर (आगरा) से मिली इस मूति में विमर निवस्त्र हैं। सिहासन पर लांछन और सामान्य लक्षणों वाले द्वि्ुज यक्ष-यक्षी 
निकपित हैं। यक्ष-यक्षी के करों में अभयमुद्रा और घट प्रदक्षित हैं । अलुआरा से प्राप्त ७० ग्यारहवीं शली ई० की एक 
कायोत्सगग मूति पटना संग्रहकम (१०६७४) में 6ुरक्षित है।* लांछन युक्त दो मू्ियां बारभुजी एवं तिशूक गुफाओं में हैं । 


१ हस्तीमरू, पृ०नि०, पृ० ९९-१०१ 

२ अमेरिकन इन्स्टिट्यूट ऑब इण्डियन स्टडोज, वाराणसी, चित्र संग्रह ५९,३४, १०२.६ 

३ मिन्रा, देवला, पू०लि०, ५० १३१; कुरेशी, मुहम्मद हमोद, पृ०नि०, पृ० २८१ 

४ जि०्दा०पु०|० ४.३.४८ ५ हुस्तीमर प्‌ृ०निल, प्‌ ह 
/ पू०नि०, पृ० १०३२-०४ 

६ अमेरिकन इन्स्टिट्यूट ऑव इण्डियन स्टडोज, वाराणसी, चित्र संग्रह ७.८९ ; 

७ प्रसाच, एच०के०, पू०नि०, पृ० २८८ ः 


' ८ मित्रा, वेवला, पू०ति०, पृ० १३१; पुरेदी, मुहम्मद हमीद, पृ०नि+, यृ० २८१ 








विनेअहिमाजिशाल ] आ क ह ॥ हुक 


मूँदि में अहशुम यक्षी सी आमूतित है। विमजबसंही की देवकुलिका ५० में एक मूरति है जिसके ११८८ ई० के 
लेख में विमक को. ताम है तथा पीठिका के आये छोर पर यक्षी अंभ्विका निरूपित है । 


(१४) अमम्तयाभ ; 


जीवनवुत' | 

अनन्तनाथ इस अंवसपिजों के चौदहय जिन हैं। अयोध्या के महाराज सिहसेन उनके 'पिता और झुमशा [या . 
स्वयशा) उनकी माता थी । जैन परम्परा में उल्लेख है कि अनम्त के गर्मकाल में पिता मे भयंकर श्ुओं पर विजय श्राप 
की थी, इसी कारण बालक का नाम अनन्त रखा गया ।* राजपद के उपभोग के बाद अतन्‍्त ते प्र्रज्या प्रहण को और 
तीन बर्षों की तपस्या के बाद अयोध्या के सहुलाज़ बन में अदयोक (या पोपल) वक्ष के नीचे केजल-शान प्राप्त किया.। 
सम्मेद शिखर इनकी निर्वाण-स्थली है ।* 
मूर्तियां 

इंजेसांबर परम्परा में अनस्त का रांछम इमेन पक्षी और दिगंबर परम्परा में रीक बताया गया है ।* अनन्त के 
यक्ष-यक्षी पाताल एवं अंकुशा (या बरभृता) हैं। दिगंबर परम्परा में यक्षी का मास अनन्तमति है। मूर्तियों में पारम्परिक 
यक्ष-यक्षी का चित्रण नहीं हुआ है। अनन्त की भी ग्यारहवों शती ई० से पू्ष की कोई मूर्ति नहीं मिल्ली है। ध्यानस्थ 
अनन्त की एक मूर्ति बारश्चुज़ी गुफा में है ।* मूर्ति के नीचे अष्टभुज यक्षी मी विरूपित है। एक ध्यासत्य भूति (१२ वीं 
शरती ई०) विमरूवसही की देवकुलिका ३३ में है जिसमें यक्ष-यक्षी रूप में सर्वानुभूति एवं अम्बिका निरूपित हैं । 

(१५) घर्मनाथ 

जीवनवृत्त ' > 
घमंनाथ इस अवसपिणी के पन्द्रहर्षे जिन हैं। रत्नपुर के महाराज भासु उनके पिता और सुधता उनकी माता 
थीं। जैन परम्परा के अतुसार ग्रमंकारू में माता को धमंसाधन का दोहद उत्पन्न हुआ, इसी कारण ब्रालक का नास धर्मंतराथ 
रखा गया। राजपद के उपसोग के बाद घममं ने दीक्षा प्रहण की और दो बर्षों को तपस्या के बाद रत्वपुर के उच्चान में 
द्रिपर्ण वक्ष के नीचे उन्होंने केवद-आन प्राप्त किया । सम्मेद शिखर इनकी निर्वाण-स्थलो है । 
मूर्तियां ण 
धरंनाथ का रांछन नद्य है और यक्षा-यक्षी किन्नर एवं कन्दर्पा (या मानसी) हैं। भुत्त अंकनों में यक्ष-यक्षी का 
अंकन नहीं हुंआ है । केवल बारप्ुजी ग्रुफा की मूर्ति में नीने यक्षी भी आमुर्तित है। भ्यारहवीं झती ईं० से पहले की 
धमंनाव की कोई मूर्ति नहीं मिली है। वश-लांछन-युक्त दो ध्यानस्थ भृत्ियां बारसुंजी एवं त्रिशु्न शुफाओं में हैं ।६ 
बारहवीं शती ई० की एक कामोत्सभं मूर्ति इन्दौर संग्रहालय में है ।* विभरूवसही को देवकुलिका १ की मूर्ति (१२वीं झती ई०) 
के लेल में धर्मनाथ का नाम उत्की्ण है। मूर्ति में यक्ष-यक्षी सर्वानुमूति एवं अम्बिका हैं । 





जिण्दा०पु०त० ४.४.४७ 
३ हस्तीमफ, घु०लि०, पृ०१०५-०७ 
३ संद्ाचाय, बरी० सो०, पु०मि०, पू० ७० 
४ मित्रा, देवर, पू०मि०, पृ० १३१ 
५ हस्दीमल, यू«नि०, पु० १०८०-४३ 
६ मिजा, देवका, धु०मि०, ए० १३२; कुरेशी, मुहम्मद हमीद, चू०वि०, ४० २८१ 
७ दिस्कालकर, ढी० थी०,पु०मनि०, यृ० ५ 


१०८ | [ जेब ग्रधिमाशित्तता 


(१६) झास्लिताय 

जीवनवृत्त 

शान्तिनाथ इस अवसर्पिणी के सोलहवें जिन हैं। हस्तिवापुर के दासक विश्वसेन उनके पिता और अभिरा 
उसकी माता थीं। जैन परम्परा में उल्लेख है कि शान्तिनाथ के गर्म में जाने के पूर्ग हस्तिवाधुर नगर में महामारी का रोग 
फैला था, पर इसके गर्म में भाते ही मह्ामारी का प्रकोप शान्त हो गया । हसी कारण बाक्नक का नास झान्तिनाथ रखा 
गया । झान्ति ने २५ हकाह वर्षों तक चक़॒दर्ती पद से सम्पूर्ण भारत पर शासन किया और उसके बाद दीक्षा ली। एक 
वर्ष की कक्वोर तपस्मा के बाद शान्ति को हस्तिनापुर के सहलाज्न उद्यान में नत्यिवृक्ष के तोचे क्ैबल्य प्राप्त हुमा । सम्मेद 
फिख्वर इनकी निर्वाल-स्‍्थली हैं ।' 
मूर्तियां 

शान्ति का छांछन मृग है और यक्ष-यक्षी गरुड (या वाराह) एवं निर्वाणी (या घारिणी) हैं। दिगंबर परम्परा 
में सक्षी का नाम महामावसी है । मूर्तियों में शान्ति के पारम्परिक यक्ष-ग्रक्षी का अंकन नहीं हुमा है । छ० सातवीं शती 
ई० से पूत्र की कोई शान्ति भूति नहीं मिली है। श्रान्ति की सूर्तियों में छ० आठती शती ई० में छांछन और बक्ष-यक्षी 
का मिरूपश प्राहल्म हुआ । 

गुजरात-राजस्थान--७० सातवीं शती ६ई० की एक ध्यानस्थ मूि खेड्म्रह्म से मिली है ।* इसमें यक्ष-यक्षी 
सर्बानुमृति एवं अम्बिका हैं। सिंहासन पर धर्मंचक्र के दोनों ओर दो मृग उत्कीणं हैं जिन्हें यू० पी० शाह ने जिन के 
छांछत (मृग) का सूचक माना है ।* सातवों थी ६० की एक ध्यानस्थ मूति धांक गुफा में भी है।* इसमें सिददासन के मध्य 
में भूग कांछन और परिकर में जिछत एवं चामरभधर सेवक आमूतित हैं । 


कुम्भारिया के शान्दिताभ मम्दिश कौ देवकुलिका १ में ग्यारहवीं दती ६० की एक मूर्ति है। भूति के लेख में 
शाल्तिमाथ का नाम उत्कीर्ण है। थवा-यक्षी सर्बानुमूत्ति एवं अम्पबिका हैं। मूलनायक के दोनों और सुपारष॑ एवं पातवे की 
कायोर्शर्ग मियां हैं। परिकर में २४ छोटी जिन !आहसिग्मां भौ हैं। कुम्मारिया के वाइबंताथ सम्विर के गूहुमण्डप 
में १११९-२० ६० की एक कायोत्सग मूर्ति है (जिज ९०)। पीछिका पर मृग लांछन और खेल में शान्तिनाभ का ताम 
है। पक्ष-यक्षी नहीं उत्कीणण हैं। परिकर में आठ चतुसुंज देवियां निरूपित हैं। इनमें बच्चांकुशी, मानवी, सर्वास्त्रमहास्थार् 
एवं भहासासची म्दात्तिधाजं और धान्तिदेवी की पहचान सम्भव है। ११२८६० की एक ध्यान्त्म मूति राजपूवाना 
पंप्रदकम, मड़पेर (४६८) में है । हेख में शास्विताओ का ताम उत्कीर्ण है। ११६८ ६० की शाहमान काछ क्री एक 
मनोज कांस्म सूर्ति विश्दोरिमा ऐण्ड सलवर्ट संग्रहालय, कन्दन में है।* ग्रहमं प्रान्ति जलंकृत आसन पर ध्यानपुद्रा में बेठे हैं। 


१ हस्तीसक, पू०ति०, १० ११४-१८ 

२ दाह, यु० पी०, 'ऐन ओल्ड जैन इमेज फ्राम लेड्गहा (नाये गुजरात)”, ज़०्लो०इं०, खं० १०, अं० १, 
पृ० ६१-६३ 

३ बह पहचान ठकंसंगत नहीं है क्योंकि घमंचक के दोनों ओर दो मृगों का उत्कीर्णन गुजरात प्वं॑ राजस्थान के 
इंदेतांवर जिन भूतियों को एक सामान्य विद्येषदा थी। अत: यहां मृगों को लांछन का सूचक मानना उचित 
नहीं होगा । 

४ संकलिया, एच० डी०, 'दि अलिएस्ट जैन स्कल्पचस इन काठिग्रावाड़', ज०रा०ए०छो०, बुछाई १९३८ 
पृ० ४२८-२९; स्ट०्लैण्झा०, पृ० १७ बे ह 

५ जै०्क-्स्‍्था०, सं? ३, पृ० ५६०-६१ 





सिानाशिशाविकान: ] ह १९६ 

विमरूदसडी के वेंबक॒ुलिकाओों (१२, २४, ३०) में हरकतों धठी ई० की द्ोव सूतियां हैं। सभी के ख़ेखों में 
जाम्तिवाब का नाम है। सभी उदाहरणों से ग्रक्ष-यक्षी के रूप में सर्वानुम्‌ति एवं अम्यिका सिकृप्रित हैं । छूणड़सही की 
देवकुलिका १४ की मूर्ति (१२३६ ई०) में भी सर्वाशुभूति एवं अस्थिका का ही अंकन है। शान्तिताण की एक चौगीसी 
(१५१+ ६०) आरत कछा भव, आराणसी (२१७३६) में है (चित्र ए१ै)। 

जिश्लेब्---इस प्रकार स्पष्ट है. कि कुछ उदाहरणों (कुम्मारिया, धांक) के जतिरिक्त इस क्षेत्र में ऊांछत नहीं 
उत्कीर्ण किया गया है। पर पीठिका-लेखों में शान्ति का नाम उत्कोर्ण है। यक्ष-यक्षी सभी उदाहरणों में संर्बानुभूति एवं 
अम्बिका ही हैं।....' 

उत्तरप्रदेश-सध्यप्रदेश--कछ ० जाठबों शतीई० की ध्यानमुद्रा में एक भूति मथुरा से मिली है जो सम्प्ति पुरातत्म 
संग्रहालय, मथुरा (बी ७५) में है। इसमें धर्मंजक्र के दोनों ओर मृग लांछझन की दो आकृतियां उत्तीण हैं। यक्षन्यकषी 
सर्वानुभूति एवं अभ्विका हैं । परिकर में ग्रहों की भी आठ मूर्तियां बनी हैं । इनमें केतु नहों है। कोशाम्दी से मिछ्ठी रू०नीं 
शरत्ती ६० की एक च्यातस्थ मृति इछाहाबाद संग्रहालय (५३५) में है।" इसमें धमंत्रकर के दोतों ओर भृभ छांछन उत्कीणे 
है । यक्ष-यक्षी नहीं बसे हैं। दसभीं शत्ती ई० की एक ध्यानस्थ भूत (एम ५४) ग्यारसपुर के मारादेवी मन्दिर के मंब्झप की 
दक्षिणी रथिका में सुरक्षित है। इसकी परीठिका पर मृग छांछत और बतुभुंज यक्ष-यक्षी, तथा परिकर में चार जिन मूियां 
उत्कीर्ण हैं। छ० दसवीं शती ई० की शान्कितायथ की एक कामोह्समं मूर्ति दुदही (छलितपुर) ते मिली है ।* इसमें जिन 
निव॑स्त्र हैं और उनका मृग रांछत धर्मंचक् के दोनों ओर उत्कोण॑ है | । 


देगगढ़ में नवीं से आरहनीं शी ६० के सत्य की गृत्र-छांखत-युक्त ६ भूतियां हैं ।? पांच उदाहरणों में शान्ति 
कायोस्सर्ग में निव॑स्त्र खड़े हैं। सन्दिर १२ के भर्गृह की तढ़ीं छठी ई० की विश्वाक् सूर्ति के अतिरिक्त जत्म सभी उदा- 
हरणों में यक्ष-अ्रक्षी तिरूषित हैं । तोन उद्ाहरणों' में द्विसुज प्रक्ू-यक्ली सामान्य झतणों बाले हैं। मन्दिर १२ की पश्चिमी 
शहारवीवारी की दो मूर्दियों में श्रती भतुसुंआा है पर यज्ञ केवड एक में ही चतुसुंव है। फ्रन्दिर १३ (प्रदक्षिणासथ) एवं 
मन्दिर ४ की दो मूर्तियों (११वीं शत्ती ई०) में शान्ति के ह्कत्मों पर बाय भी प्रदष्चित हैं। सखिर १४ (गर्नुह) एग 
साहू जैन संग्रद्वकम की मूर्दियों में तकाहों की सी मूर्तियां छत्कीन हैं। साहू जैव संप्रहाक्ता की सूद्षि में भहों की गूलियां 
ध्यानमुद्रा में बनी हैं । अहां केशु स्त्री-रम में तिरूपित है। सम्दिर १५१ की प्चिमी चह्नारदीगारी की पृर्थि के प्रश्किर में 
खलार छोटी जिन आहृतियां एवं चार उड्जीयमान माराधर आमूर्तित हैं। मन्दिर ४ की भृति के परिकर में शाट जिम एवं 
थो घटधारी आहृतियां बनी हैं। मन्दिर १२ की पश्चिमी अह्रदीवारी को एक अभय मूर्ति के परिकर में दस और प्रदर्षिणा- 
पथ की सूर्थि में दो जिन आकृतियां उत्कीण हैं । 

शजुराहो में ग्यारहवों-बारहबीं ध्षतीई० की मृग-लांछन-युक्त बार मूतियां हैं। दो उदाहरणों में क्ाम्ति कायोह्सगं 
में खड़े हैं। स्थानीय संग्रहालय की एक मूति (के ३९) में बामरथ्रों के स्थात पर दो कायोत्सगं जिन भूलियां उत्कीणे 
हैं। मन्दिर ६ की विशालऊ कायोत्सग भूति (१०२८ ई०) में घामरघरों के सम्रीप पाह्मंतान की दो कासोल्सर्ग भुतियां 
हैं। परिकर में २४ क्रोटी विस सृ्तिय़रां सो बनी हैं। शिक्षसत-कोरों पर श्रहुमुंग बत-यक्षी हैं। स्थानीम संप्रहाकय की एक 
च्यानस्थ भूति (के ६३) में स्वान्चों पर ज़ठाएं भी प्रदर्षित हैं। परीटिका-छोरों पर हिश्वुण यक्-भक्षी एवं परिकर में छह जिग 
आहतियां उत्सीर्ण हैं। स्वानोय शंप्रहात्षप की एक सूर्सि (के ३९) में यक्ष-यत्ती नहों हैं, पर भाषणों में दो जिन मूथिक बनती 





१ चना, प्रमोद, धु०मि०, ४० १४३ 

२ भुन, क्ऊाज, 'जैन वीश्रेज हम मध्यदेश : दुदही', लेत्र युग, बं १, नवस्मर १९५८, प_ृ४ ३२-४३ ३ 

३ मन्दिर ८ के अगायदे में घारित की मृति का एक सिहाक्षत सी सुरक्षित है । इसमें यक्ष खतुसुंग है भौर यक्षी के रूप 
में प्िज्युन अम्यिका निर्ूपत हैं। यक्ष के करों है गृद्ठा, प्ररधु, पथ पूर्व फल हैं। . 

४ साहू जैन संग्रहाऊय, मन्दिर १३ (प्रदर्धिद्रापद्र), बन्दिट ह |... के 


११० [. के अतिलाधितांस 
है। शाडित संग्रहारूय की एक सू्ति में हिट्ठंज यक्ष सर्वानुभूति है, पर यज्षी की पहचान सम्सव नहीं है। परिकर में चार 


: जिन सृर्तियां भी बनीं हैं। | ह ़ 

फप्तोसा की सृर-कांछन-युक्त एक ध्यासस्थ मृत (११ थीं बाती ६०) इलाहाबाद संग्रहाख्य (५३३) में, है 
(जिन १९) ।* मूि में यक्ष-यक्षी रुप में सर्वानुभूति एवं अस्थिका निरूपित हैं। पाएव॑वर्शी चामरघरों के स्थान पर दो 
कायोत्सगें जिन मुतियां बनो हैं। परिकर में दो छोटी जिन मुत्तियां सी उत्कीर्ण हैं। सामान्य माछाधर युगलों के अतिरिक्त 
६ अम्य मोझाभर भी भितित हैं! प्ावली एवं ,अद्वाड़ (११८० ई०) से दो कायोत्सग मूर्तियां मिली हैं। एक मूति 
(११४६ ६०) भुदेखा संग्रहालय में भी है। यहां छेख में दान्ति का नाम उत्कीर्ण है।* ११७९ ई० की एक कायोत्सगं भूति 
अजरंगगढ़ (युंगा) से मिल्ली है ।* इसकी पीठिका पर यक्षा-यक्षी मी निरूपित हैं। १०५३ ई० एवं ११४७ ई० की दो 
कायोत्सग भूतियां भदनपुर से प्राप्त हुई हैं ।* 


विश्लेषण--उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रवेश से प्राप्त मृतियों में क्ान्तिनाथ अधिकांशतः कायोत्सगं-मुव्रा में शड़ हैं । 
इस क्षेत्र की जिन बूद्षियों में भृग छांछझत का नियमित अंकन हुआ है। कुछ उदाहरणों में छेल में भी शान्ति का नाम उत्कीणं 
है। इस क्षेत्र में थमंचक्र के दोतों ओर मृथ छांछत के चित्रण को परम्परा विद्येष कोकप्रिय भी | यक्ष-यक्षी अधिकांशतः 
सर्वानुभूति एवं अम्बिका, तथा छीष में सामान्य लक्षणों वाले हैं। कुछ उदाहरणों में शान्ति के स्लाथ जटाएं भी 
प्रदाधित हैं । " 


बिहार-उड़ौसा-अंगारऊ---6० नी ढती ई० की मृग-छांछत-युक्त एक मूर्ति राजपारा (मिदनापुर) से मिली है ।+ 
दरंपा से मिक्ठी छ० दसवीं करती ई० की एक ध्यातस्थ भूधि उड़ीसा राज्य संग्रहालय, भुवनेश्वर में सुरक्षित है ।६ पीठिका 
पर अक्ष-यक्षी आभुतित हैं ।.पक्वीरा (पुरुक्तिया) से ग्यारहंगी शाती ई० की मृम-लांछत-युक्त एक कायोत्सगे मूति मिली है।* 
परिकर में अअमुख्ष नैगमेषी एवं अंजलि-मुद्रा में चार स्तियां आमृर्तित हैं। सिहासन के नीचे कछश और शिवलिंग बने हैं। 
परिकर की सवप्रहों की मूर्तिमां खण्डित हैं। छितगिरि (अस्विकानयर) के मन्दिर में भी शान्ति की एक कायोत्समं-मू्ति है। 
प्रिकर में भार छोटो जिन सूत्तियां उत्कीण हैं। उजेनी (बर्दंबान), अछुआरा एवं मानभूम से भी शान्ति की भ्यारहनीं- 
भारतुवी शती ई० की कायोत्सग भूतियां मिली हैं। दो ध्यानस्थ मूर्तियां बारभुजी एवं जिशूरू गुफाओं में हैं।* आरभुजी 
शुफा की भू्ति में यक्षी भी निरूषित है । ) 


विइलेबण---अध्ययन से स्पष्ट है कि विहार, उड़ीसा एवं बंगाल की सूर्तियाँ में भो शान्ति अधिकांशतः कायोत्सग॑ 
में ही निरूपित हैं। मृग छांछन का चित्रण नियमित था, पर यक्ष-यक्षी का अंकन लोकप्रिय तहीं था । 





8 असा, प्रभोद, पू०भि०, पृ० १५८ ” 

२ जैन, वारुचना, 'धुवेका संग्रहालय के जन मूर्ति लेख', अनेकान्त, बर्थ १९, अं० ४, पृ० २४४-४५ । 

है. जंग, नीरज, 'बजरंशगढ़ का विशद जिनारूम', अनेकान्त, वर्ष १८, अं० २, पृ० ६५-६६ ः 
: ॥$ कोदिया, दरवारीखाक, 'हमारा प्राचीन विस्मृत बेमन', अनेकान्त, बे १४, अगस्त १९५६, पृ० ३१३ ; 

५, युवा, पी०सी० दास, आकिअलाजिकक डिस्कवरी इन वेस्ट अंगाल', बुलेटिन आंच दि डाइरेक्टरेट आँद आफिज- 

खाजी, वेस्ट बंगाल, अं० ह, १९६३, १० १२ 

६ दद्य, एस०पी०, धू०वि०, पृ० ५३ 

७ हे, सुधीन, हू यूगीक इन्स्काइब्ड जैन स्कल्पणर्स', सेन जर्मेल, सं० ५, मं० १, पृ० २४-२६ 

८ युत्ता, पी०एल०, पू०ति०, पुं० ९०; एच्फकरसत, जे०, पृ०मि०, पृ० ३२०१-०२ 

६ सितरा, देवखा, बू०भि०, ५० १३२; कुरेशी, मुहम्मद हमीद, यू०नि०, पृ० २८१. 


जिनयतित्राशिले ]...... ५ डे ५... 7 ... ह११ 


' जीवनदृश्य 
शान्ति के औदनदुल्पों के चिंभण कुम्मारिया के शान्तिनोव एवं महावीर मन्दिरों (११वीं शठ्ती ई०) तथा 
विमलगसहीं की देवकुलिका १२ (१२मों श्ती ६०) के वितानों पर मिदते हैं ।** प 

कुम्मारिया के शान्तिनाथ मन्दिर कौ पल्िमी अंभिका के दूसरे वितान पर शान्ति के जौवनदुष्य हैं। धान्ति के 
पूयंजन्म को एक कंधा के चिह्रण के आधार पर ही सम्पूर्ण दृश्यावक्षी की पहचान की गई है। जियश्सिसाकायुरुशअरिभ में. 
उल्लेख है कि पूथ॑भष में शान्ति मेशरण महाराज थे ।* एक वार ईशानेन्द्र देवसमा में मेघरथ के धर्मावरणों की प्रशंसा कर 
रहे ये। इस पर सुरुष नाम के एक देवता ने भेघरण की परीक्षा झेने का निश्षय किया । पृथ्वी पर आते समय धुरूुप ने एक - 
बाज और कंपोत्त को लड़ते हुए देखा । परीक्षा लेने के उद्देश्य से सुरूष कपीत के शारीर में प्रबिद्ठ हो धया । कपोत रक्षा के 
लिए आतंगाव करता हुआ मेचरथ की गोद में भा गिरा । मेघरथ ने उसे प्राण रक्षा का वचन दिया। कुछ देर बाद बाज 
भी यहाँ पहुंचा और उसने मेघरथ से कहा कि बह क्षुषा से व्यांकुक है, इसलिए उसके आह्वार (कपोत) को मे सोडा दें 
पर मेघरथ ने बाज से कपोत के स्थान पर कुछ और ग्रहण करने को कहा । इस पर बाज ने कहा कि यदि उसे कपोत के 
भार के बराबर मनुष्य का मांस मिल जाय तो उससे वह अपनी क्षुधा शान्त कर छेगा । मेघरथ ने तत्क्षण एक तराजू मंग- 
वाया और अपने शरीर से मांस काट कर उस पर रखने लगे। पर कपोत के भीतर के देवता ने धीरे-धीरे अपना भार 
बढ़ाना प्रारम्म कर दिया । अन्त में मेघरथ स्वयं तराजू पर बेठ गये। इस प्रकार मेधरथ को किसी मो प्रकार भर्मे से 
अ्युत होते न देखकर सुरूप देव में अन्त में अपने को प्रकट किया और मेघरथ को आशीर्वाद दिया । 


शान्तिताथ मन्दिर के दृश्य तीन आयतों में विभक्त हैं। बाहर से प्रथम जायत में पश्चिम की ओर सैनिकों एवं 
संगीतजों से वेशटित मेघरथ एक ऊंचे आसन पर विराजमान हैं। आगे एक तराजू बनी है जिस पर एक ओर कपोत्त और 
“दूसरी ओर मेघरथ बेठे हैं। दक्षिण की ओर मेघरथ जैन आधार्यों के उपदेशों का अवण कर रहे हैं। पूर्व की ओर सम्मवतः 
मेघरण की कायोत्सर्ग में तपस्यारत सूरत है। आगे वारतांछाप की मुद्रा में शान्ति के माता-पिता की मूतियां उत्कीण हैं। 
समीप ही माता की विश्वामरत सू्ति एवं १४ शुम स्वप्न मी अंकित हैं। दूसरे आयत में पूर्थ करी ओर शान्ति की माता 
शिक्षु के साथ लेटी हैं। आगे नैगमेषी द्वारा शिशु को मेद पर्वत पर ले जाने का हृए्य है। वक्षिण की ओर इन्द्र की गोद में 
बैठे शिशु (धान्ति) के जन्म-अभिषेक का दृश्य उत्की्ण है। इच्त के पाइवों में चामरघर एवं ककदभारी सेवक चित्रित हैं। 
तीसरे आयत में भक्रवर्ती पद के कुछ लक्षण, यथा नवनिधि के सूचक नो घट, छड़ग, छत, चक़ आदि उत्कोणण हैं । आगे 
कई आकृतियां हैं जिनके समीप भरक्रवर्ती शान्ति ऊंचे आसन पर विराजमान हैं। समीप की आकृतियां सम्भवतः अधीनस्थ 
शासकों की सूलक हैं ।. दाहिनी ओर धान्ति का समवसरण उत्कीण है जिसमें ऊपर की ओर शान्ति की ष्यानस्थ मृति है। 


कुम्मारिया के महावीर मन्दिर की पर्चिमी अमिका के ५वें बितान पर भी शान्ति के जीवनदृष्य अंकित हैं 
(चित्र २२ दक्षिणार्भ) । सम्पूर्ण हृह्यावली तीन आयतों में विभक्त है। बाहुर से प्रथम आयत में दक्षिण की ओर शान्ति के 
माता-पिता की वार्ताकाप में संल'न आकृतियां हैं। पद्िवम की ओर (बाय से) शाम्ति की माता शब्या पर लछेटी हैं। आगे 
१४ मांगंरिक स्वप्त और नवजात शिक्षु कै साथ माता की विप्ामरत मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। समीप ही सेक्किओं एवं 
नेगमेंपी की भी सूर्तियां हैं। नीचे श्री अधिरादेवी-पसूतिगृह-शान्तिवाथ” उत्कीणं हैं। उत्तर-पूर्व के कोने पर शान्ति के 
जन्माभिषेक का हृष््य है, जिसमें एक शिक्षु इन की गोद में बैठा अंकित है । इन्द्र के दोनों पाएवों में कलशभारी आाकृतियां 
खड़ी हैं। आये बरक़वर्ती द्यान्ति एक ऊँचे आसन पर विराजमान हैं। नोचे “द्ान्विताय-चक्रवर्ती-पद” छिखा है ! वक्षिणी-पूर्वी 
कोने पर ध्ाम्ति की सज और अध्य पर आरूढू कई मूर्तियां हैं जिनके नीचे क्लास्तिवाथ का मास भी उत्होण है। ये आकृतियां 


लुणबसही को देवकुलिका. १४ की शान्तिनाथ मूर्ति के आधार पर वितास के दृश्यों की मी सम्मानित पहचान 
झान्ति से की गई है : जयन्तविजम, पुर्निओं होली भांगू, भावनगर, १९५४, पृं० १२२९-२३ 
+२ जि०शन्पु०्य०, से ० ३, गांयक्वाड़ ओोरियव्टे सिरे ६३०८, बड़ौदा, १९४९, पै० २९५१-९३ 


११६ : [ बेन अभिभाधिकीन 


: वद प्राप्ठ करने के पूर्व विभिन्न युद्धों के लिए. प्रस्थान करते हुए शान्ति के अंकन हैं। उत्तर को और 
पक प अप लिककेजी । कक मं मिरइगात बलि हेलो कर कु कर है दाहिनी ओर इन्द्र शान्ति के 
हूचित केकों को एक पात्र में संजित कर रहे हैं। आगे शान्ति की कायोत्सगं में लड़ी एवं ध्यावयुद्म में आधीन पूतिशां हैं। 
ये मुदियां उनकी तपस्या और कैबल्य प्राप्ति को प्रदर्षित करती हैं। उत्तर की और धान्ति का समगसरण बना है जिसके 
ऊपर शान्ति की ध्यानस्थ मूति है । 

बिमलवसही की देवकुलिका १२ के वितान पर शान्ति के पंचकल्याणकों के चित्रण हैं। विगरण को हृष्टि से 
विमछवसही के चित्रण कुम्मारिया के शान्तिताथ मन्दिर के समान हैं। तुला में एक ओर कपोत और दूसरी ओर मेंधरथ 
थी आकृतियां हैं। दीक्षा-कल्याणक के हृष्य में शान्ति को शिविका में बैठकर दीक्षास्थरु की ओर जाते हुए विलायां भयां हैं। 
शान्ति के केश लुंखत और इन्द्र ढ्वारा उन्हें संचित करने के भी दृक्य उत्कोण हैं। आगे शान्ति की दो काबमोत्सग भूतियां हैं 
जो उनकी तंपस्या और कौवल्य प्राप्ति की सूचक हैं । मध्य में शान्ति का समवसरण भी बना है। 


(१७) कुंथुनाथ 
जीवनवृत्त 
कुंभुताथ इस अवसर्पिणों के सत्रहवें जिन हैं। हस्तिनापुर के शासक बसु (या सूर्यसेन) उनके पिता और अंदिबी 
उनकी माता थीं। जैन परम्परा के अनुसार गर्भकार में माता मे कुंथु नाभ के रत्नों की रादि देखी थी, इसी कारण बारूक 
का नाम कुंथुनाथ रखा गया । चक्रवर्ती शासक के रूप में काफ़ी समय तक शासन करने के बाद कुंथु ने दीक्षा ली और 
१६ बर्षों की तपस्या के बाद गजपुरम्‌ के उद्यान में तिरुक वृक्ष के नीचे केवल-आन प्राप्त किया। इनकी निर्वाण-स्थली 
सम्मेद शिखर है ।" े हे 


मूर्तियां 

कुंथु का ऊांछन छाग (या बकरा) है और उनके यक्ष-यक्षी गन्धर्व एवं बला (या अच्युता या गांन्धारिणी) हैं । 
दिगंबर परम्परा में यक्षी का नाम जया (या जयदेवी) है। भूत॑ अंकनों में कुंथु के पारम्परिक यक्ष-यंक्षीं का चित्रण नहीं 
हुआ है। भ्यारहवीं शत्ती ई० के पहुले की कुंथु को कोई स्वतन्त्र मूति नहीं मिली है। भ्यारहवीं शर्ती ई० की भुतियों में 
झुंधु के छांछन और बारहवीं शती ई० की भूतियों में यक्ष-यक्षी उत्की हुए । 


ल० ग्यारहबीं शतती ई० की लांधन युक्त ६ भूतियां अछुअर से मिली हैं और सम्प्रति पटना संग्रहालय 
(१०६७५, १०६८९ से १०६९३) में संकलित हैं ।* सभी उदाहरणों में कुंथु कायोत्समं-सुद्रा में निव॑स्त्र खड़े हैं। तीन 
उदाहरणों में पीठिका पर ग्रहों की मूर्तियां भी उत्कीण हैं। दो ध्यानस्थ मूर्तियां बारभुजी एवं विशूद गुफाओं में हैं ।९ 
बारधुजी गुफा की मूर्ति में दशभुज यक्षी भी निरूपित है। बारहवी शर्ती ई० को एक विशाल कायोत्सगे भूत बजरंगगढ़ (गुना) 
से मिली है ।४ ११४४ ई० की एक कायोल्सगं मूति राजपूताना संग्रहालय, अजमेर में है । इसमें कुंथु निव॑स्त्र हैं। पीठिका 
लेख में उनका नाम भी उत्कीण है। यक्ष-यक्षी भी जो सर्वानुभूति एवं अस्विका हैं, सिहासन के छोरों पर न होकर चामरघरों 
के समोप खड़े हैं। विमलवसही को देवकुलिका ३५ में ११८८ ६० की एक भूति है। मूलि-लेख में कुंचुनाभ का नाम उत्कीणे 
है। यवा-यक्षी सर्वातुभूति एवं अम्बिका हैं । 


१ हस्तीमछ, पूं०वि०, १० ११९-२१ 

२ प्रसाद, एच० के, पू०नि०, पृ० २८६-८७ 

है मित्रा, देवला, पु०जि०, पृ० १३२; कुरेशी, मुहम्मद हमीद, पु०मि० , १० २८१ 

४ जैत, लोरण, “बजरंरढ़ को विशंद्‌ जिनाख्य', अभैकान्त, बंप १८, अं० २, ह० ६५-६६ 





विवनातियाशिशान ] ..., ११३ 
४ (१८) अरनाथ 

जीवनवृत्त 

अरनाथ इस अवसपिणी के अठारहवें लिन हैं। हस्सिवापुर के शासक सुदर्शन उसके पिठा ओर भहादेवी (या 
मित्रा) उनकी माता थीं । भर्भकार में माता ते रत्तनमय चक्र के अर को देखा था, इसी कारण बालक का ताम अरनाथ 
रखा गया | चक्तमर्ती शांसक के रूप में काफी समय तक राज्य करने के परयात्‌ अर ने दीक्षा ली और तीन वर्षों की तपस्या 
के बाद गजपुरम के सहुलाझवन में आज़ वृक्ष के नीचे कैबल्य प्राप्त किया | संस्मेद शिखर इलकी भी निर्वाण-स्थछी है ।* 
मूर्तियां ह 
ह्वेतांबर परम्परा में अर का छांछन नन्धावतं है, और दिगंबर परम्परा में मत्स्य । उनके यक्ष-यक्षी यदोना 
(था यक्षेश था केन्द्र) और धारिणी (या काली) हैं। दिग्ंबर परम्परा में यक्षी ताराबती (या विजया) है। शिल्प में अर के 
पारम्परिक यक्षन्यक्षी का सिरूपण नहीं हुआ है। भर की मूर्तियों में सामान्य रक्षणों वाले यक्ष-यक्षी के जितण दसबों 
शतती ई० में प्रारम्भ हुए । 

पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा में सुरक्षित (१३८८) और मथुरा से ही प्राप्त एक गुप्तकालीन जिन मूर्ति की पहचान 
डा० अग्रवाल ने अर से की है। सिंहासन पर उत्की्ण मीन-मिथुन को उन्होंने मत्स्य छांछन का अंकन माना है।* पर हमारी 
दृष्टि में यह पहचान ठीक नहीं है क्‍योंकि मीन-मिथुन के खुले मुखों से मुक्तावली प्रसारित हो रही है जो सिहासन का 
सामान्य अलंकरण प्रतीत होता है। सहेठ-महेठ (गोंडा) की दसवीं शतती ई० की एक मूत्ति राज्य संग्रहालय, छखनऊ 
(जे ८६१) में है। इसकी पीठिका पर मत्स्य छांझन और यक्ष-यक्षी निरूपित हैं। मत्स्य-छांछन-युक्त दो मूर्तियां बारभुजी 
एवं त्रिशकू गुफाओं में भी हैं ।? वारभुजी गुफा की सूर्ति में यक्षी मी आमृतित है। नवागढ़ (टीकमगढ़) से ११४५ ६० की 
एक विशाल सडगासन मूर्ति मिली है ।४ मूर्ति की पीठिका पर मत्स्य छांछन और यथ्षा-यक्षी चित्रित हैं। १०५३ ई० की एक 
कायोत्सग भूत सदनपुर पहाड़ों के मन्दिर १ में है।' बारहवीं शती ई० की तीन खड्गासन मूर्तियां क्रमण: अहाड़ 
(११८० ई०), मदनपुर (मन्दिर २, ११४७ ई०) एवं बजरंगगढ़ (११७९ ई०) से मिली हैं।* सी उदाहरणों में अर 
निव॑स्त्र हैं | 

(१५) मल्लिनाथ 

जीवनवृत्त 

मल्लिनाथ इस अवसपिणी के उश्लीसवें जिन हैं। मिथिला के शासक कुम्म उनके पिता और प्रभावती उनकी 
माता थीं । हवेतांबर परम्परा के अनुसार मल्छि नारी तीर्थंकर हैं। पर दिगंबर परम्परा में मल्लि को पुरुष तीर्थंकर ही 
बताया गया है । दिशंबर परम्परा में नारी को मुक्ति या निर्वाण की अधिकारिणी दी नहीं माना गया है। इसलिए नारी के 
तीर्थकर-पढ़ भ्राप्त करने का प्रइन ही नहीं उठता । श्नकी माता को ग्रमंकाल में पृष्प शब्या पर सोने का दोहद उत्पन्न हुआ 
था, इसी कारण बालिका का तास भल्लि रखा गया। दवेतांबर परम्परा के अनुसार मल्लि अविवाहिता थीं और दीक्षा के 
दिन ही उन्हें अशोकव॒ध्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हो गया । इतकी निर्वाण-स्थलो सम्मेद शिखर है ।* 





है हसस्‍्तीमछ, पु०मि०, पृ० १२२-२४ 

३२ अग्रवाकर, वी०एस०, 'केटछाग आव दि मथुरा म्युजियम', जपु०पी०हिल्सो०, सं० २३, भाग १-२, ए० ५७ 
३ भिन्ना, देवा, पृ०निं०, ४० १३२; ढरेशी, भुहम्मद हमीद, पू०नि०, पृ० २८२ 

४ जैन, नीरज, 'सवागढ़ : एक महत्वपूर्ण मध्यकालीन जैनतीयं', अनेकान्त, बयं १५, अं० ६, पृ० २७७ 

५ कोठिया, दरभारी छाल, हमारा प्राणीन विस्पृत बेमव', अनेकास्त, वर्ष १४, अगस्त १९५६, पृ० ३१ 

६ जैन, सीरण, 'बजरंगगढ़ का विधद जितालय', अनेकाम्त, बर्ष १८, ऋं० २, पृ० ६५--६६ 

७ का प्‌०लि०, पृ० १२५-३३ 


श्श्व [ जम प्रतिलाधिकात 
मूर्तियां शक 

,'. भअल्कि का छोछत कद है ओर यक्ष-यक्षी कुबेर एवं बरीटया (या अपराजिता) हैं। भृत्तियों में मल्छि के 
यक्ष-यैज्ञी का चित्रण दुर्लभ है। केवछ बारघुजी गुफा की मूर्ति में यक्षी उत्कीण है। व्यारहवों धती ई० से पहले की भश्कि 
' करे कोई भूत नहीं मिक्ती है। | | 

.... व्यारहवीं शाती ई० की एक द्वेतांबर मूर्ति उन्नाव से मिली है और राज्य संग्रहकय, छक्षयक (जे० ८८५) 
में संगृहीत है (जित्र २३) । मह मल्कि की नारी सूतति है। ध्यानमुद्रा में विराजमान मल्लि के वक्षःस्थछू में लीवत्स नहीं 
उत्कीण है । पर वक्षःस्थल का उभार स्थियोचित है और पृष्ठमाग की केदरचनता भी वेणी के रूप में प्रदर्शित है । पीठिका 
पर करू (?) उत्कीर्ष है । तारी के रूप में मल्लि के निरूपण का सम्मवतः यह अकेला उदाहरण है। धट-लांछन-युक्त 
दो ध्यॉनख्य मूदियां बारसुजी एवं त्रिणुल गुफाओं मे हैं।* रू० बारहवीं शाही ई० की घट-कांछन-युक्त एक ध्यानस्थ मूर्ति 
चुछ्सी संप्रहुलय, सतना में भी है ।* कुम्मारिया के पाइवंनाथ मन्दिर की देवकुलिका १८ में ११७९ ई० की एक मूर्ति है। * 
मूवि-लेख में मल्खिनाथ का नाम भी उत्कीण है । 


| (२०) पुनिसुक्रत 

जीवनवृत्त | 

मुनिसुन्नत इस अवसपिणी के बीसवें जिन हैं। राजगृह के शासक सुभित्र उनके पिता और पर्मावती उनकी 
भाता थीं। ग़मकाल में माता ने सम्यक्‌ रीति से ब्रतों का पान किया, इसी कारण बालक का ताम मुनिसुश्नत रखा गया । 
राजपद के उपभोग के बाव मुनिशुक्षत ने दीक्षा लो ओर ११ माह की तपस्था के बाद राजगृह के नीलबन में चम्पक (चंपा) 
वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त किया | सम्मेद ध्खर इनकी निर्वाण-स्थली है । जैल परम्परा के अनुसार राम (पञ्य) एवं लक्ष्मण 
(बासुदेब) मुनिसुद्रत के समकाछोन थे ।3 

भूतियां 


मुनिसुव्रत का लांडन कूम है और यक्ष-यक्षी वरुण एवं नरदत्ता (बहुरुपा या बहुरूपिणी) हैं। मूतियों में 
मुनिसुब्रत के पारम्परिक यक्ष-यक्षो का अंकन नहीं प्राप्त होता । मुनिसुब्रत की उपलब्ध मूर्तियां छ० नवीं० से बारहवीं धातो 
ई० के मध्य की हैं ।४ मुनिसुव्रत के छांछन और यक्ष-यक्षी का अंकन छ० दसवीं-ग्यारहवीं शवती ई० में प्रारम्भ हुआ । 

गुजरात-राजस्थान--त्यारहवीं शत्ती ई० की एक ड्वेतांबर मूति गवनंमेन्‍्ट सेन्‍्ट्रढ म्यूजियम, जयपुर में है 
(चित्र २४) ।* इसमें मुनिसुक्रत कायोत्सगं में खड़े हैं और आसन पर झूम छांछन उत्कीणं है | इसमें चामरघरों एवं उपासकों 
के अतिरिक्त अन्य कोई आाक्षति नहीं है। कुम्मारिया के पाइ्वंनाथ मन्दिर की देवकुछिका २० में ११७९ ई० की एक मूति 
है। लेख में 'मुनिसुव्रत' का नाम उत्कीण है। यहां यक्ष-यक्षी नहीं बने हैं। दो मूर्तियां विमलवसही की देंवकुलिका ११ 
(११४३ ६०) और ३१ में हैं। दोनों उदाहरणों में लेखों में मुनिसुत्रत का नाम और यक्ष-यक्षी रूप में सर्वानुमृति एवं 


अस्थिका उत्कीण हैं। देवकुलिका २१ की मूर्ति में मूलनायक के पाइवों में दो खड्यासन जिन सूियां भी बनी हैं जिनके 
ऊपर दो ध्यानस्थ जिन आमृर्तित हैं । 





१ मिन्ना, वेबला, पृ०निं०, ५० १३२; कुरेशी, मुहम्मद हमीद, पू०नि०, पृ० २८२ 

२ जैन, जे०, 'तुरूसी संग्रहालय का पुरातत्व, अनेफान्त, वर्ष १६, अं ६, पृ० २८० 

३ हस्तीमछ, पृ०नि०, पृ० १३४-३५ 

४ राज्य संप्रहालय, लखनऊ (जे २०) में १५७ ई० की एक भुनिसुच्रत मूति की पीठिका सुरक्षित है : घाह, ग्रृं०पी०, 
बिगिनिग्स आँग जैन आइकालोग्राफी', सं०्यु०्प०, ल॑० ९, पृ० ५ ह 

५ अमेरिकन इंस्टिट्यूट व दृष्डियन स्टडीज, वाराणसी, चित्र संग्रह १५७.७७ - 


जिनअतिसाधिधाह ] ....“#] ४ ा * ११६ 

रचरपदेश-प्रप्पसलोश--- ० दसभीं दती ई० की एक मूर्ति बजरामठ (प्यारसपुर) के प्रकोष्ठ में है ।* १००६ ई० 
की एक :स्वेतांवर - सूलि “भयरा के समीप से प्रि्षी है. और राज्य संग्रहाकय, छक्के (जे ०७६) में सुरक्षित है। 
मूर्ति काछे पत्थर में उत्कौर्ण है। शासव्य है कि जैन परम्पदा में भुनिसुत्रत के झरीर का रस काला यताया भंया है। 
सिंहासन पर कू्म छांछत और लेख मैं 'मुनिसुत्र॒त' दाम कमा हैं। मुसिसुत ध्यावमुद्रा सें विराजमान हैं । सूति के प्रिकर 
में जीवन्सस्वामी एवं बलराम और कृष्ण की मूलियां हैं। यक्त-यंद्ती सर्थानुभूति एवं अध्यिका हैं। यक्ष के समीप एक स्त्री 
आकृति है जिसकी वहम शरुजा में पुश्तक है। चामरधरों के समीप कायोत्सगं-मुद्रा में दो ध्वेतांवर जिन मूर्तियां बनी हैं.। 
इन आकृतियों के ऊपर जीवन्तस्वामों की दो कायोत्सग्रं मू्ियां हैं।* जीवन्तस्वामी मुकुट, हार, बाजूबंद, कर्णफूछ आदि से 
शोमित हैं। भूलनायक के तिछन के ऊपर एक ध्यानस्थ जिन भूति उत्कीर्ण है जिसके दोनों ओर चंतुथ्ुुंज बरूराम एवं 
कृष्ण की भुतियां हैं। कृष्ण एवं बलराम को मूर्तियों के आधार पर भध्य की जिन सू्ति की पहचान नेमि से की जा सकती 
है। बनसाला एवं तोन सर्पंफणों के छत्र से युक्त बलराम की भ्रुजाओं में बरवमुद्दा, मुसक्ल, हुल एवं फल हैं । किरीटमुकुट 
एवं बनमालझा से सज्जित कृष्ण के तीन अवशिष्ट करों में बरदमुद्र।, गदा एवं शंख प्रदर्शित हैं। लू० स्वारहुबी सती ई० की 
मुमं-छांछत-युक्त एक का्योत्सग मूरि खजुराहो के मन्दिर २० में है। इसमें यक्ष-यक्षी नहीं उत्कीर्ण हैं। पर परिकर में 
चार छोटी जिम मुंतियां बनी हैं। ११४२ ई० की एक ध्यानस्थं मूति धुवेला संप्रहालय (४२) में सुरक्षित है।? पीठिका 
लेख में मुनिसुन्नत का नाम उत्कोण है । 

बिहार-उड़ीसा-बंगालू--इस क्षेत्र में बारभुजी एवं तिशुकू गुफाओं में दो मूर्तियां हैं ।४ इसमें भुनिसुन्नत ध्यानमुद्रा 
में विराजमान हैं । बारभुजी गुफा की मृ्ति में यक्षी मो आमृतित है। एक मूर्ति (ल० ९वीं-१०वीं शती ई०) राजग्रिर से 
भी मिली है ।* ध्यानस्थ जिन के सिंहासन के नीचे बहुरूपिणी यक्षी की शब्या पर लेटी मुति बनी है। 


जीवनदृश्य 

मुनिसुक्रत के जोवनदृक्ष्य केवरू स्वतन्त्र पट्टों पर उत्कीणं हैं । इन पट्टों पर मुनिसुश्रत के जीवन की केवर्क दो 
ही घटनाएं मिलती हैं जो अध्वावबोध एवं शकुनिका-विहार-तोभ की उत्पत्ति से सम्बन्धित हैं । गुजरात एयं राजस्थान में 
बारहबों-तेरहवीं शततो ई० के ऐसे चार पट्ट मिले हैं। बारहबीं शती ई० का एक पट्ट जाछोर के पाश्य॑नाथ मन्दिर के 
गूढ़मण्डप में है। अन्य सभी पद्ठ _तेरह॒वीं शती ई० के हैं और कुम्मारिया के महावीर एवं नेमिनाथ मन्दिरों,* लूणबसही 
की देवकुलिका १९ एवं कैम्बे के जैन मन्दिर में सुरक्षित हैं । सभी पट्टों के दृष्यांकन विवरणों की दृष्टि से छगमंग समात हैं। 

जैन ग्रन्थों में मुनिसुक्रत के जीवन से सम्बन्धित उपयुक्त दोनों ही घटनाओं के विस्तृत उल्लेख हैं ।* कैनल्य 
प्राप्ति के बाद मतिज्ञान से एक बार मुनिसुत्रत को ज्ञत हुआ कि एक अध्य को उनके उपदेशों की आवश्यकता है। इसके 


१ 228२ ् के नीचे शस्या पर लेटी यक्षी (बहुरूपिणी) के आधार पर जिन की सम्मावित पहचान मुनिसुब्रत से 
। 





३ जीवन्तस्वामी की दो मूर्तियों का उत्कीण॑ंन इस बात का संकेत है कि महावीर के अतिरिक्त अन्य जिनों के भी 
जीवन्दस्वाभी स्वरूप की कल्पना की गई थी । कुछ परवती ग्रन्थों में पाइणनाथ के जीवन्तस्वासी स्वरूप का उल्लेख 
भी हुआ है। जैसलमेर संग्रहालय में जीवन्तस्वामी चनाप्रम की एक मूर्ति भी है । 

३ जेन, बारूबता, 'धुबेला संग्रहाकृम के जैन मूर्ति लेख', अनेकार्त, ब्ये १९, अं० ४, ४० रे४डडट 

, ४ भित्रा, देबखा, ध्‌ु.०वि०, पृ० १३२; कुरेगी, मुहम्मद हमीद, पू०वि०, पु० २८२ 

५ ज़रै०्क/सवा०, सं० १ पृ० १७२ 

६ कुस्मारिया का पट १२८३ ई० के छेख से युक्त है। पट्ट के दृ्यों के सोचे उनके विवरण भी उत्कीर्ण हैं। 

७ जिल्हान्पु०ज०, शं० ४, सायकवांड़ ओरियष्टल सिरोज १२५, बड़ौदा, १९५४, पृ० ८६-८८; भगन्द विजय, 
मुनिश्री, पु०णथि०, पूं० १०००-०५ 


ध्ः | | [ जन अतिभोवितान 
बाद मुनिसुश्रत भृगुकल आयें और वंहां कफोरेप्टवर्न में अपना उपदेश प्रारम्भ किया । भृगुकच्छ के शासक जितदत्रु के 
अदवनेध वंश का अध्य भी रक्षकों के सांथ गुनिसृक्रत के उपदेकों का अवण कर रहा था । अपने उपदेश में मुनिसुश्रत ने 
अपने और उच्त अध्य के पूष्॑ जन्मों की कथा का सी उल्लेश किया। उपदेशों के आाद उस्त अप्य ने छह माह तक जैन 
आवक के लिए बतागरे गये माय का अंमुसरण किया । अगले जन्म में यही अध्य सोधम॑ छोक (स्वर्ग) में देशता हुआ । 
संतिजान से पिंछले जन्म की बातों का स्मरण कर वह मुनिसुब्रत के उपदेद-स्थल पर गया और वहां उसने मुनिसुद्रत के 


मन्दिर का सिर्भाण किया । मुनिसुत्रत की मूि के समक्ष ही उसने अदवरूप में अपनो भी एक मूरतति प्रतिष्ठित की । 
उसी समय से वह स्थान अध्याययोभ तीर्थ के कृप में जाना जाने गा । 


दूसरी कथा हस प्रकार है। घिंहल द्वीप के रनाशय देश में श्रीपुर नाम का एक नगर था, जहां का शासक 
अन्द्रगुप्त जा । एक बार उसके दरबार में भृगुकल्छ का एक व्यापारी (धनेश्वर) आया। दरबार में इस व्यापारी के 'ओम 
नमो जरिहृंतानाम' मंत्र के उच्यारण से अन्द्रगुत्त की पुत्री सुद्शना पू॑जन्म की कथा का स्मरण कर सूछित दो गयी । 
पूर्वजन्म में. सुदर्शना भूगुकर्छ के समीप कौरण्ट उच्चान में दाकुनि पक्षी थी। एक बार वह शिकारी के बाणों से घायरू 
होकर कराह रही थी | उसी समय पास से गुजरते हुए एक जैन आचाये ने उसके ऊपर जरझाव किया और उसे नवकार 
सन्त सुनाया । नवकार मन्त्र के प्रति अपनो श्रद्धा के कारण ही शकुनि मृत्यु के बाद सुद्शना के रूप में उत्पन्न हुई । पू्व- 
जन्म की इस घटना का स्मरण होने के बाद से सुदर्शता सांसारिक सुद्तों से विरक्त हो गई। उसने व्यापारी के साथ भृगु- 
कच्छ के लीथ की यात्रा मी को । सुददना ने अध्वावबोध तीथ॑ में मुनिसुत्रत की पूजा की और उस तीयंस्थली का पुनरुद्धार 
करवाकर यहां २४ जिनाल्‍लूयों का निर्माण करवाया । इस घटना के कारण उस स्थर को शकुनिका-विहार-ती्ं भी कहा 
गया । चौलुवय शासक कुमारपाल के मन्त्री उदयत के पुत्र आम्रमट्ट ने इस देवालय का पुनरुद्वार करवाया था । 


जालोर के पाएइवंताथ मन्दिर के पट्ट के हृष्य दो भागों में विभक्त हैं। ऊपर अश्वावबोध और नीचे शक्रुनिका- 
विहार-तीये को कथाएं उत्कीण हैं। ऊपरी भाग में मध्य में एक जिनालय उत्कीण है जिसमें मुनिसुत्रत की ध्यानस्थ मूर्ति 
है। जिनारूय के समीप के एक अन्य देवालय में मुनिसुश्रत के चरण-चिहक्न अंकित हैं । बायीं ओर एक अश्य आकृति 
उल्कीणं है । कुम्मारिया के पट्ट पर अक्व आकृति के नीचे “अहवप्रतिबोध' लिखा है। अश्य के समीप कुछ रक्षक भी 
खड़े हैं। जितारूय के दाहिनी ओर सिहरुद्वीप के शासक चन्द्रगुछ की मूति है। सुदर्शाना चन्द्रगुत्त की गोद में बैठी है । 
समीप ही दो सेवकों एवं व्यापारी की मूर्तियां हैं। पट्ट के निचले साय में दाहिने छोर पर एक वृक्ष उत्कीण है जिसकी 
डाछ पर शाकुनि बैठी है। वृक्ष के दाहिने ओर शिकारी और बायीं ओर जैन साधुओं की दो आक्ृतियां चित्रित हैं। नीचे 
एक वृत्त के रूप में समुद्र उत्कीर्ण है जिसमें जिनालय की ओर बाती एक नाव प्रदर्शित है। नाक में सुद्शंना बेठी है । यह 
सुदर्शना के अश्वावबोध तीथं की ओर आने का दृश्यांकन है । 


(२१) नमिनाय 
जीवनवुत्त 


नमिनाथ इस जवसपिणी के इक्कीसवें जिन हैं। मिथिला के शासक विजय उनके पिता और वद्मा (या विप- 
रीता) उनको माता थीं। जब नमभि का जीव गम में था उसी समय छत्रुओं ने मिथिका नगरी को घेर लिया था। वन्ना ने 
बद राजप्रासाद की छत से झत्रुओं को सोम्य दृष्टि से देखा तो शत्रु शासक का हृदय बदल गया और वह विजय के समक्ष 
रोम कम हा कह | आज हो बह का गान लिन रचा जय । राजपद्ध के उप- 
भोग के बाद नमि ने दीक्षा ली और नौ माह को तपस्या के बाद मिथिला के चित्रवन में बकुक (या जम्दू) दृक्ष के नीचे 
केवल-क्ास प्राप्त किया । इनकी निर्वाण-स्थलो सम्मेद शिखर है।* ४4५)०६४००४ | 





4 इस्तीमल, प्‌०लि०, पृ० १३६-३८ 


जिम-प्रतिभाविशोग ]...“॥#] । ह ११७ 
मृ्ियां ' । 
समि का छाँछन तीलोत्मक है और यक्ष-यक्षी भृकुद्ि एवं गांभारी (या माक्तिमी मा बामुण्ड) हैं। शिल्प सें 
समि के पारस्परिक यक्ष-मक्षी का चित्रण नहीं हुआ है। उपकण्ध तह्रि भूतियां ध्यारहदी-आारहवी दाती ई० की हैं। 
स्पारहवीं दाठी ई० की एक मूति पटना संग्रहालय में है।* सूति के परिकर में २४ छोटी जिन मूर्तियां उत्की्ण हैं। एक 
ध्यातस्थ मूति बारघुओ गुफा में है ।* तीचे यक्षी भी निरूपित है । रेदियो (बंगाऊ) के समीप मथुरापुर से, काब्ोस्चर्ं में 
खड़ी एक द्वेतांबर मूर्ति मिक्ली है।? कुम्मारिया के पाष्येनाथ मन्दिर की देवकुछिका २१ में ११७९ ई० की एक तमि सू्ति 
है । छूणबसही की देवकुलछिका १९ में भी १२३३ ई० की एक मूर्ति है। यहां पीठिका-लेख में नमि का नाम सी उत्की् है। 
मक्ष-यक्षी सर्वानिभृति एवं अम्बिका हैं । 
(२२) नेसिनाथ (या अरिष्टनेमि) 

जीवनवृत्त े 

नेमिनाथ या अरिष्टनेमि इस अवसपिणी के बाईसवें जिन हैं। द्वाराबतों के हरिवंशी महाराज समुव्रविजय उनके 
पिता और शिवा देवी उनकी माता थीं। छिवा के गर्भकाल में समुद्र विजय सभी प्रकार के अरिष्टों से बचे ये तथा गर्मा- 
वस्था में माता ने अरिष्टचक्र नेमि का दर्दात किया था, इसो कारण ब्रालक का नाम अरिश्नेमि था नेमि रखा गया | समुद्र- 
विजय के अनुज वसुदेव सौरिपुर के शासक थे । वसुदेव की दो पत्नियां, रोहिणी और देवकी थीं। रोहिणी से बलराम, और 
देवकी से कृष्ण उत्पन्न हुए । इस प्रकार कृष्ण एवं बलराम नेमि के चचचेरे माई थे । इस सम्बन्ध के कारण ही मथुरा, देवगढ़, 
कुम्भारिया, विमलवसही एवं लृूणवसही के मूर्तं अंकनों में तेमि के साथ कृष्ण एवं बलराम भी अंकित हुए । 

कृष्ण और रुविमणी के आग्रह पर नेमि राजोमती के साथ विवाह के लिए तैयार हुए। विवाह के लिए जाते 
समय नेमि ने मार्ग में पिजरों में बन्द और जालपादों में बंधे पशुओं को देखा । जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि विवाहोत्सव के 
अवसर पर दिये जानेवाले भोज के लिए उन पशुओं का वध किया जायगा तो उनका हृदय- विर्रक्ति से भर गया। उन्होंने 
तत्क्षण पशुओं को मुक्त करा दिया और बिना विवाह किये बापिस लौट पड़े; और साथ ही दीक्षा लेने के निर्णय की भी 
धोषणा की । नेमि के निष्क्मण के समय मानवेन्द्र, देवेन्द्र, बलराम एवं कृष्ण उनकी शिक्िका के साथ-साथ चल रहे थे 
नेमि ने उज्जयंत पव॑त पर सहल्नाज़् उद्यान में अशोक वृक्ष के नोचे अपने आमरणों एवं वस्त्रों का परित्याग किया और 
पंचमुष्टि में केशों का लुंचन कर दीक्षा ग्रहण की । ५४ दिनों की तपस्या के बाद उज्जयंत्रगिरि स्थित रेवलग्रिरि पर बेतस 
वृक्ष के नीचे नेमि को कैबल्य प्राप्त हुआ । यहीं देवतिमित समवसरण में नेमि ने अपना पहुला धर्मोपदेश भो दिया । मेमि की 
निर्वाण-स्थरी भी उज्जयंत्िरि है ।९ 
प्रारम्भिक मूलियां 

नेमि का लांछन शंस हैं" और यक्ष-यक्षी गोमेघ एवं अभ्विका (या कृष्माण्डी) हैं। नेमि की मूर्तियों में यक्षी 
सर्देव अम्बिका है पर यक्ष गोमेण के स्थान पर प्राचीन परम्परा का सर्वानुभूति (या कुबेर) यक्ष है। जैन ग्रन्थों में नेमि से 
सम्बन्धित बलराम एवं कृष्ण की भी राक्षणिक विशेषताएं विवेशित हैं। कृष्ण के मुख्य लक्षण गदा (कुमुढतों), खडग 
(नन्दक), चक्र, अंकुश, शंख एवं पद्म हैं। कृष्ण किरीटमुकुट, वनहार, कौस्तुममणि आदि से सज्जित हैं ।६ माछा एवं 
मुकुट से शोभित बज़्राम के मुख्य रुक्षण गंदा, हुक, मुसक, धनुष एवं बाण हैं ।* 


१ गुदा, पी०एछ०, भू०खि०, पृ० ९० ३ मित्रा, देबला, पूृ०लि०, पृ० १३२ 
३ दत्त, काछिदास, 'वि एन्टिफ्क्टीज भोग लारी', ऐसूअरूश्पोर्ट, घारेश रिसर्च सोलाइही, १९२८-२९, १० १-११ 
४ हंस्तीयक्त, पू०ति०, पृ० १३९-२३९ 
५ सेमि का दांख ऊंछन उनके पूर्वभव के शंख नाम से सम्यन्धित रहा हो सकहा है। 
६ हरिवंज्बुराण १५.३५ ७ हरियंधापुराण ४१९.३६-३७ 


है | . | बन भहिमाक्काह 


मथुरा से पहुी से चौथी दाती ई० के मध्य की पांच मूर्तियां मिकी हैं जो सम्प्रति राज्य संग्रहालय, छक्षयक्र. . 


, में हैं। चार मूर्तियों में सेमि की पहचान पाश्यंतरतों बखराम एवं कृष्ण की आकृतियों के आधार पर की गई है। बरूराम 
पांच या सांत सपेकर्णों के छत्र से मुक्त हैं। एक कांयोत्स्ग मृति (जे ८, ९७ ई०) के लेख में अरिहनेसि का नासे भी 
सह्क्ोर्ण है। परमर्ती कुषाण काल की एक भूति का उल्लेख डॉ० अग्रवाल ने किया है।' यह भू्ति मथुरा संग्रहालय 
(२५०२) में है। भूत का सिचका भाग खण्डित है । नेंमि के दाहिने और बाँयें पादवों में क्रमश: बलराम एवं इृष्ण की 
चतुसुंग मूठियां उत्रेण हैं । बंछराम की दो अवशिष्ट सुुजाओं में से एक में हक है और दूसरी जानु पर स्थिंत है। कृष्ण की 
अवधिष्ट भ्रुवाओं में मदा और भक्त हैं । 


पहली धाती ई० की एक ध्यानस्थ मृदि (राज्य संग्रहालय, छलक्षनऊ जे ४७) में चतुभ्ुुंज बलराम की परी 
थ्रुजाओं में गदा और हक हैं। वक्ष:स्थक् के समक्ष मुड़ी दाहिनी भुजा में एक पात्र है। अतुर्भुज कृष्ण बनमाला से झोभित 
हैं। उनकी सीन अवधिष्ट सुजाओं में अभयमुद्रा, गदा और पात्र प्रदर्शित हैं ।* दूसरी-तीसरी शत्ती ई० की दो अन्य ध्यानस्थ 
मूर्तियों में केबल बलराम की ही मूर्ति उल्कीणे है ।? सात सर्पकणों के छत्र से युक्त द्विथुज बलराम नमस्कार-मुद्रा में हैं ।*४ 
क्ृ० 'बौथी शरती ई० की एक पूर्ति (राज्य संग्रहालय, लखनऊ, जे १२१) में नेमि कायोत्सगं में खड़े हैं (बित्र २५) । उनके 
पादयों में भतुर्भुज बकूराम एवं कृष्ण की मूर्तियां हैं । नेमि के वाम पाएवं में एक छोटी जिन आकृति और चरणों के समीप 
तीन उपासक चित्रित हैं। सिहासन के धंचक़ के दोनों ओर दो ध्यानस्थ जिन आक्ृतियां उत्की्ण हैं। पाँच स्पेफणों की 
छत्रावडी से युक्त बलराम की तीन भरुजाओं में मुतछल, चपषक और हुछ (?) हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा सपंफणों के समक्ष 
प्रदर्शित है । कृष्ण की तीन अवशिष्ट म्रुजाओं में फल (?), गदा और छांख हैं । 


लछ० चौथी शती ई० की एक मूर्ति राजगिर के वैमार पहाड़ी से मिक्ली है। पीठिका-लेख में 'महाराजाधिराज 
श्रीषन्द्र' का उल्लेख है, जिसकी पहचान गुप्त शासक चन्द्रगुप्त द्वितीय से की गई है ।“ सिंहासन के मध्य में एक पुरुष आकृति 
छड़ी है. जिसके दाहिने हाथ से अम्रयमुद्रा ध्यक्त है। यह आकृति आयूध पुरुष को हैः था नेमि का राजपुरुष के रूप में 
अंकन है ।* इस आकृति के दोनों ओर नेमि का शंख छांछन उत्कीण है। छांछन से युक्त यह प्राचीनतम जिन भृ्ति है । 
शंक्ष कांछनत के समीप दो छोटी जिन आक्ृतियां हैं। परिकर में चामरधर या कोई अन्य सहायक आकृति नहीं उत्कीणं है। 


क० सातवों धंती ई० की एक भू्ति राजघाट (वाराणसी) से मिली है और सम्प्रति भारत करा भवन, 
बाराणसी (२१२) में सुरक्षित है (चित्र २६)।” हसमें नेमि ध्यानमुद्रा में सिहासन पर विराजमान हैं। छांछन नहीं 
उत्कीर्ण है, किन्तु यक्षी अम्बिका की मूति के आधार पर मूर्ति की नेमि से पहचान सम्भव है । भू्ति दो भागों में विमक्त 
है। ऊपरी भाग में भूलनायक की भूति, चामरधर, सिदातन, भामण्डल, त्रिकत्र, दुन्दुसमिवादक और उद्भीयमास मालाधर 
तथा निचले भाग में एक वृक्ष (सम्मवतः कल्पवृक्ष) उत्कीण हैं। वृक्ष के दोनों ओर त्रिमंग्र में खड़ी द्विसुज यक्ष-यक्षी मूर्तियां 
निरूपिद हैं। सिह्दासन के छोरों के स्थान पर घिहासन के नीचे यक्ष-यक्षी का चित्रण समुर्ति की दुलंम विशेषता है। दक्षिण 





१ अग्रवाक्, बी० एस०, पृ०नि०, पृ० १६-१७ 
२ श्र वास्तव, बी० एन०, पु०वि०, प० प्‌० 
$॥ राज्य संप्रहाछय, छल्नमऊ, जे ११७, जे ६० 
# श्रीवास्तव, वी० एन ०, पू०वि०, पृ० ५०-५१ 
७ अंदा, आर०पी, “जैन रिमेन्स ऐड राजगिर', आ०्स०६ईं०ऐ०रि०, १९२५-२६, पृ० १२१५-२६ 
* ६ सहण्लेगलाए, प० ९४ ७ चंदा, आर०पी०, पू०वि०, पृ० १२६ 
€ तिवारी, एम०एन०पी०, 'ए नोट आन दि भाइडैन्टिफिकेशन आऑँग ए तीभकर इमेज ऐट भारत कछा भवन 
बाराणसी, जैन जर्ेस, झूं० ६, अं० १, पु० ४१-४३ 


लिनधतिकाक्लिंग तु ५... द । ११९ 
वाएन के यह के द्वाथों में पुष्य और घट (? निधिपात्र) हैं। काम पाश्य की यक्षी के दाहिने डाथे में पुष्प" और बायें में 
बालक हूँ । अभ्विका का दूसरा पुत्र उसके वक्षिण पांदव में खड़ा है । ़ ह ह 


पूव॑मध्ययुगीन सूर्तियाँ 

गुगरात डाणस्पाव--गुजराद और राजस्थान में जहां ऋषम और पाएवे की स्वततन्ज भूर्तियां छठीं-छातवों 
शी ई० में उत्की्ण हुईं (अकोंटा), वहीं नेमि और महावोर की भूतियां दबीं शी ई० के बाद की हैं। यह संध्य मेसि . 
ओर महावीर की इस. क्षेत्र में सीमित लोकप्रियता का सूचक है। इस क्षेत्र की मूतियों में बा तो शंक्ष दांकन या फिर लेख 
में नेमिनाथ का नाम उत्कीणं हैं। यक्ष-मज्जी के रूप में सर्वानुभूति एवं अम्बिका ही निरूपित हैं । ल० दसवीं धाती ई० 
की एक ध्यानस्थ भूति कटरा (भरतपुर) से मिली है और भरतपुर राज्य स्ंग्रह्मछय (२९३) में सुरक्षित है।* यहां शंख 
लांछन उत्कीण है पर यक्ष-यक्षी अनुपस्थित हैं। ११७९ हूं० की एक ध्यानस्थ मूर्ति कुम्मारिया के पाएवंनाथ मन्दिर की 
देवकुलिका २२ में है। छेख में तेमिनाथ का नाम उत्कीण है। बारहवीं शत्ती ई० की शंख-लांउन-युक्त एक मूरति अमरसर 
(राजस्थान) से मिली है ओर सम्प्रति गंगा गोल्डेन जुबिली संग्रहालय, बोकानेर (१६५९) में सुरक्षित है ।? छूृणबसही के 
गर्भगृह की विशाल ज्यानस्थ मूर्ति में शंख लांछन और सर्वानुभूति एवं अंभ्विका निरूपित हैं । 

उत्तरप्रदेश-मध्यप्रवेश---इस क्षेत्र की नेमि मूर्तियों में अष्टअतिहायोँ, शंख छांछत और सर्वानुभूति एवं अम्बिका* 
का नियमित अंकन हुआ है। स्मरणीय है कि नेमि के लांछन और यक्ष-यक्षी के चित्रण स्प्रथम इसी क्षेत्र में प्राप्त होते 
हैं। स्वतन्त्र नेमिं मूर्तियों में बछराम और कृष्ण का निरूपण भी केवल इसी क्षेत्र में हुआ है । 

राज्य संग्रहालय, लखनऊ में दसवीं से बारहवीं शती ई० के मध्य की आठ मूर्तियां हैं। सभी उदाहरणों में शंख 
लांछन, चामरधर, सिहासन, त्रिछत्र एवं भामण्डछ उत्की्ण हैं। पांच उदाहरणों में सक्ष-यक्षो भो निरूपित हैं। यक्ष-यक्षी 
सामान्यतः सर्वानुभूति एवं अम्बिका हैं। पांच उदाहरणों में नेमि कांयोत्सग में खड़े हैं। एक उदाहरण (६६.५३) के 
अतिरिक्त अन्य सभी में तेमि निव॑स्त्र हैं। दो उदाहरणों में नेमि के साथ बकराम और कृष्ण भी आमुतित हैं । 

बटेशबर (आगरा) की दसवीं धरती ई० की एक ध्यानस्थ मूर्ति (जे ७९३) में पीठिका पर चार जिनों और 
सर्वानुभूति एवं अम्बिका की मूर्तियां उत्की्ण हैं। वामरघरों के समीप द्वियुज बकूराम एवं कृष्ण की मूर्तियां हैं। बरूराम के 
दाहिने हाथ में चबक है किन्तु बायें हाथ का आयुष स्पष्ट नहीं है। कृष्ण की दक्षिण मुजा में शंख है और बाम भुजा 
जानु पर स्थित है। मूछनायक के स्कन्धों पर जठाएं भी प्रदर्शित हैं। र० म्यारहवों घती ई० की एक प्रवेतांबर मूर्ति 
(६६.५३) में नेमि कायोत्सगं में खड़े हैं (चित्र २८) । परिकर में तीन जिनों एवं चतुसुं बकराम और क्ृष्ण की मूर्तियां 
हैं। तीन सपंफणों के छञ्र और वनमाझा से शोभित बलराम के तीन अवधिष्ट हुथों में से दो में मुसकछ और हुह 
प्रदर्शित हैं, और तीसरा जानु धर स्थित है। किरीटमुकुट एवं वनमाका से सम्जित कृष्ण की भुजाओं में अभयमुद्रा, गदा, 
चक्र और दांख प्रदर्शित हैं । 

मैहर (म० प्र०) की स्यारहबी शत्ती ई० की एक खडगासन मूर्ति (१४,०.११७) में पिहासन-छोरों के स्थान पर 
यक्ष-यक्षी मूलमायक के वाम पादव॑ में आमृ्तित हैं। यक्षी अस्विका है । परिकर में एक घतुसुंज देवी निरूपित है जिसके हाथों 
में अमयमुद्रा, पद्च, पद्म और कछथ हैं। ११७७ ई० को एक ध्यानस्म मूर्ति (जे ९३६) में बक्ष सर्वावुभूति है पर यक्षी 


ह 





१ अस्निका की एक सुआ में आअछुंति के स्थान पर पुष्प का प्रवशन मथुरा की सातवी-आठंवीं दती ५० की कुछ 
अन्य सूलियों में भी देखा जा सकता हैं। 
२ अम्रेरिकन इ्स्टिट्युट ऑब इप्डियन स्टडीज, वाराणसी, चित्र संग्रह १५७.१७ 
'. ३ ओऔवास्खंन, बी० फंस पूण्निण; पू०, रै४ हक हर 
४ बुछ उदाहरणों में सामान्य रक्षणों बांसे यक्ष-यक्षी भी सिरूपित हैं। १५ 0 


१३० [ के अ्रतिमाशिकन .. 


अम्विका नहीं है। छांछन भी नहीं उत्कीण है।* परिकर में श्वार छोटी जिन मुर्तियां मी बनी हैं। सह्दे5-महेठ (पोंडा) से 
प्राप्त समान विवरणों वाली दूसरी मृति (मे ८५८) में लांछव उत्की्ण है और यक्षी भी अभ्तिका है। ११५१ ई० की एक 
भूति (०,१२३) में नेमि के कंषों पर जटाएं भी प्रदर्शित हैं । 
पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा में दसवो-ग्यारहवीं दाती ई० को दो मूर्तियां हैं। मथुरा से मिली दसभी शी ई० की 
एक मूर्ति (१७.२७३८) में ध्यानमुद्रा में विराजमान नेमि के साथ लांछन और यक्ष-यक्षी नहीं उत्कीण हैं। पर पाइवों में 
बरूराम एवं छुष्ण की मूंतियां बनी हैं। वसमालछा से झोभित चतुभुंज बलराम त्रिभंग में खड़े हैं। उतके तीन हाथों में 
शबक, मुसर और हल हैं, और नोथा हाथ जामु पर स्थित है। बनमारा से युक्त कृष्ण समभंग में खड़े हैं। उसके सीन 
करों में से दो में वरदमुद्रा और गदा प्रदर्शित हैं और तीसरा जानु पर स्थित है । दूसरी मृतति (बी ७७) में रांछन 
उत्कीर्ण है पर यक्ष-यक्षी अनुपस्थित हैं। मुझनायक के कन्षों पर जठाएं हैं । 


बैवगढ़ में दसवीं से बारहवीं धरती ई० के मध्य की ३० से अधिक भूतियां हैं। अभिकांश उदाहरणों में नेमि 
अह-प्रातिहायों, शंख लांझन और पारम्परिक यक्ष-यक्षी से युक्त हैं । सत्रह उदाहरणों में नेमि कायोत्सगं में निर्वस्त्र खड़े हैं। 
दस उदाहरणों में शंख लांछन नहीं उत्की्ण है, पर सर्वानुभूति एवं अम्बिका की भूतियों के आधार पर नेमि से पहचात 
सम्मव है ।* कैवक तीन उदाहरणों में यक्षी-यक्षी नहीं निरूपित हैं 3 कुछ उदाहररणों में परम्परा के विरुद्ध यक्ष को नेमि के 
बायीं ओर और यक्षी को दाहिनी ओर आमूर्तित किया गया है ।४ मन्दिर २ को दसदरों श्रवी ई० की एक भूति में बलराम 
और कृष्ण भी आमृतित हैं (चित्र २०) ।५ मथुरा के बाहर नेमि की स्वतन्त्र भूति में बलराम एवं कृष्ण के उत्कीणव का 
यह सम्मवतः अकेला उदाहरण है । पांच सर्पफणों के छत्र से युक्त द्विस्ुज बलराम के हाथों में फल और हल हैं । किरीट- 
मुकुट से सण्जित चतुर्मुज कृष्ण की तीन अवशिष्ट भुजाओं में चक्र, शंस और गदा हैं। 


उस्नीस उदाहरणों में नेमि के साथ ड्िश्रुज सर्वानुभूति एवं अम्बिका निरूपित हैं । मन्दिर १६ की दसवीं दाती ई० 
की धंस-लांछन-पुक्त एक खड्गासन मूर्ति में यक्ष-यक्षी गोमुल और 'चक्रेशवरी हैं। नेमि की केश रचना भी जटाओं के रूप 
में प्रदरशित है। स्पष्टठः कछाकार ने यहां नेमि के साथ ऋषम की मूर्तियों की विशेषताएं प्रदर्शित की हैं। मूर्ति के परिकर में 
२४ छोटी जिन मूर्तियां भी उत्कीणं हैं । सात उदाहरणों में नेमि के साथ सामान्य लक्षणों बाले यक्ष-यक्षी भी निरूपित हैं ।६ 
कई उदाहरणों में भूलनायक के कंधों पर जटाएं प्रदर्शित हैं ? मन्दिर १५ को भृति के परिकर में सात, मन्दिर २६ की 
भूति में चार, सन्दिर १२ की चह रदीवारी की दो मूर्तियों में चार और छह, मन्दिर २१ की भूर्ति में दो, मन्दिर ११ की 
मृत्ति में दस, मन्दिर २० की मूर्ति में चार और मन्दिर ३१ की मृति में दो छोटी जिन सृतियां उत्कीण हैं। मन्दिर १२ के 
प्रवक्षिणापथ की स्थारहबी शरती ई० की कायोत्सगं मूर्ति के परिकर में द्विधुज नवप्रहों की भी मूवियां हैं। 


ल० दसदों शती ई० की दो मूर्तियां ग्यारसपुर के माऊादेवी मन्दिर में हैं । नेमि के छांछन दोनों उदाहरणों में नहीं 
उत्कीणे हैं पर यक्ष यक्षी सर्वातुभूति एवं अम्यिका हैं। एक मूर्ति के परिकर में चार और दूसरे में ५२ छोटी जिन मूर्तियां 





१ सर्बानुभूति यक्ष के आधार पर प्रस्तुत मृति की सम्मावित पहचान नेमि से की गई है। एक अन्य भूत (जे ७९१) 
में भी लांछन और अम्बिका नहीं उत्कीण हैं । 

2२ मत्दिर १५ ३ मन्दिर १२ के प्रदक्षिणापथ, वह रदीवारी और मन्दिर २६ 

४ मन्दिर ३, १२, १३, १५ 

५ तिवारी, एम०एन०पी>, ऐन अन्पब्छिष्ड इमेज ऑब नेमिनाथ फ्राम देवगढ़, जैन जगह, सं० ८, भं० २, 
पु० ८४०८५ 

६ भम्दिर १२ की अहारदीवारी, मन्दिर २,११,२०,२१,१० ७ मन्दिर ११,१५,२१,२९,३ 

< एक में मेंमि कायोत्सग्ं में लड़े हैं। है 


जिस-पतिभाधिकरर्,-] - ह । । १२१ 
उल्कीण हैं। स्यारसपुर के बजरामठ में सी नेमि की एक कार्योत्स मृति (११णीं श॒ती ६०, बीं० ९) हैं। इसमें भी रांछव 
नहीं उत्कीणण है, पर भक्ष-यक्षी सर्वानुमूति एवं अम्बिका हैं । 

खबुराहों में स्यारहवी-बारहवीं धरती ई० की दो मूठियां हैं। दोंगों में नेमि ध्यानमुद्रा में विराजमान हैं। मन्दिर 
१० की म्यारहवीं झती ई० की माति में लांछन स्पष्ट नहीं है, पर यक्षी अस्विका हो है। पीठिका पर भ्रष्टों की सात मुतियां 
उत्कीण हैं। स्थानीय संग्रहालय की दूसरी मति (के १४). में शांख लांछत और सर्वानुमूति एवं अम्बिका निप्ित हैं । 
परिकर में २३ छोटी जिन म्तियां भी बनी हैं । गुर्नी (रीवा) की ग्यारहवीं शती ई० की एक कायोत्सर्ग मति इकाहाबार्द 
संग्रहालय ((०एम० ४९८] में है ।* यहाँ नेमि के साथ शंख ऊांछन और सामान्य लक्षणों बारे यक्ष-यक्षी उत्कीर्ण हैं । पुरुषों 
के स्थान पर स्त्री चामरथारिणी सेविकाएं अनी हैं। चार छोटी जिन मूर्तियां भी चित्रित हैं। धुबेला संग्रहालय (म० प्र०) में मी 
एक मूर्ति है ।* इसमें नेमि ध्यानसुद्दा में विराजमान हैं और परिकर में २२ जिन मूलियां उत्कीणं हैं। शुवेल्ा संग्रहाकूय की 
११४२ ६० की एक दूसरी मृति के छेख में नेमिनाथ का नाम उत्की्ण है।* ११५१ ६० की एक मूलि हानिमन संग्रहालय 
में है। नेमि का झंस छांछत पीठिका के साथ ही वक्ष:स्थलू पर भी उस्की्ण है | 

बिहार-उड़ोसा-धंगाल---इस क्षेत्र से केवक लार मूर्तियां (१ १वीं-१२वों दती ६ई०) मिली हैं। इस क्षेत्र में शंख 
लांछन का चित्रण नियमित था । पर यक्ष-यक्षी का निरूपण नहीं हुआ है । उड़ीसा में बारमुज़ी एवं नवमुनि शुफाओं कौ दो 
मूर्तियों में केबल अभ्विका ही निरूपित हैं। अलछुअर से मिली एक कायोत्सगगं मूल (११थीं शती ई०) पटना संग्रहारुं 
(१०६८८) में सुरक्षित है ।* नवमुनि, बारभुजी एवं त्रिशुल ग्ुफाओं में नेमि की तीन ध्यानस्थ भूियां हैं ।६ 


जीवनदृश्य 

नेमि के जीवनहृश्यों के अंकन कृम्भारिया के शान्तिनाथ एवं भहावीर मन्दिरों (११वीं छाती ई०) और 
विमलवसही (१२ वीं शत्ती ई०) एवं लूणवसही (१३ वीं शतती ई०) में हैं। कल्पसृत्र के चित्रों में मी तेमि के जीवनह॒स्यों 
के अंकन हैं। इनमें पंचकल्याणकों के अतिरिक्त नेमि के विवाह और कृष्ण की आयुधशाला में नेमि के शौय प्रदर्शन 
से सम्बन्धित दृश्य विस्तार से अंकित हैं। कुम्मारिया के शान्तिनाथ मन्दिर एवं लृूणबसही की देवकुलिका ११ के वितानों 
के दृश्यों मे तेमि एवं राजीमती को विवाह वेदिका के समक्ष खड़ा प्रदर्शित किया गया हैं, जबकि जैन परम्परा के अनुसार 
नेमि विवाह-स्थकू पर गये बिना मार्ग से ही दीक्षा के लिए लौट पड़ थे ।९ ः 

कुम्मारिया के शान्तिनाथ मन्दिर की पह्चिमी अ्रमिका के पांचवें वितान पर नेमि के जीवनदुष्य हैं (चित्र २९)। 
सम्पूर्ण दृश्यावली सीन आयतों में विमक्त है। बाहरी आयत में पूर्व और उत्तर की ओर नेमि के पूव॑ंभव (महाराज शंख) 
के चित्रण हैं। महाराज शंस्त को अपनी भार्या यशोमती, थोंद्वाओं एवं सेवकों के साथ आसूर्तित किया गया है। पश्चिम 
की ओर नेमि की माता शिवा दाग्या पर लेटी हैं । समीप ही १४ मांगलिक स्वप्न और नेमि के माता-पिला की वार्तालाप 
में संलरन सूंतियां और राजा समुद्रविजय की विजयों के हृश््य हैं । दूसरे आयत में दक्षिण की ओर शिवादेवी नवजात छिक्षु 
के साथ लेटी हैं। आगे नैगमेषी द्वारा शिशु को जन्माभिषेक के लिए मेरु पवंत पर हे जाने का दृश्य है। आगे कछश्षघारी 





१ बन्द, प्रमोद, पृ०वि०, पृ० ११५ ेु 
२ दीक्षित, एश्व०्के०, ए साईड टू दि स्टेट स्यूजियम पुदेखा (सवरभांध), विस्ष्मप्रदेश, नवगांव, १९५९, ४० १२ 
३ जैन, वाजचन्च, बुबेज़ी संग्रहालय के जेन मूर्ति लेस', अनेकान्त, वर्ष १९, भं० ४, पएृ० २४४ 
४ कीलहाने, एफ०, “भॉँच ए जैस स्टेयू इन दि हानिमल म्यूजियम, ज०रा०्एण्सो०, १८९८, पृ० १०१-०२ 
५ प्रसाद, एच० कै०, भू०नि०, पृ० २८७ 
६ सित्ा, देवशा, पृ०भि०, १० १२९, १३२; कुरेशी, मुहस्मद हमीद, पू०मि०, पृ० २८२ 
७ जि०छब्पु०ध ०, कं० ५, गायकंवाड ओरियण्टक सिरीज, बड़ौदा, १६६२१, €० २५८-६० 
पे हैंद 


१ ४ 


कक. [ बेन अधिनतीयाव,.. 
देशों और बच से युक्त इत्र की मूर्तियां हैं। चासर एवं करूश धारण करने बाक्ती भाकृतियों से बेश्ित इस्र की भोंद:में एक 
दिल्ु विराबमभान है। 8 

पश्चिम की लोर रथ पर बेठे मेसि को बारात के साथ विवाह-स्थछ की और जाते हुए विसाया सभा है। साथ 
में सड़यभारी और शश्वारोही योद्धाओं की एवं दूसरे छोगों की आकृतियां भी प्रदर्शित हैं। आये एक पिखरे में बस्द धूकर, 
भृथ एवं मेष जैसे पुलों की आकृतियां हैं। इन्हीं पशुओं के भावी वध की बात जानकर मेमि ने विवाह ते करने और दीक्षा 
झेते का निएयय किया भा । समीप ही विवाहु-मण्डप की वेदिका के दोनों ओर राजीमती और तेमि की आइठियां खंडी हैं । 
पूर्षोक्त सन्दर्भ में यह चित्रण परम्परा के विरुद्ध ठहरता है । 


तीसरे आयत में दक्षिण की ओर नेमि के विवाह से छौटने का हृष्मांकन है। तेमि रथ में ओठे हैं और 
समीप ही नमस्कार-मुद्रा में खडे एक पुरुष की आकृति है। यह आकृति सम्मवतः राजीमती के पिता की है जो दीक्षा प्रहण 
के लिए तत्पर नेमि से ऐसा न कर विवाह-मण्डप वापस चलने की प्राथंना कर रहे हैं। आगे मेमि को शिकिका में बैठकर 
दीक्षा के लिए जाते हुए दरशाया गया है। समीष ही ९ नृत्य एवं गाद्यवादन करती आकृतियां हैं, जो दीक्षा-कल्याणक के 
अवसर पर आनन्द मम्न हैं। आगे तेमि के आभरणों के परित्याग एवं केश-लुंचन के हृश्य हैँ। समीप ही तेमि को कायोत्सग 
में तपस्यारत मूर्ति भी उत्कीर्ण है। दाहिने छोर पर गिरनार पंत और देवारूय बने हैं। देवालूय में द्वियुज अभ्विका की 
मूर्लि प्रतिष्ठापित है। पश्चिम की ओर नेमि का समवसरण उत्की्ण है जिसमें ऊपर की ओर नेमि की ध्यानस्थ मूर्ति है । 
समवसरण में परस्पर धत्रुमाव रखने वाले पशु-पक्षियों (गज-सिंह, मयूर-सपे) को साथ-साथ प्रदर्धित किया गया है। बायीं 
ओर के जिनसालय में नेमि की ध्यानस्थ मूर्ति प्रतिष्ठित है। समीप ही चार उपासकों की मूर्तियां और दो देवालय भी उत्कीणे 
हैं। ये चित्रण गिरनार पंब॑त पर नेमि एवं अम्बिका के मन्दिरों फे निर्माण से सम्बन्धित हैं । 


कुम्मारिया के महावीर मन्दिर की पश्चिमी भ्रमिका के पांचवें वितान पर नेमि के जीवनदृष्य हैं) (खित्र २२ 
वामाधे) । दक्षिणी छोर पर नेमि के पृव॑ंभव (शंख) का अंकन है। इसमें शंख के पिता श्रीषेण और शंख की मूर्तियाँ 
उन्कीण हैं । दक्षिणी-पश्चिमी छोरों पर कई विश्वामरत मूर्तियां हैं। नीचे अपराजित विभान देव” खिला है। शातय्य है 
कि धांख का जीव अपराजित विमान से ही शिवा के गरभ॑ में आया था। उत्तर की ओर समुप्नविजय एवं हरिवंश (या यदुवंदा) 
के शासकों की कई मूर्तियां हैं। अन्तिम आकृति के नीचे 'समुद्रविजय' उत्कीर्ण है। पश्चिम की ओर नेमि की माता की 
शस्या पर लेटी आकृति एवं १४ शुभ स्वप्त चित्रित हैं। उसतर की ओर शिवा देवी शिक्ु के साथ लेटी हैं। नीचे 
'श्रीशिवादेवी रानी प्रसूतिगुह--नेमिनाथ जन्म! अभिक्िखित है। आगे नेमि के जन्म-अभिषेक का दृश्य है। पूर्ण को ओर 
नेमि को दो छित्रयां स्‍्तान करा रही हैं। 


आगे कृष्ण की आयुषज्ञाला चित्रित है जिसमें कृष्ण के शंस, गदा, चक्र, खड़ग जैसे आयुंध प्रदर्शित हैं। समीपः 
ही तेमि कृष्ण का पांचजन्य रंख बजा रहे हैं । आकृति के नीचे 'श्रीमेमि” छिल्ता है। जेन प्रन्थों में उल्लेख हैं कि एक बार 
तेमि घूमते हुए कृष्ण की आयुधशाल् पहुंच गए, जहां उन्होंने कृष्ण के आयुधों को देखा । कौतुकबश नेमि ने शंख की ओर 
हाथ बढ़ाया पर आायुधशाला के रक्षक ने नेमि को ऐसा करने से रोका और कहा कि शंस् का बजाना हो दूर वे उस्ते उठा 
भी नहीं सकेंगे । इस पर नेमि मे शंख को बजा दिया। जब इसकी सूचना कृष्ण को मिली सो मे तेमि की इस अपोर दाक्ति 
से सपंकित हो उठे और उन्होंने नेमि से शक्ति परीक्षण की इच्छा व्यक्त की । नेमि ने इन्द्र युद्ध के स्थान पर एक दुसरे की 
भुता को शुकाकर बल परीक्षण करने को कहा। कृष्ण नेमि की सुजा किचित सो नहीं झुका सके कित्तु सेंसि ने सहरभभाव 
. से कृष्ण की सुआ शुका दो । कृष्ण नेमि को इस अपरिमित शक्ति से सयभीत हुए किल्तु बहराम ने कृष्ण-कों जताशा कि. 
भक़वर्ती ओर इन्द्र से अधिक दक्तिशाल़ी होने के बाद भी नेमि स्वभाव से शान्त और राध्यल्िप्सा हैं भुक्त हैँ। इसे तसथ 


१ दक्षिणार्ध पर शान्ति के जीवटृध्य हैं । आप 
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आकाशवाणी भी हुई. कि नेम २रेगें खिन हैं, जो कविधाहित रहते हुए. अह्यचयं को अज॒स्था में ही दीक्षा ग्रहण करेंगे ।* 
महावीर मन्दिर में केवल नेमि के शंख बजाने का हसु्य ही उत्कीर्ण है। |“. 

कुष्ण की आयुशश्ाका के समीप कार्ताक्षात्र की मुद्रा में अशुवेध-देवकी की सृत्तियां हैं। दक्षिण की ओर नेमि 
का विवाह-मण्दप हैं। केविका के समीप राजीमती को अपनी एक शली के शाथ वार्तारंपप की सुव्रा में दिखाया सया 
है। भाइृतियों के सोचे 'राजीमही' और 'सल्ती' अभिशिखित हैं। इस दृश्य के ऊपर श्वजनों एवं सैनिकों के साथ वेसि के 
विवाह के सिए प्रस्थात का हए्य है। समीय हो पिजरे में बन्द मृग, धूकर, मेष जैसे पश्नृ उत्कीर्ण हैं। साथ:ही विशेह 
भण्हप की और जाते और विवाहुमण्डप के विपरीय दिशा में जाते हुए. दो रथ भी बसे. हैं, जितमें नेमि बैठे हैं। दूशरा रख 
तेमि के बिया विवाह किये वापिय सोदने का लबित्रण है। उत्तर को ओर नेमि की दीक्षा का हृष्य है । नेमि अपने दाहिने. 
हाथ से केशों का छूचस कर रहे हैं । ध्यानमुद्रा में बिराजमान नेमि के समीप ही हार, मुकुट एवं अंगूठी उत्कींण है जिसका 
दीक्षा के पूर्ण नेमि ने त्याग क्रिया था। समीप ही इस्द खड़े हैं जो मेमि के कुंचित केशों को पात्र में संचित कर रहे हैं। . 
बायीं ओर नेमि की कायरोत्सग॑-मुद्रा में तप्स्यारत मूर्ति है। समीप ही एक देवारूय बता है जिसके सीचे जयन्तनाभ 
(जयन्त नंगा) लिखा है। मध्य में सेसि का समवसरण है। समवसरण के समीप ही नेमि की दो भ्यानस्थ मृतियां भी हैं । 
समीप ही द्विभ्रुआ अम्बिका भी आमूतित है । 


विमलवसही की देवकुलिका १० के वितान के दृष्ष्यों में मध्य में कृष्ण एवं उनको रामियों और तेमि को जक- 
क्रीड़ा करते हुए दिल्लाया गया है। जेन परम्परा में उल्लेख है कि समुद्रविजय के अनुरोध पर क्रुष्ण नेमि को विवाह के लिए 
सहमत करने के उद्देश्य से जलूकीड़ा के छिए ले गए थे ।* दूसरे वृत्त में कृष्ण की आयुधशारा एवं कृष्ण और नेसि के 
दक्ति परीक्षण के हृष्य हैं। दृश्य में कृष्ण बेठे हैं भौर मेमि उनके सामने खड़े हैं। दोनों को सुजाएं अभिवादन की मुद्दा में 
उठी हैं। आगे सेमि को कृष्ण की गदा घुमाते और कृष्ण को नेमि की प्लुजा झुकाने का असफ़रू प्रयास करते हुए 
दिखाया गया है। नेमि की श्रुजा तनिक पी नहीं शुकी है। अगले हष्य सें तेलि कृष्ण की सुजा केवल एक हाथ से झुका 
रहे हैं। कृष्ण की भ्रुजा सुकी हुई है। समीप ही नेमि की पांचजन्य एज बजाते एवं धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए मृतियां 
भी उत्कीण हैं। धनुष दो टुकड़ों भें खब्डित हो गया है । आगे बलराम एवं कृष्ण की वार्सालाप में संरूग्न मूह्ियां हैं । 


तीसरे वृत्त में नेमि के विवाह का हृश्यांकन है। प्रारम्भ में एक पुरुष-स्त्री युगक को वरर्तालाप की मुद्रा में 
दिखाया गया है । आगे जिवाह-मण्डप उत्की्ण है जिसके समीप पिजरों में बन्द भृग, शूकर, सिंह जंसे पथु लित्रित हैं । आगे 
नेमि को रथ में बैठकर विवाह-मण्डप की ओर जाते हुए दिलाया गया है। इस रथ के पास ही गिवाह-मण्डप से विपरीत 
दिद्या में जाता हुआ एक दूसरा रथ भी उत्की् है। भहं नेमि के बिवाह-स्थरू पर पहुँचने से पूंव ही वापिस छोटने का 
चित्रण हैं। आगे नेमि की ध्यानमुद्रा में एक मूति है जिसमें नेमि दाहिने हाथ से अपने केशों का लुंचन कर रहे हैं। नेमि 
के बायीं ओर चार आकुतियां हैं भौर दाहिनी ओर इन्द्र खड़े हैं। इन्द्र मेमि के छुंचित केशों को पात्र में संचित कर रहे 
हैं। अगले दृश्य में तेमि के कैबल्य प्राप्ति का चित्रण है । तेसि ध्यानमुद्रा में विराजमान हैं और उनके दोनों ओर कलशंघारी 
एवं मालाधारी आक्ृतियां बी हैं।* 


सूभवसद्ी की देवकुलिका ११ के बितान पर कृष्ण एवं जरासन्ध के युद्ध, नेमि के विवाह एवं दीक्षा के विस्तृत 
चित्रण हैं ।* सम्पूर्ण दृष्यानली सात पंक्तियों में बिभक्त है। बोयी पंक्ति में विवाह-स्थक् की ओर जाता हुआ नेमि का रथ 
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उत्की्ण है। रथ के समीप ही पिजरे में बन्द शूकर, भृय जैसे पशु चित्रित हैं। विवाह-सण्डप में वेदिका के एक और तेत्ि 
की और दूसरी ओर खड़ी राजीमदी की मूर्ति है। नेमि की हंयेली पर राजीमती की हथेली रखी है। विभाह-मण्डप के 
समीप उप्रसेन का महल है। पांचवों पंक्ति में विवाह के बाद बारात के वापिस लछौठने का हृ्य है। एंक प्षिविका सें 
दो जाकृतियाँ बैठी हैं। कहों ऐसा तो नहीं कि शिविका की दो आकृतियां नेमि के विवाह के बाद राजीमती के साथ वांविस 
आऔटने का चित्रण है? आगे नेमि को गिरनार पव॑त पर कायोत्सगं में तपस्यारत प्रदर्शित किया गया है। छठों पंक्ति में 
सेमि के दीक्षानल्याणक का दृश्य है। लूणवसही की देवकुलिका ९ के वितान के हृष््यों की भी संमावित पहचान मेमि के 
जीवनदुष्यों से की गई है ।* | 

कल्वसूत्र के वित्रों में सबसे पहले नेमि के पुवंभव का अंकन है। आगे तेमि के शंख छांछन के पूजन, नेमि के 
जन्म एवं जन्म-अभिषेक के हश्य है। तदुपरान्त नेमि और कृष्ण के शक्ति परीक्षण के चित्र हैं। चित्र में चतुभुंज कृष्ण को 
दो झुजाओं से नेमि की भुता शुकाने का प्रयास करते हुए दिखाया गया है। क्षुष्ण के समीप ही उनके आयुध--दांस, शक, 
गदा एवं पश्म वितरित हैं । अगले चित्रों में नेमि के विवाह और दीक्षा के दृश्य हैं। आगे नेमि का समवसरण और ध्यानमुद्रा 
में विराजमान नेमि के चित्र हैं।* 
विश्लेषण 

विशिक्ष क्षेत्रों की मूतियों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ऋषभ, पाए्वं और महावीर के बाद नेमि 
ही उत्तर भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय जिन थे। नेमि के जीवनह॒श्यों के अंकन अन्य जिनों की तुछना में अधिक हैं । 
कक्षा में ऋषम और पाएवे के बाद नेमि की ही मूर्ति के लक्षण सुनिश्चित हुए । मथुरा में कुषाणकाल में नेमि के साथ 
बलराम और कृष्ण का अंकन प्रारम्भ हुआ। २४ जिनों में से नेमि का शंख रांछत सबसे पहले प्रदर्शित हुआ । 
राजगिर की ल० चौथी शती ई० की मूर्ति इसका प्रमाण है। ल० सातवी दाती ई० को मारल कका भवन, वाराणसी 
(२१२) की मूर्ति में नेमि के साथ यक्ष-यक्षो मी निरूषित हुए। अधिकांश उदाहरणों में नेमि के साथ यक्ष-यक्षी के 
रुप में सवनिभूति (या कुब्रेर) एवं अम्बिका उत्कीर्ण हैं। देवगढ़ एवं राज्य संप्रहालय, छूखनऊ की कुछ मूर्तियों में सामान्य 
लक्षणों बाले यक्ष-यक्षी भी निरूपित हैं। गुजरात एवं गजस्थान को इवेतांबर भृत्तियों में लांछन के स्थान पर पीठिका-छेश्ों 
में नेसि के नामोल्लेख की परम्परा ही प्रचलित थी। मभुरा एवं देवगढ़ की कुछ स्वतन्त्र भूतियों (१०बीं-१ १वीं धाती ई०) 
में नेमि के साथ बलराम और कृष्ण भी आमृत्तित हैं । 

(२४) पाइवंनाथ 

जीवनबृत्त 

पाइवेनाथ इस अवसपिणी के तेईसर्व जिन हैं। पाएवं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक्र भाना गया है । 
वाराणसी के महाराज अध्बसेन उनके पिता और वामा (या व्मिला) उनकी माता थीं ।३ जन्म के समय बालक सर्प के 
चिह्न से जिल्लित था। आवश्यकर्यणि एवं तिवश्िशिलाकापुरुषचरिश्र में उल्लेख है कि गर्भकाल में माता ने एक रात अपने 
पाइवं में सपे को देखा था, इसी कारण वाहक का नाम्र पाश्य॑ंनाथ रखा गया । उत्तरतुराण के अनुसार जन्माभिषेक के 
बाद इन्द्र ने बालक का नाम पाहब॑नाथ रह्ला। पाइथं का विवाह कुद्स्थल के शासक प्रसेनजित की पुत्री प्रभावती से हुआ । 
दियंबर उन्झों में पायें के विवाह-प्रसंग का अनुल्लेख है। ध्वेतांबर परम्परा के अनुसार नेमि के भिक्ति चित्रों को 
देखकर, और दिगंबर परम्परा के अनुसार ऋषम के त्यागमय जीवन की बालों को सुनकर, तीस वर्ष की अवस्था में 
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इ३ 2 भर भहापुराण (पुष्पदंतक्॒त) में पाएवं के माता-पिता का नाम क्रमशः आह्ी और विएथसेन बताया 
गया है । 


जिल्अलिंसबिशाल -] रे 2 । हि 8 
पाएं के भस में “जैरास्प उत्प्त हुआ। पाएवं ते आश्रसप्रद उद्यान में अक्षोक वृक्ष के नोये पंच्रमुष्टि में केशों का लुंचत 
कर दीक्षा छी। ,  ' 
पाववें बाराणती ते घिवपुरी तगर गये और वहीं कॉशोम्दवन में कामोत्सग में खड़े होकर तपस्या प्रारम्भ की । 
धरफेन्द्र ने धूप से पांदव की रक्षा के किए उनके मस्तक पर छत्र को छाया की थी। अपने एक भ्रमंण,में पाइवं तापसाभ्रम 
बहुँने और संस्ध्या हो जाते के कारण वहीं एक वट वृक्ष के नोचे कायोत्सर्ग यें खड़े होकर तपस्या प्रारम्भ की । उसी समय 
आकाशमार्ग से मेघभाक्ी (या झ्म्बर) नाम का असुर (कमठ का जीव) जा रहा था । जेब उसने तपस्यारत पाएद को देखा 
तो उसे पाश्व॑ से अपने पूव॑जन्मों के बैर का स्मरण हो आया। मेघमाली ने पाणश्व की तपस्या को संग करने के किए 
तरह-तरह के उपसर्ग उपस्थित किये । पर पाइ्वें पूरी तरह अप्रभावित और अभिचलित रहे । मेघमारी ने सिंह, गज, 
वृश्चिक, सर्प और भयंकर बेतारू आदि के स्वरूप धारण कर पाएव को अनेक प्रकार की यातमाएं दीं। उपसर्थों के बाद 
भी जब पाएवं विचलित नहीं हुए तो मेघमालली ने माया से भयंकर वृष्टि प्रारम्म की जिससे सारा बन प्रदेश जरूमर्त हो 
गया। पाह्व के चारों और वर्षा का जल बढ़ने लगा जो धीरे-धीरे उनके घुटनों, कमर, गर्दन और नासाग्र तक पहुंच गया । 
पर पाह्वे का ध्यान भंग नहीं हुआ । उसी समय पाएवं की रक्षा के किए वागराज धरणेल्र पश्मावती एवं वैरोट्या जैसी 
नाग देवियों के साथ पाइवे के समीप उपस्थित हुए। घरणेन्द्र ते पाए्व के चरणों के तीचे दींघंनारूयुक्त पद्म की रचना कर 
उन्हें ऊपर उठा दिया, उनके सम्पूर्ण शरीर को अपने दरीर से ढंक छिया; साथ ही शीर्ष भाग के ऊपर सप्तसर्पफणों का 
छत्र भी प्रसारित किया ।" उत्तरपुराण के अनुसार धरणेन्द्र ने पाएवं को चारों ओर से घेर कर अपने फर्णों पर उठा लिया 
था, और उनकी पत्नी पद्मावती ने शीषं साग में वज्षमय छभ्र की छाया की थी ।* अन्स में मेधसाली मे अपनी पराजय 
स्वीकार कर पादवं से क्षमायाचता की । इसके बाद धरणेन्द्र भी देवलोक अले गये । उपर्युक्त परम्परा के कारण ही भृतियों 
में पाएवँं के मस्तक पर सात सर्पंफणों के छत्र प्रदर्शन की परम्परा प्रारम्भ हुई। मूर्तियों में पाएवं के धुटनों या चरणों 
तक सप॑ की कुण्डलियों का प्रदर्शन भी इसी परम्परा से निर्देशित है। पाएवं को कभी-कमी तीत और स्यारह सर्पफणों के 
छत्र से मी युक्त दिखाया गया है।* 

पाएवें को वाराणसी के मिकट आश्रमपद उद्यान में घांतकी वृक्ष के नोचे कायोत्सगं-म्रुद्रा में केवल-कश्ञान और 
१०० वर्ष की अवस्था में सम्मेद शिखर पर निर्वाण-पद प्राप्त हुआ ।४ 
प्रारम्भिक मूर्तियां 

पाएवे का लांछन सप॑ है और यक्ष-यक्षी पाएं (या वामन) और पद्मावती हैं। दिगंबर परम्परा में यक्ष का 
नाम घरण है। पीटिका पर पाइवं के सर्प छांछडन के उत्की्णत की परम्परा छोकप्रिय नहीं थी, पर सिर के ऊपर सात 
सपंफणों का छत्र सदेव प्रदर्शित किया गया है। आागे के अध्ययन में शीषमाग के सपेफणों का उल्लेख तमी किया जायगा 
जब उतकी संख्या सात से कम था अधिक होगी । 

पावन की प्राचीनतस मूर्तियां पहली छाती ई० पू० की हैं। इनमें पाइवं स्पपंफणों के छत्र से युक्त हैं। ये मू्तियां 
घोसा एवं मधुरा से मिली हैं। मथुरा की मूरति आयागप्ट पर उत्कीणं हैं। इसमें पाव्य ध्यानमुद्रा में विराजमान हैं ।* 
चोसा (भोजपुर, विहार): एवं प्रिंस आऑँब वेल्स संग्रहालय, अम्वई* की दो मूर्तियों में पाइ्व निरस्त हैं और कायोत्सगं-मुद्रा 
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:७ ह्टण्लेण्मा०, पृ० ८-९, पावन के मध्तक पर पांच सर्पफणों का छत है। 
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जे खड़े हैं। कुषाण काछ में ऋषस के बाद याएवं की ही सर्वाधिक मूर्तियां उत्कीज हुईं । कुषाण काप्नीन मूलियां सथुरा झूंश | 
चौसा ले मिक्की हैं। इनमें साठ सर्पफंणों के छत्र से शोम्िद पादव सदेव निब॑स्त्र हैं। चौता की मूर्ति में पा्श्ये (पदता 
एंगरहाक्य, ६५३३) कायोत्सग॑ में लड़ हैं। मथुरा की अधिकांश मू्ियों में संप्रति पासवं के मस्तक ही शुरक्तित हैं।* , राज्य 
संग्रहालय, सखनऊ में पाए्वं की तीन ध्यानस्थ मूर्तियां सुरक्षित हैं (चित्र३०) ।* स्वतन्त मूर्तियों के अतिरिक्त जिनन्नौमुखी 
मूर्लियों में मी पाएवं की का्ोत्सगं मूतियां उत्की्ण हैं। कुधाणकाऊ में पादव के सर्पफणों पर स्वस्तिक, धमंचक, विरत्न, 
ओबत्स, कलश, मत्त्ययुगक और पद्मकछिका जैसे मांगकिक चिह्न भी अंकित किये गये ।३ ' 

ह० चौधी-पांचयीं दाती ६० की एक कायोत्सग् मूति राज्य संग्रहाऊप, ऊलनऊ (जे १००) में है। मूलतायक के 
वक्षिण पाप में एक पुरुष और वाम प्ाश्वं में सपंफश से युक्त एक शत्री आकृति शड़ी है। स्त्री के दोतों हाथों में एक झब 
है। खू० कटी दादी ई० की एक ध्यानस्थ मूरत पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा (१८.१५०५) में है। इसमें सप की कुण्डलियां 
पान के भरजों तक असारित हैं। मूलवायक के दोनों ओर सर्पफ्रण के छत्र से युक्त स्त्री-पुरुष आकृतियां लड़ी हैं। दक्षिण 
पादन की पुरुष जाकृति के कर में चामर और जाम पादव की स्त्री आकृति के कर में छत्र प्रदर्शित हैं। तुझसी संग्रहारूय, 
रामजस (सतना) में भी छ० पांचवीं-छटीं घी ई० की एक ध्यानस्थ मृथि है। पाइव नागकुण्डकियों पर आसीन और दो 
चामरघरों से बेडित हैं ।* ' 

अकोटा (गुजरात) और रोहतक (दिल्ली) से सातवीं झती ई० की ऋसशः जाठ और एक इवेतांबर मूर्तियां मिली 
. हैं। रोहतक की मूर्ति में 'पाएवं कायोत्सग में खड़े हैं ।* अकोटा की केवल एक ही मूर्ति में पाएवं कायोत्सगं में खड़े हैं । 
कांयोत्सर्भ मूति की पीठिका पर आठ ग्रहों एवं एक सर्पंफण के छभ से युक्त द्वियुज नाग-तागी को भूतियां उत्कीर्ण हैं । नाय- 
लागी के कटि के नीचे के भाग सर्पाकार और आपस में गुस्फित हैं। एक हाथ से अभयमुद्रा व्यक्त है और दूसरे में सम्भवतः 
फक्त है। दो भूर्तियों में भूकतायक के दोनों ओर दो कायोत्सर्ग जिस आमूर्तित हैं। पीठिका पर आठयग्रहों एवं सर्वानुभूति 
और अश्विका कीं मूर्तियां हैं । अन्य उदाहरणों में भी यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं अम्बिका ही हैं (६ 
ब अध्ययन से स्पष्ट है कि सातवीं धरती ई० तक पाएवं का रांछन नहीं उत्की्णं हुआ किन्तु 
सात सर्पंफणों के छत्र का प्रदर्शन पहली छाती ई० पू० में ही प्रारम्भ हो गया। सातवीं शत्ती ई० में पाछ्व॑ की मूर्तियों 
(अकोटा) में यक्ष-यक्षी भी निरूपित हुए । यक्ष-यक्षी के रूप में सर्वानुभूति एवं अम्बिका और नाग-नांगी निरूपित हैं। 


पूर्वमध्ययुगीन मूर्तियां 

गुजरात-राजस्थान---इस क्षेत्र से प्रचुर संख्या में पाएव॑ की मूर्तियां मि्ी हैं। रू० सातवीं शत्ती ई० की एक 
कायोत्सरं मूलि धांक गुफा में है। पाइव॑ निव॑स्त्र हैं और उनके यक्ष-यक्षी सर्बानुभृति एवं अम्बिका हैं।* पाद्व की दो 
ध्यानस्थ मूततियां ओसिया के महाबीर मन्दिर के गूड़मण्डप में हैं। इनमें पाक नाग की करुण्डलियों के आसत पर बैठे हैं। 
आठवों कती ई० को दो ए्वेतांबर भू्तियां बसन्तमढ़ (सिरोही) से मिली हैं। इनमें पादव कायोत्सगं में खड़े हैं और यक्ष-यक्षी 





१ तीन उदाहरण राज्य संग्रहालय, रशलनऊ (जे ९६, जे ११३, जे ११४) एबं दो अन्य क्रमशः भारत कला भवन 
वाराणसी (२०७४८) एवं पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा (बी ६२) में हैं। | 

३२ मे ३९, ये ६९, जे ७७ 

३ राज्य संग्रहालम, छक्मऊ (जे ३९, जे ११३) एवं पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा (बी ६२) 
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सर्वानुभृद्रि हैं।। कींठिका पर क्राठ, गह्ठों की भी हैं।" अकोटा से प्री जाती णत्ो ई० को वो, 
इवेतांबर 03004/% 3* शक उदाहरण में पाइव कायोश्सवों आन हैं और उसकी पीडिका पर नमस्‍्कारे-प्रुद्रा में 
सर्पफण के छप से युक्त नागण-भाती चित्रित हैं। दूसते सू्ति में पीड़िका पर जाठ प्हों एवं सर्वानुभूति और जम्बिका की 
मूतियां हैं।. ; 

अकोदी से तयीं-दक्षवीं झती ई० को भी पांच सूतियां मिसी हैं ।* दो सूततियों में ध्यानमुत्रा में विराजसान पाएव 
के दोनों ओर हो काशोत्सने बिन मूियां उत्कीण हैं। पाए्यंवर्ती जियों के समीप अप्रतिचक्ा एवं वैरोट्या महाविधाओों की 
भी सूर्तियां हैं। सभी उदाहरणों में पीठिका पर प्रह्ों एवं सर्वानुभूति और अम्बिका को भू्तियां उत्की्ण: हैं ।* एक उदाहरण 
में सर्वानुभूति एवं अस्थिका स्रपंफण के छत्र से युक्त हैं। एक उदाहरण के अतिरिक्त पास्यंबर्ती कायोत्सर्ग जिन भूतियां 
सभी में उत्कोणे हैं। अकोटा को दसवों-म्यारहवीं शती ई० की एक अन्य मूर्ति के परिकर में सात जिनों और पीठिका पर 
ग्रहों एवं सर्वानुभूति और अस्विका की सूलियां हैं ।* ः 

९८८ ई० की एक ध्यातस्थ भूछि मड़ीच से मिलो है ।* सूछतायक के पाएवों में दो कायोह्सगें जियों और . 
परिकर में अप्रतिषक्रा एवं वेरोट्या महाविधाओं की मूतियां हैं। पीछिका पर नवप्रहों एवं ग्रक्ष-यक्षी की मूर्तियां हैं। यक्ष 
की मूर्ति लण्डित हो गई है, पर ग्रक्षी अष्यिका ही है। १०३१ ई० की एक ध्यानस्थ मूर्ति बसन्दगढ़ से मिल्ली है ।* सरूति 
के परिकर में पांच जिनों एवं चार द्विश्रु देवियों की मूर्तियां उत्कीज हैं। पीठिका पर सर्वानुभूति एवं अम्बिका और भहा- 
शान्ति यक्ष की मूतिमां हैं । 

ओसिया की देवकुलिका १ पर म्पारहवीं शी ई० की एक ध्यानस्थ मू्ि है। यक्षा-यक्षी सर्वानुभूति एवं अम्विका 
ही हैं। १०१९६० को एक घ्यानस्थ भृति ओसिया के बलानक में सुरक्षित है। लिहासन के छोरों पर सपंफणों की छत्तावक्ती 
वाले द्विभ्रुज यक्ष-यक्षी निरूपित हैं। दसवीं-म्यारहवीं शती ई० की एक ध्यानस्थ मूथि भरतपुर से मिली है और सम्परति . 
राजपुताना संग्रहालय, अजमेर (१७) में सुरक्षित है। यहां पांएवं के आसत के नीचे और पष्ठ माग में सप॑ की कुण्डलियां 
प्रदर्शित हैं। मूलनायक के दोनों ओर तीन सपंफणों के छत्रों के चामरघर सेवक आमू्ित हैं। चामरभरों के ऊपर तीन 
सपेफणों के छत्रों बाली पातवे की भार अन्य छोटी मूर्तियां भी उल्कीर्ण हैं। यक्ष-यक्षों सर्वानुभूति एवं अस्बिका हैं। दो 
ध्यानस्थ मू्ियां राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली में हैं ।* एक मूर्ति नवों शत्ती ई० की है और दूसरी १०६९ ई० की है। इनमें 
यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं अम्बिका ही हैं। साथ ही दो पादवंवर्ती जिनों, माग-तागी एवं नवगग्रहों की भी मूर्तियां उत्कीर्ण 
हैं ।* लिल्वादेषा (गुजरात) से नवीं से बारहवीं शती ई० के मध्य की कई मृत्रियां मिलती हैं। ये मूलियां धस्प्रति बढ़ौदा 
संग्रहालय में सुरक्षित हैं ।१९ इतमें पाएवं के साथ ्रामरधर सेवकों, आठ या नो प्रहों एवं सर्वातुमूति और अभ्विका की 
मां तयां उत्कीर्ण हैं। एक मू्ि (१०३६ ई०) में मूकसायक के दोनों ओर दो जिन भी आमूछित हैं।*९ 

कुम्मारिया के जैन मन्दिरों में श्री कई भूलियां हैं। महावोर मन्दिर की देवकुछिका १५ की मूति (११ वीं 
शी ई०) सें सिंहासन के दोनों ओर दो जिनों एवं मध्य में धाम्तिदेवी की मूत्तियां हैं। परिकर में दो अन्य जिन भूतियां 


१ शाह, यु० पी०, 'भ्ोन्ज हो फ्राम वसन्तगढ़', खक्ितकला, अं० १-२, पृ० ६० 

२ पाहू, यू० पी०, अकोटः ब्रोष्छेज, पृ० ४४,४९ * 

३ यही, पृ० ५२-५७ ४ एक मूलि में यक्-यक्षी की पहचान सम्सन नहीं है । 

५ शाह, युण्पी०, पू०्नि०, पृ० ६० $ बही, चित्र ५६ ए ७ बहा, चित्र ३३ ए 

< कमाक ६८.८९, ६६.३७... ह ॥॒ 

९ शर्मा, अजेन्ननाथ, अमन्पब्लिए्ड जैन श्रोन्जेड इस दि नेशनल स्पूजियम', भ्रः्को०हं०, सं०१९, अं०३, पृ०२७५-७७ 
१० शाह, वृ०्पी०, सेवेस ब्रोन्जेज फास दिल्वादेवा', घु०ब-स्थृं०, सं० ९, भोग १०२, पूृ० ४४-४५ 

३१ बही; पु०् इएजए०... 


बे 


श्श्ट । [ केश अतिसाशकितत 
भी उत्कीर्ण हैं। यक्ष-यक्षी सर्वावुमूति एवं अस्थिका ही हैं। पापवनाथ मस्दिर को पूर्वी दोवार की एक रघिका में 
११०४ ई० की एक भू्ति का सिंहासन सुरक्षित है । छेल में पाश्यंताथ का नांम उत्कीर्ण है। पीठिका पर शान्तिदेवी एवं 
सर्बोनुभूदि और अम्बिका की भूतियां हैं। पाइवंनाथ मन्दिर की देवकुलिका २३ में ११७९ ६० की एक मूंति है। लेख 
में पापइवेताथ का गाम दिया है। पाश्वंताथ मन्दिर के गूढ़मण्डप में बारहवीं शती ई० की एक कायोत्सग्र मृत हैं। यहां 
यक्ष-यक्षी रूप में सर्वातुभूति एवं अम्विका निरूपित हैं। पाएवं से सम्बद्ध करने के लिए यक्ष-यक्षी के मस्तकों पर स्पंफणों 
के छत्र प्रदर्धित हैं। चामरधरों के ऊपर दो ध्यानस्थ जिन आकृतियां भी बनो हैं। ११५७ ई० की एक लड्गासन मूर्ति 
कुम्भारिया के तेमिनाथ मन्दिर के गूहमण्डप में है। सिहासन-छोरों पर सर्वानुभूति एवं अम्बिका निरूपित हैं। परिकर में 
१९ उड्जीयमात आहृतियां एवं १४ चतुभुंजी देवियां चित्रित हैं। देवियों में अधिकांथ महाविद्वाएं हैं जिनमें केवछ 
अप्रतिषक्रा, वज्चश्पृंखला, सर्वास्त्र-महाज्याला, रोहिणी एवं वैरोट्या की पहचान सम्भव है। 

विमद़वसही की देवकुलिका ४ में ११८८ ई० की एक मृति है जिसके कीष भाग में सात सपफणों के छत्र 
और छेख में पाश्वेनाथ के नाम उत्कीर्ण हैं। ओसिया की मृति के बाद यह दूसरी मूर्ति है जिसमें पादव के साथ 
पारभ्परिक यक्ष-यक्षी निरूपित हैं। मूलनायक के दोनों ओर दो कायोत्सग्गं और दो ध्यानस्थ जिन मूर्तियां हैं। ललितमुद्रा 
में विराजमान यक्ष पाश्वे एवं यक्षी पद्मावती तीन सपंफणों की छत्रावलियों ये युक्त हैं। विमलवसही की देवकु लिका२५ 
में भी पाए्व की एक मूर्ति है। पर यहां यक्ष-यक्षी सर्वानुमूति एवं अम्बिका हैं। घिमलवसही की देवकुलिका ५३ में भी 
एक मूति (११६५ ६०) है। 

स्थारहवी-बारहनी शत्ती ई० की एक दिशंबर मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली (३९,२०२) में है (चित्र ३३) ।* 
पाएवं कायोत्सर्ग में खड़े हैं और सं की कुण्डलियां उनके चरणों तक प्रसारित हैं। परिकर में नाग और नागी की वीणा 
और वेणु बजाती और नृत्य करती हुई ६ मूर्तियां है। मूछनायक के प्रत्येक पाए में एक स्त्री-पुरुष युगल आमूर्तित है 
जिनके हाथों में सामर एवं पश्म हैं । इस मृत्ति में यक्ष-यक्षी नहीं उत्कीर्ण हैं । 
ह कोटा क्षेत्र में रामगढ़ एवं अटरू से नवीं-दसचीं शती ई० की चार मूर्तियां मिली हैं। ये सभी मूलियाँ कोटा 
संग्रहालय में सुरक्षित हैं ।* तीन उदाहरणों में पाश्व॑ कायोत्सग्ग में खड़े हैं। सभी में चामरधर सेवक और नाग-तामी की 
आक्ृततियां उत्कीर्ण हैं। यक्ष-यक्षी केबल एक ही उदाहरण (३२२) में प्रदर्शित हैं । नवीं से बारहवों ती ई० के मध्य की 
सात मूर्तियां गंगा गोल्डेन जुबिली संग्रहालय, बीकानेर में है (* सभी उदाहरणों में पाइव॑ंवर्तों जिनों एवं आठ या नौ ग्रहों 
की मूर्तियां चित्रित हैं। तीन उदाहरणों में स्वोनुभूति एवं अम्बिका भी निरूपित हैं। लूणवसही की देवकुलिका १० और 
३३ भें भी दो धूतियां (१२३६ ई०) हैं; इनमें भी यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं अम्बिका ही हैं । 

विलछलेषण--गुजरात एवं राजस्थान की सूतियों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में सात सर्पफणों के 
छत्र के साथ हो लेखों में पाश्वंनाथ के नामोल्लेल को परम्परा भी लोकप्रिय थी। पर लांछन एवं पारम्परिक यक्ष-यक्षी का 
निरूपण दुलभ है। केव ओसिया (बक्लानक) एवं विमलवसही (देवकुलिका ४) की ग्यारहवीं-बारहवीं छाती ई० की दो 
मूर्तियों में ही यक्ष-यक्षी पारम्परिक हैं। अन्य उदाहरणों में यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं अस्विका हैं। कुछ उदाहरणों में पाइवं 
से सम्बन्धित करने के उद्देश्य से यक्ष-यक्षी के सिरों पर सर्पफणों के छत्र भी प्रदर्शित किये गये हैं । पाइवं के दोनों ओर थो 
कायोत्सगं जिनों एवं परिकर में महाविद्याओं, ग्रहों, शान्तिदेवी जादि के चित्रण विशेष छोकप्रिय थे । 

उत्तरप्देध-मध्यप्रवेश--राज्य संग्रहालय, करूनक में आठवों से दसवीं दाती ई० के मध्य की दस मूतियां है ४ 
पांच उवाहरशों में पाएवे ध्यानमुद्रा में आसीन हैं। यक्ष-यक्षी चार ही उदाहरणों में निरूपित हैं। परम्परिक यक्ष-पक्षी 


१ अमेरिकन इन्स्टिट्यूट भव इष्डियन स्टडीज, वाराणसी, चित्र संग्रह ए २.२८ 
हे क्रमांक ३१९, ३२०, ३२१, १२२ ३ ओवजास्तव, वी० एस०, पू०्वि०, पृ० १८-१९ 
है क्रमांक जे ७९४, जे ८८२, जे ८५९, जे ८४६, ४८.१८२, जी ३१०, ४०.१२१, जी २२३ 


लिलअतिसाधिकत श्र 
केवल बटेदबर (आगरा) की स्वारहवीं शती ई० की एक शब्मासन सूर्ति (जे ७९४) में ही उत्कीर्ण हैं। इसमें यक्षा-यक्षी 
पांच सर्पफणों की छत्रांवलो से युक्त हैं। पशञ्माबती सिंहासन के भध्य में और धरणेख जाये छोर पर उत्कीणे हैं। यक्ष के 
ऊपर पद्म और बरद-(या अमय-) मुद्रा प्रदर्शित करतेवाछों दो देव आकृतियाँ भी चित्रित हैं। अन्य तोन उदाहरणों में यक्ष- 
यक्षी सामान्य कक्षणों बाले हैं। ९७९ ६० की एक मूर्ति के अतिरिक्त अन्य सभी में प्रातिहायों एवं सहायक देवों की मूर्तियाँ 
उत्कीण हैं । ' 

राजघाट (वाराणसी) की आठवों शती ई० की एक कायोत्सग भूति (४८.१८२) के परिकर में दो छोटी जित 
मृतियां और भूखनायक के पाएथों में स्पंफणों की छत्तावक्ली वाले पुराष-स्त्री सेवक उत्की्ण हैं। बाभ पाए्य को स्त्री आकृति 
की दाहिनी मुजा में रम्बे दण्डबाला छत्त है। छत्र मूलनायक के मस्तक के ऊपर प्रदर्शित है। फलत: तरिकृत्र नहीं प्रदर्शित 
हैं। उन सभी मूर्तियों में जिसमें पाएवं के सिर के ऊपर छभ सेविका द्वारा धारित हैं, तिसत्र नहीं प्रदर्शित हैं। रू० म्यों 
शर्ती ई० की एक ध्यानस्थ मूलि (जी ३१०) में मुछनायक के पाएवों में तीत सपंकणों के छत्रों वाली पुरुष-स्त्री सेवक 
भाकृतियां निरूपित हैं। सहेठ-महेठ की एक ध्यानस्थ मूति (जे८५९, ११वीं शत्तीई०) में पाश्वं के शरीर के दोनों ओर सपो 
की कुण्डक्लियां और परिकर में चार जिन मूतियां बती हैं। महोबा (हमीरपुर) की कायोल्सर्ग मूति (जे ८४६, १२वीं 
शी ई०) में सामान्य चामरधरों के अतिरिक्त दाहिनी ओर एक और चामरधर की मूलि है, जो आकार में पाश्वंनाथ की 
मृति के समान है । यह पषरणेन्द्र यक्ष की मूर्ति है जिसे पाएवं के चामरधर के रूप में निकूपित कर यहां विद्योष प्रतिष्ठा दी 
गई है। ११९६ ई० की एक कायोत्सगं मृति (जी २२३) में पीठिका पर सप रांछन उत्कीर्ण है। इसमें पाएवं के स्कम्थों 
पर जटठाएं भी प्रदर्शित हैं । 

देवगढ़ में नवीं से स्यारहवीं शी ई० के मध्य की ३० मूतियां हैं। २३ उदाहरणों में पाएवं कायोत्सगं में खड़े 
हैं। नवीं-दसवीं छाती ई० की कई विशाल मूर्तियों में पाएवं साधारण पीठिका पर छड़े हैं। ऐसी अधिकांश मूलियां भन्दिर 
१२ की चहारदीवारी पर हैं। इन मृतियों में मूखनायक के दोनों ओर सर्पंफणों की छत्नावडी बाली या बिना सर्पोफणों 
वाली स्त्री-पुरुष चामरधर मूर्तियां उत्कोर्ण हैं। कुछ उदाहरणों में पुत्ष की भुुजा में चामर और स्त्री की भुजा में लम्बा 
छत्र प्रदर्शित है। इन विशाल मृत्तियों में मामण्डछ एवं उड्डोयमान माराघरों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रातिहायं या सहायक 
आकृति नहीं उत्कीर्ण है । 

देवगढ़ की सभी मूर्तियों में सप॑ की कुण्डलियां पादवे के घुटनों था चरणों तक प्रसारित हैं। कुछ उदाहरणों में 
पद सपं की कुण्डलियों पर ही विराजमान भी हैं। पाएवं के साथ लांछन केवर एक मूति (मन्दिर १२ की पश्चिमों 
चहारदीबारी, ११वीं श्री ६०) में उत्कीर्ण है । कायोत्सर्ग में खड़े पाएवं की पीठिका पर रांछन के रूप में कुक्कुट-सपे 
बना है (चित्र ३१)। मन्दिर ६ को दसवीं छती ई० की एक खद्गासन मूर्ति में पाइवं के दोनों ओर तीन सर्पकणों 
बाली दो नाग आकृतियां बनी हैं (चित्र ३२)। मन्दिर ६ और ९ की दो मूल्रियों में पाएवं के कन्धों पर जटाएं भी 
प्रदर्शित हैं। दसवीं-स्यारहवीं दाती ई० की छह मृतियों में सामान्य रूक्षणों वाले द्विसुज यक्ष-यक्षी निरूपित हैं। तीन 
उदाहरणों में इनके शी भाग में स्पफणों के छत्र भी प्रदर्शित हैं ।* पारम्परिक यक्ष-यक्षी केवक एक ही मूहि (११वीं 
घती ई०) में निरूपित हैं। यह मूति मन्दिर १२ के समीप अरक्षित अवस्था में पड़ी है। चतुसुंज यक्ष-यक्षी सर्पफणों के 
छत्रों से युक्त हैं । पाएथं के कन्ों पर जटाएं प्रदर्शित हैं। 

अम्दिर १२ के समामण्डप एवं पश्चिमी शरह्मरदीवारों की दसवीं-म्यारहवीं शी ई० की दो शड्गासन मूत्तियों में 
पाइएं के साथ ग्क्ी कप में अम्बिका आमूतित है। इनमें वक्ष नहीं उत्कीर्ण है। मन्दिर १२ के. अ्रदक्षिणापथ को दखबों 
शी ६० की एक कायोस्सगं भू्ि में भूलनायक के दाहिने और आायें पाइयों में एक सर्पंफण की छत्रावकी से युक्त क्रमशः 
चामरणर पृष्तद. एवं छतभारिणों सजी भाहतियां उत्कीष हैं। पांच अन्य मूतियों में भी ऐसी ही आकतियां बनी हैं ।* 


१ मन्दिर ६ की एक एवं सस्दिर १२ को दो मूर्तियां २ मन्दिर ८ एवं १२ 
हि 
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अम्दिर ३२ की पक्ल्सी अह्मरदीवारी की एक ध्यानल्थ मूर्ति (० ११वीं छठी ई०) में पुरुष के द्वाथ में ऋष म्रदध्चित है। 
मन्दिर ४ की कायोत्सर्ग मूत्र (११वों शी ६०) में चामरभर सेवक तीस सर्पफणों के छत से युक्त हैं। सन्दिर १२ के 
हमाप्रध्यप की एक कायोल्डर्ग मूलि (११वीं धठो ई०) में वधग्रहों की मूर्तियां भी उत्कीणं हैं। दक्षिण पाएवें में चामरधर के 
समीप दो रत्ती आकृतियां खड़ी हैं। वामपाइन॑ में द्वियुज अम्बिका है। मन्दिर ९, साहू जैन संग्रहालय, देवगढ़, एवं मन्दिर ४ 
को मूर्तियों के परिकर में चार एवं मन्दिर ३ एवं मन्दिर १२ की पश्िमी चहारदीवारी की मूृत्तियों में दो छोटी जिस 
मृतियां उत्कीण हैं । 

छ० मर्बी दाती ६ई० की एक कायोत्सग मूति रीवा (म० प्र०) के समीप गुर्गी नामक स्थान से मिछी है. और 
इलाहाबाद संप्रहालय (ए० एम० ४९९) में सुरक्षित है ।१ इसमें सपं की क्ुण्डलियां चरणों तक बनी हैं। दोनों पाए भें 
क़रमदा: एक सर्पफण से युक्त जामरणर सेवक और छत्रधारिणी सेविका आमूर्तित हैं। कगरोछ (मथुरा) से मिल्ली १०३४ ई० 
की एक ध्यानस्थ मृति पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा (२८७४) में है। यहां सिहासन के छोरों पर सामान्य लक्षणों वाले द्विसुज 
परक्ष-यक्षी निरूषित हैं । 

खजुराहो में दसवीं से बारहवों शत्ती ई० के मध्य की ग्यारह मूर्तियां हैं। छह उदाहरणों में पाश्वं कायोत्सगं में 
खड़े हैं । साल उदाहरणों में सपो की कुण्डलियां चरणों तक प्रसारित हैं । पांच उदाहरणों में पाष्यं सप॑ को कुण्डलियों पर 
ही गिराजमान हैं। यक्ष-पक्षी केवल चार ही उदाहरणों में निरूपित हैं। दो कायोत्सग मूर्तियों (मन्दिर २८ एवं ५) में 
भूलवायक के पाएवों में तीन सपंफणों वाले स्त्री-पुदप भामरधर उत्कीणण हैं। दो ध्यानस्थ मूर्तियों (११ वीं शती ई०) में 
सर्पंफणों के छत्रों से युक्त चामरघर सेवक और छत्रधारिणी सेविका हैं ।* मन्दिर ५ की बारहवीं दती ई० की एक ध्यानस्थ 
सृति में सामान्य चामरघरों के समीप दो अन्य स्त्री-पुरुष चामरधर चित्रित हैं जिनके शीर्षभाग में सात सपेफणों के छत्र हैं । 
ये भरणेन्द्र और पद्मावती की मूत्तियां हैं । मूर्ति के परिकर में एक छोटी जिन, बायें छोर पर द्विश्रुज देबी और परीठिका के 
मध्य में चतुरसुंज सरस्वती (या शान्तिदेवी) की मूर्तियां हैं। स्थानीय संग्रहालय की बारह॒बीं शती ई० की एक यूर्ति (के ९) 
में पीठिका पर भार ्रष्टों एवं परिकर में ४६ जिनों की मूर्तियां उत्कीण हैं । 


स्थातीय संग्रहालय की ग्यारहवीं शती ई० को एक कायोत्सग मूर्ति (के ५) में चतुर्मुज यक्ष और द्विश्रुज यक्षी 
सिरूपित हैं। यक्षी तीव सपफरणों की छत्रावलो से युक्त है। परिकर में छह छोटी जिन मूर्तियां भी उत्की्ण हैं। पुरातात्विक 
संग्रहाकम, खजुराहो की बारहवीं शप्ती ई० की एक ध्यानस्थ मूति (१६१८) में द्विमुज यक्ष-यक्षी सरपंफणों से ध्लोभित हैं । 
परिकर में चार छोटी जिन सू्तियां भो उत्कीर्ण हैं। स्थानीय संग्रहालय की ग्यारहवों शती ई० की दो अन्य सूर्तियों 
(के ६८, १००) में भी बक्ष-यक्षी सरपपंफणों की छत्रावलियों से युक्त हैं। एक उदाहरण (के ६८) में चतुर्मूज यक्ष-यक्षी 
ध्रणेना एवं पद्मावती हैं। इस भूति के परिकर में २० जिम मूर्तियां भी उत्कीर्ण हैं। मन्दिर १ और जाडिन संग्रहालय, 
खजुराहो (१६६८) की दो ध्यानस्व मूर्तियों के परिकर में भी क्रमशः १८ और ६ जिन मूर्तियां हैं। धुेर्म संग्रहाकम की 
एक ध्यानस्व भूति (४९, ११ बी-१२ वीं शती ई०) में चतुर्मूज नागी एवं द्विध्ुज नाग की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं।? 

विश्लेषण--उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश की मूर्तियों के विस्तृत अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में पाएवं के 
साथ सात सर्पंफणों के छत्न का प्रदर्शन नियमित था और अधिकांशतः इसी के आधार पर पाएवं की पहचात भी की गई 
है। पाएवं के साथ लांछघन केवल दो ही मृतियों (११वीं-१२वों दाती ई०) में उत्कीणे हैं। ये भूतियाँ राज्य संग्रहालय, 
झक्नऊ (जी २२३) एवं देवगढ़ के मन्दिर १२ की चहारदीवारो पर हैं। पाद्इं के साथ यक्ष-यक्षी युगल का निरूपण 
विशेध कोकप्रिय नहीं था । पारम्परिक यक्ष-मर्षी, धरणेन्द्र-पश्मावती, केवल देवगढ़, खजुराहो एवं राज्य संग्रहाकय, 'लम्रमद 





है चना, प्रमोद, पृ०वति०, पृ० ११५ २ मन्दिर १ एवं जाहिन संग्रहालय ु 
»अजुराहो, १६६८ .. 
३ दीक्षित, एस०के०, एू भाइड हू दि स्टेट स्यूशियम, भुदेखा (तथगांध), विश्धयप्रदेश, नवयांव, १९५७, पृ० १४-१५ 


जिमनातिभायिकनि ],.... १३१ 
की स्थारहवी-बारहबी शाती ६० की ही कुछ सूर्तियों में निरूपित हैं। अधिकांशलः पाएवं के साथ सामान्य लक्षणों वाले 
दिसुज यक्ष-यक्षी सिरूपित हैं शिसके सिरों पर कभी-क्ी सपोकृणों के छत्र भी प्रदर्शित हैं। सामान्य लक्षणों वाले यक्ष-यक्षी 
का अंकन ० दसवीं दाती ६० में ही प्रारम्भ हो गया । कुछ उदाहरणों में यक्-यंक्षीं सर्वानुमूति एवं अम्यिका मी हैं। सरप॑- 
फणों के कत्नों से युक्त मा दिनो संपफ्णों वाले रजी-पुरष जामरघरों या चामरघर पुरुष और छत्रणारिणों पत्नी के अंकत 
आठवीं से बारहवीं ही ६० के मध्य विशेष छोकप्रिय ये । कुछ मूर्तियों में रूटकती जट़ाएं, माग-सागी' एवं सरस्वती भी 
अंकित हैं । की 
विहार-उड़ीसस्यंदाक---अंगाल और उड़ीसा में अन्य किसी भी जिन को तुझना में पावय की मूतियाँ अधिक 
हैं। छ० नं झती ई० की एक ध्यानस्थ भूधि उदयगिरि पहाड़ी (बिहार) के आधुनिक मन्दिर में प्रतिष्ठित है ।* बांकुड़ा 
से प्रात और भारतीय धंग्रहाझय, कलकता में सुरक्षित लू० दसवीं तती ई० को एक ध्यानस्थ मूर्ति में पीठिका पर सर्प 
छांछन उत्कीण है । 'बौबोस परगना (बंगाल) में कान्तावेनिआ से प्राप्त भ्यारहवी शती ई० की एक कायोत्सभे मूल के 
परिकर में २३ छोटी जिस मूर्तियां उत्कीण हैं। समान विवरणों वाली दसकीं-म्यारहवीं शती ई०-की दो मूतियां महुछारा के 
सरिद्धेश्वर मन्दिर एवं पारसनाथ (अभ्बिकानगर) में हैं ।* पारसनाथ से प्राप्त मूर्ति में माग-तागी भी उत्की्ण हैं ।१ अम्बिका 
नगर के समीप केंदुआग्रास से भी एक कायोत्सगग मूर्ति मिली है ।* मूरूतायक के पादवों में तीन सपंफ्णों की छत्तावली बाली 
दो नागी भृतियां उत्कीणे हैं । 

ग्यारहवी-बारहवीं शती ६० की दो खड़गासन और दो ध्यानस्थ सूर्तियां* अछुआरा से प्रिल्ली हैं। ये मूलियां 
सम्प्रति पटना संग्रहालय में सुरक्षित हैं ।* एक मूर्ति में नवग्रहों एवं एक अन्य में दो नागों की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। व्यारहवों 
शती ई० की दो मूततियां पोट्टासिमीदी (क्योंझ्षर) से मिली हैं ।* भारतोय संग्रहालय, कलकत्ता की एक मूर्ति में पाण्यें के 
समीप छत्र घारण करनेवाली नागी की भूति है ।/ परिकर में कुछ मानथ, असुर एवं पशुमुख आकृतियां उत्की्ण हैं। ये 
आकृतियां पत्थर एवं खड़्ग से पादवं पर आक्रमण की मुद्रा में प्रदर्शित हैं। यह सम्मवतः मेधमाली के उपसर्गों का चित्रण है । 

उड़ीसा की नवमुनि, बारभ्ुुजी एवं भिशूलू गुफाओं में ग्यारहवीं-बारहबीं शती ई० की कई मूर्तियां हैं। बारभरुजो 
गुफा की ध्यामस्थ मूति के आसन पर त्रिफण नाग लांछन उत्कीर्ण है (चित्र ५९)। मूि के नीचे पद्मावती यक्षी निरूपित 
है ।* नवमुनि गुफा की मूर्ति में ध्यानस्थ पादथ जटामुकुट से शोभित हैं और उनकी पीठिका पर दो नागर आक्ृतियां उत्कीणं 
हैं।।” नवमुनि गुफा को दूसरी ध्यानस्थ मूर्ति में भी आसन पर तीन सपेफणों वाली दो नाग मूत्तियां हैं। नीचे पश्चावती 
यक्षी की भूधि है (१९ 

बिइलेशण---उपयुंक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि इस क्षोत्र में सप॑ छांछन तुलनात्मक दृष्टि से अधिक उदाहरणों में 
उत्की्ण है । पाएव के यक्ष-यक्षी की मृतियां इस क्षेत्र में नहीं उत्कीर्श हुईं । केवल बारभुजी एवं नवमुनि गुफाओं की भूतियों 
में ही नीचे' पश्मागती की भूतियां हैं । 


१ आ०्स०३ ०ऐ०रि०, १९२५-२६, फलक ६०, जिन्र ई, पृ० ११५ 

२ बतजी, जे० एसन०, जिन इमेजेज़ ', दि हिस्द्ी आँच अंगाल, सं० १, ढाका, १९४३, ४० ४९५ 

३ सित्रा, वेबरछा, 'सम जैन एन्टिक्विटीज़ फ्राम बांकुड़ा, वेस्ट बंगाक', ज०ए०्सो०बं०,लं०२४, अं०२,पृ० १३६३-३४ 
४ वही, पृ० १३४ ५ पटना संप्रहाक्ृय ६५३१, ६५३३, १०६७८, १०६७९ 

६ प्रसाव, एच० के०, पृ०लि०, ४० २८१, २८८ 

७ जोशी, अजुंन, 'फर्दर छाइट आन दि रिमेन्स ऐट पोट्रासिगीदी', उ०हिं०रिण्ज०, अं० १०, अं७ ४, पृ० ३१-३२ 
< एण्यरसन, जे०, पू०मि०, एृ० २६३३-१४ 

९ सित्रा, देवका, 'झाउत देवीज इत दि खष्डमिरि केन्स', ज०ए०्सो०, सं० १, जं० २, ४० १३३ 

१० यही; ४० १२९ * ११ बही, प० १२९ 


श्र [ जैन अधिकािक्षात 
जीवनदृष्य 

पादवं के जीवनहृश्य बुम्भारिया के शान्तिनाथ एवं महावीर मन्दिरों और आबू के लृणबसही के बितालों पर 
उस्कीण हैं। ओसिया की पूर्वी देवकुलिका के वेदिकाबंध की दृष्यावली मी सम्मवतः पाए्वं से सम्बन्धित है (चित्र ३७) । 
झूभवसद्दी (१२३० ६०) के अतिरिक्त अन्य समी उदाहरण म्यारहवीं दाती ई० के हैं। कल्पसुत्र के चित्रों में भी पाएवं के 
जीगनहृए्य अंकित हैं । पादर्ण के जोवनहक्यों में पंचकल्याणकों और पृ्वजन्मों एवं उपसर्गों की कथाएं विस्तार से अंकित हैं । 

कुम्भारिया के महावीर मन्दिर की पद्चिचमी ज्रमिका के छठें बितान (उत्तर से) पर पाएवं के जीवनहृश्य 
उत्कीण हैं। इसमें पोशव के पुर्भभवों के दृश्यों, विशेषकर मस्भूति (पाइव) और कसठ (मेधमाली) के जीवों के विभिन्न 
जवों के संघर्ष को विस्तार से दरधशाया गया है। जियष्टिशलाकापुरषचरित्र में उल्लेख है कि जम्बुद्वीप स्थित मारत 
में पोतनपुर नाभ का एक राज्य था । यहां का शासक अरविन्द था, जिसने जीवन के अन्तिम वर्षों में मुनिषर्म की दीक्षा 
की थी। अरविन्द के राज्य में विध्वभुति नाम का एक ब्राह्मण पुरोहित रहता था जिसके कमठ और मय्मूति ताम के दो 
पुत्र थे । श्ञातव्य है कि मठभूति का जीव दसवें जन्म में तोथंकर पाए और कमठ का जोब मेषमाली हुआ । मदभूति का 
मन सांसारिक वस्तुओं में नहीं लगता था, जब कि कमठ उन्हीं में लिप्त रहता था । कमठ का मरभूति की पत्नी वसुन्धरा से 
अनैर्सिक सम्बन्ध स्थापित हो गया था । जब मदभूति ते राजा अरविन्द से इसकी धिकायत की तो राजा ने कमठ को दण्डित 
किया । इस घटना के बाद रूज्जावश कमठ जंगलों में जाकर साधु हो गया । कुछ समय बाद जब मशभूति कमठ के पास 
क्षमायाचना के छिए पहुंचा तो कमठ ने क्षमा करने के स्थान पर सक्रोध उसके मस्तक पर एक विज्ञाक्त पत्थर से प्रहार 
किया । इस सांघाठिक प्रहार से मद्भूति की मृत्यु हो गई। अपने इस दुष्कृत्य के कारण कमठ सदेव के लिए नरक का 
अधिकारी बन गया ।* 

महावीर मन्दिर की हृष्यावलो दो आयतों में विमक्त है। दक्षिण की ओर मध्य में बार्तालाप की मुद्रा में 
अरविन्द की भू्ति उत्कीर्ण है। अरविन्द के समक्ष दो आकृतियां बैठी हैं। एक आकृति नमस्कार-मुद्रा में है और दूसरी की 
एक भुजा ऊपर उठी है। ये निश्चित ही मद्भूति और कमठ की मूततियां हैं। आगे साधु के रूप में कमठ की एक मूर्ति 
उत्कीण है। श्मश्रुयुक्त कमठ की दोनों भुजाओं में एक शिलाखण्ड है। कमठ के समक्ष नमस्कार-मुद्रा में मदभूलि की आकृति 
उत्कीर्ण है, जिस पर कमठ छिक्लाखण्ड से प्रहार करने को उद्यत है। आगे मुखपट्टिका से युक्त दो जैन मुनि निहूपित हैं । 
मूर्तियों के नीचे 'अरविन्द भुनि' उत्कीण है । 

जैन परम्परा के अनुसार दूसरे जन्म में मस्भूति का जीव गज और कमठ का जीव कुब्कुट-सपं हुआ । गज के 
प्रबोधन का समय निकट जानकर मुनि अरबिन्द अष्टापद पंत पर कायोत्समं में लड़ हो गये । गज क्रोध में ऋषि की 
ओर दौड़ा पर समीप पहुंचने पर मुनि की तपस्या के प्रभाव से झान्त हो गया । मुनि के उपदेशों के प्रमाव से गज यति 
ही गया और उसने अपना समय व्रत और साधना में व्यतीत करना प्रारम्भ कर दिया । एक दिल जब कुनकुट-सप॑ ने गज 
को देखा तो उसे पूर्वजन्म के वैमनस्य का स्मरण हो आया और उसने गज को ड्स लिया । दंश के बाद गज ने अन्न-जरू 
त्याग दिया और तपस्या करते हुए अपने प्राण त्याग दिये ।९ हृष्य में एक वृक्ष के समीप अरविन्द ऋषि और गम आहृति 
चित्रित हैं। नोचे 'मर्भूति जोब' खिला है। समीप ही दूसरी गज आहृति भी उत्कोणण है जिसकी पीठ पर बुक्कुट-सप॑ 
को दंपा करते हुए दिखाया गया है। अगले दृष्ष्य में एक वृक्ष के समोप दो आक्ृतियां खड़ी हैं और उसके सध्य में एक 
आकृति बैठी है। मध्य की भाकृति के मस्तक पर पाध्यंबर्ती आकृतियां किसी तेज धार को वस्तु से प्रहार कर रही हैं । यह 
कुमठ के जीव की नरक यातना का हसय है । जैन परम्परा में उल्लेख है कि कमठ का जीव तीसरे सव सें नरकथासी हुआ 
था और वहां उसे तरह-तरह की यातनाएं दी गई थों । मरभूति तीसरे भव में देवता हुए । ः 
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आधे भग में मदभूति का . शव किरणवेत के रूप में उत्पक्त हुआ । तिलका के शाध्षक विद्युत्मति उनके पिता 
और कंगकतिकका उनकी आशा थीं। किरणवेश ने निश्चित समय पर ऋपते पुत्र को सिंशासत पर बेठाकर स्वयं दीक्षा 
सहण की और हेमप्र्वंस पर काग्रोल्सर् में तपस्यारत हो गये ।' चौथे भव में कमंठ का जीन विकरार सर्प हुआ । हस सप 
ने जब किरणवेग- को तपस्थारत देखा तो उनके दारीर के चारों और छिपट गया और कई स्थानों पर दंध क्र उसके 
प्राण ले दिये ।* विवान पर वार्तालाप की सुद्दा में किरणबेग को मूर्ति उत्कीर्ण है। सभीष ही दो अन्य आहतियां बैठी हैं । 
नीचे 'किरणवेग राजा' लिखा है। जागे फिरणवेश की कायोत्सगग में तपस्या करती भूति है जिसके शरीर में एक सर्प लिपटा 
है | पांचते सव में मशमूति का जीव जनम्वृद्रुभावत में देवता हुआ और कमठ का ओव धमप्रभा के रूप में नरक में उत्पन्न 
हुआ । छठें भव सें मदमूति कशुभंकर नगर के राजा के पुत्र (वच्यनाभ) हुए ।* बज़ताम ने उपयुक्त समय पर अपने पुत्र को 
राज्य भ्रदान कर दीक्षा ली । कम्रठ का जीव छठें भव में भिल्‍्ल कुरंगक हुआ । मुनि बदनाम की मृत्यु पूर्व जन्मों के बैरी 
कुरंगक के तीर से हुई थी। वितान पर पूर्व की ओर वजानाम की भाकृति बैठी है। नीचे 'बक्ननाम' लिखा है। वजनाम 
के घमीप तमस्कार-मुद्रा में दो आकृतियां उत्की्ण हैं। भागे भुनि वत्मनाम खड़े हैं, जिनके समीप शरसंधान कीं मुद्रा में 
कुरंगक की मूलि है। भागे वहनाम का भृत शरीर दिखाया गया है । 


सातवें भव में मरुभूति रूलितांग देव हुए और कमठ रौरव नरक में उत्पन्न हुआ | आठवें भव में मश्मृति 
पुराणपुर के राजा कुलिशबाहु के पुत्र (सुवर्णबाहु) हुए। निश्चित समय पर दीक्षा ग्रहण कर सुवर्णबादु ने कठिन तपस्या की । 
कमठ का जीव इस भव में क्षीर पर्वत पर सिंह हुआ । एक बार सुवर्णंबाहु क्षीर पंत के समीप के क्षीर बन में कायोत्सग 
में तपस्या कर रहे थे। सिंह (कमठ का जीव) ने उसी समय सुबर्णबाहु पर आक्रमण कर उन्हें मार ढाछा । नर्वे भव सें 
मद्भूति महाप्रम स्वग्॑ में देववा हुए और कमठ नरक एवं विभिन्न पदु य्योनियों में उत्पन्न हुला ।* दसवें मव में मरभूति 
का जोव पाएवं जिन और कमठ का जीव कठ साधु हुआ । वितान पर उत्तर की ओर इमश्रुयुक्त दो आकृतियां बैठी हैं । 
समीप ही सुबर्णबाद्ू मुनि को कायोत्सगंं मूति उत्कीण है। मुनि के समीप लजाक्रमण की मुद्रा में एक सिंह बना है। 
आक्ृतियों के नीचे 'कनकप्रम मुनि” एवं 'सिह* अभिलिखित हैं। तथें भव में मरमूति का देवता के रूप में और कमठ 
के जीव को प्राप्त होने बारी नरक की यातनाओं के चित्रण हैं। दो आकृतियां कमठ के सिर पर परणथु से प्रहार 
कर रही हैं । 


पूर्यभवों के चित्रण के बाद वार्ताकाप की मुद्रा में पाइवं के माता-पिता की मूर्तियां उल्कीणं है । नीचे “अप्वसेन 
राजा” और वामादेवी' लिखा हैं। आगे सेविकाओं से वेष्टित वामादेवी एक शब्या पर लेटी हैं। समीप ही १४ मांगलिक 
स्वप्नों और शिशु के साथ लेटी वामादेवी के अंकन हैं। आगे पाएवं के जन्माभिषेक का हृष्य है, जिसमें हम्द्र को भोद में 
एक दिक्षु (पादव) बंठा है । 

पर्चिम की ओर एक गज पर तोन आकृतियां बैठी हैं। नोचे 'पाइबनाथ” उत्कीर्ण है। आगे कठ साथु के 
पंचाग्नि तप का चित्रण है। कठ साधु के दोनों ओर दो घट उत्कीर्ण हैं। कठ के समक्ष गज चर आरूढ़ पाएव॑ की एक 
भूति है। जेन परम्परा में उल्लेख है कि जब कठ साधु पंचाग्नि तप कर रहा था, उसी समय कुमार पादवे उस स्थल से 
गुजरे । पादवं को यहूं शञात हो गया कि अम्निकुण्ड में डाले गये रूकड़ी के ढेर में एक जीवित सर्प है। पाइवं के आदेश 
पर एक सेवक ने लकड़ी के ढेर से सर्प को मिकाला। पर काफी जरू जाने के कारण सप॑ की मृत्यु हो गई ।* यही सर्प 
भगले जन्म में नायराज धरण हुआ जिसने मेघमाछी के उपसर्गों के समय पाद्य की रक्षा की थी। 


* दृक्य में एक आकृति को परवु से कड़ी चीरते हुए दिलाया गया है । समीप ही छकड़ी से निकछा सप॑ प्रदर्शित 
है । स्मरणीय है कि यही कठ साधु अगले जन्म भें मेधमाकी असुर हुआ । आगे पाएवं कायोत्सगं में खड़े हैं और दाहिने 





१ चही, ४० ३६९४-६६. २ अही, पृ० ३१६५-६९. ३ बही, १० ३६९-७७ ४ बघही, १० ३९१-९२ 
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हाथ ते केशों का लुंचन कर रहे हैं। उल्लेशनीय है कि अन्यत्र जिनों को ध्यानभुदा में बेठकर केशों का लुंचन करते हुए 
सिल्लाया गया है। पाल्‍वे के समीप ही हार, मुकुद, भंगूठी जैसे आभूषण विश्रित हैं, जिनका दीक्षा के यू्वें फाएवं ते यरित्याग 
किया था। समीप ही हना को एक पान में पाश्य के रुंचित केशों को संचित करते हुए दिखाया गया है। वक्षिण की और 
पांद्व की तपस्सा का चित्रण है। पाएवं कायोत्सग में खड़े हैं। पादव के शीर्ष भाग में सपेफणों का छत्र भी अ्रदर्शित है । 
समीप ही नमस्कार-मुद्रा में जटाजूट से शोमित एक आकृति उत्कीर्ण है, जो सम्मवतः अपने कार्यों के लिए पाक से क्षमा- 
थाचता करती हुई मेभमाऊी की आकृति है। पादवं के बांयी ओर एक सर्पफण के छत्र से मुक्त घरणेत्र की भाकृति है। 
धरणेल्ा सर्प की कुण्/लियों पर दोनों हाथ जोड़कर बैठे हैं। आहृति के नीचे 'परणेन्र' लिखा है। भरणेस्त्र-के समीप ही 
जमस्कार-मुद्रा में एक दूसरी आकृति भी बेढी है, जिसे लेख में 'कंकाल' कहा यया है। आगे एक सपंफ्ण की छतावली 
वाली बैरोंट्सा (त्रणेन्द की पत्नी) भी सिरूपित है। समीप ही सप्त सपंफणों के शिरस्त्राण से सुशोभित पाएवं की एक 
श्यानस्थ मूर्ति है। आगे पाएव का समवसरण बना है । 

अुम्मारिसा के शान्तिताथ मन्दिर की पूर्वी अमिका के वितान पर भी पाहवं के जीवनहृष्य उत्कीर्ण हैं। शान्ति- 
साथ भन्दिर के जीवनटक्य विवरण की दृष्टि से पूरी तरह महावीर मन्दिर के जोवनहष्यों के समान हैं। अतः उनका वर्णन 
यहाँ अपेक्षित नहीं है । 

ओसिया की पूर्वी देवकुछिका को दृक्ष्यावडी की सम्मावित पहचान दो कारणों से पाएवं से को गई है। पहुला 
यह कि छल्लाट-बिम्ब पर पादवनाथ की मृति उत्कीर्ण है।'* अतः यह सम्भावना है कि देवकुलिका पाश्यंनाथ को समर्पित 
थी । दूधरा यह कि छल्काट-विम्ब की पाएवं मूर्ति के नीचे दो उ्डीयमान आह्तियों द्वारा घारित एक मुकुट चित्रित है । 
वेदिकावन्ध की हृष्यावली में भी ठीक इसी प्रकार से एक मुकुट उत्कीर्ण है । 

उत्तर की ओर १४ मांगलिक स्वप्न और जिन की माता की शिशु के साथ छेटी हुई मूर्ति उत्कोण हैं। आगे 
पाहव॑ के जन्म-अभिषेक का हृष्य है जिसमें पाश्व इन्द्र को गोद में वेंठे हैं। आगे खड़ग, खेटक, चाप, दर आदि शस्त्रास्त्र 
एवं पान्‍्म॑ के राज्यारोहेण भौर युद्ध के हृक्ष्य हैं। युद्ध-दृद्य में सम्मवतः पाएवं और यबनराज की सेनाएं प्रदर्शित हैं। 
हष्य में दोनों पक्षों की सेनाओं के युद्ध का चित्रण नहीं किया गया है। जैन परम्परा में मी यही उल्लेख मिलता है कि 
युद्ध के पूवे ही यवनराज ने आत्मसमपंण कर दिया था। दक्षिण की ओर एक रथ पर दो आक्ृतियां बैठी हैं। आगे 
स्थानक-मुद्दा में एक चतुसुंग मूति उत्कीर्ण है। किरीटमुकुट एवं बनमाछा से शयोमित आकृति के दो सुरक्षित हाथों में गदा 
एवं चक्र हैं ।* आगे जिन की दीक्षा और तपस्या के दृश्य है। कायोत्सर्ग भें खड़ो जिन-मूर्ति के पास एक देवारूय उत्कीणे 
है जिसमें ध्यानस्थ लिन-मूर्ति प्रतिष्ठित है । 

लूणवसही की देवकुलिका १६ के वितान के हश्य में हस्तिकलिकुण्डतीयं या अहिच्छत्रा नगर की उत्पत्ति की 
कथा किस्तार से चित्रित है । विविधतीधंकल्प में उल्लेख है कि पादव के उपयुक्त स्थछ की यात्रा के बाद वहां जैन तीथ॑ 
की स्थापना हुई ।' कल्पसुत्र के जिन्रों में, पाएवं के यूवंम्न, ज्यवत, जन्म, जन्म-अभिषेक, दीक्षा, कैवल्य-प्राष्ि एवं सम- 
बसरण के चित्रांकन हैं ।" पुव॑सवों के चित्रण में कठ के पंचार्नितप के दृश्य मी हैं । 

हक इसिल भारत--उत्तर भारत के समान ही दक्षिण भारत से भी विपुर् संख्या में पादय की मूर्तियां घिली 

हैं। शीर्ष भाग में सात सर्पफणों के छप्न सभी उदाहरणों में प्रदर्शित हैं । सप रांछन किसी उदाहरण में नहीं है। इस 





३ गर्भगृह की जिन प्रतिमा गासव है। ' 
२ इस आकृति के उत्कीणंन का सन्दर्म स्पष्ट नहीं है। पर यदि यह आकृति कृष्ण की है तो इयावली 
से भी सम्बन्धित हों सकती है । सल 
३ अयन्त विजय, मुनिश्नी, पु०मि०, पृ० १२३-२५ ४ विशिवतीयंकल्प, पृ० १४, २६ 
: ५ ब्राउस, इस्स्जु० एन०, यू०भिं०, पृ० ४९-४४ 


विननालिकादिकल ह......* | ' ' ११५ 
क्षेत्र की भीषे विवेशित शमी मूद्िय़ों में पावये निवंस्त्र हैँ और कायोत्से में लड़े हैं। केवछ कर्ताटक से मिलती ओर ब्रिढिय 
संग्रहालय, उन्वम में सुरक्षित एक मूर्ति में ही पाएवं ध्यानमुद्रा में विरायसान हैं। मूखवामक के दोनों ओर सेतकों के रूप 
में भरणेख एवं पश्चावती का निरूषण विशेष लोकप्रिय था। एजोरा और बादामी की जैन ग्रुफाओं में पाइवें की कई मूर्तियां 
हैं। बादामी की गुफा ४ के सुलमण्छप को प्ििसी दोवार की भूति (७वों दाती ई०) में पाएवं के शीर्षभराम में सम्भवत 
मेघमाली की सूंथि उत्कीर्ण है ।' दाहिली ओर एक सर्पफण के छत्र से झ्ोभित प्मावती खड़ी है जिसके हाथ में एक रूम्बा 
ऊत्र है। बायीं और धरणेत्र को आकृति है जिसका एक हाथ अभ्यमुद्दा में है। मूर्ति में एक भी प्रातिहायें नहीं उत्कीण॑ 
है। समान विवरणों बाली सातवीं शाती ई० की एक अन्य मूर्ति पेहोल्ल (बीजापुर) की जैन गुफा के मुखमण्डप की परिधंमी 
दीवार पर उत्कीणं है ।* एलोरा की गुफा ३३ की सूति (११वीं दाती ६०) में बायीं ओर मेघमाली के उपसर्ग भी चित्रित 
हैं।? दाहिने पाएवं में छत्रथारिणो पग्मावती है। कन्नड़ शोध संस्थान रंग्रहाकय की एक भूति (५३) में पादवं के दोनों 
ओर घरणेन्द्र एवं पद्मावती की चतुसुंज भूलियां हैं ।” हैदराबाद संग्रहालय की एक मूर्ति (१२वीं शती ई०) में मी चतुसुंज 
यक्ष-यक्षी निरूपित हैं ।" परिकर में २२ छोटी जिन आक्ृतियां, चामरधर, तिछत्र और दुन्दुभिवादक भी उत्कोण हैं । 
ब्रिटिश संग्रहालय, लन्दन की भूति (१२वीं शर्ती ई०) में सात सर्पफणों के छत्र से शोभित पाइवे के समीप दो चामरघर 
सेवक और पीठिका-छोरों पर गजारूड़ घरणेद्र यक्ष और सपंवाहना पद्मावती यक्षी निरूपित हैं ।६ 


विश्लेषण 


सम्पूर्ण अध्ययन से स्पष्ट है कि उत्तर भारत में ऋषम के बाद जिनों में पाएव ही सर्वाधिक छोकप्रिय थे । 
उड़ीसा की उदयगिरि-खण्डगिरि गुफाओं में तो पाएवं की ऋषम से भी अधिक भूतियां हैं। छ० पहलछो शप्ती ई० पृ० में 
मथुरा में पा्य॑ के मस्तक पर सात सपंफणों के छत्र का प्रदर्शत प्रारम्भ हुआ। । यहां उल्डेखनीय है कि पाश्वे के सात सपं- 
फर्णों का निर्धारण ऋषम की जटाओं से कुछ पूर्व ही हो गया था। ऋषम के साथ जटाएं पहली शती ई० में प्रदर्शित हुईं । 
पादव॑ के साथ सर्प छांछत का चित्रण केवछ कुछ ही उदाहरणों में हुआ है । दसवों से बारह॒वों शती ई० के भष्य की ये 
भुतियां उत्तर प्रदेश, बंगाल एवं उड़ीसा के विभिन्न स्थलों से मिली हैं। पाएवं के शी माग में प्रदर्शित सपे की कुण्डलियां 
सामान्यतः पाएं के चरणों या घुटनों तक प्रसारित हैं। कमी-कभ्ी पाइवं सप॑ की कुण्डलियों के ही आसन पर बैठे भी 
निरूपित हैं। दीष॑ं भाग में प्रदर्शित सपेफणों के छत्र के कारण पाएं को भूतियों में मामण्डल नहीं उत्कीर्ण हैं। जिन 
मूर्तियों में पाएवं की सेविका की भ्रुजा में छम्बा छत्र प्रदर्शित है, उनमें शीषभाग में तिछन्न नहीं उत्कोर्ण हैं । 

श्वेतांबर मूर्तियों में मूकनायक के दोनों ओर सामान्य चामरधर आमूृ तेत हैं। पर दियंबर स्थलों की मूर्तियों में 
अधिकांशत: मूलनायक के दाहिने और बरयें पाएवों में स्पंफणों की छन्नावलियों वाली पुरुष-स्त्री सेवक .आकृतियां निरूपित 
हैं। इनका अंकन पांचवीं-छठढीं शत्ती ई० में प्रारम्भ हुआं। पुरुष आकृति या तो नमस्कार-मद्रा में है, या फिर उसके 
एक हाथ में चामर है । स्त्री की स्रुजा में एक रम्बे दण्ड वाहा छत्र है जिसका छत्न भाग पाएवं के सपंफणों के ऊपर प्रदर्शित 
है । ये घरणेन्द्र एवं पद्मावती की उस समय की भूत्तियां हैं जब मेघमाली के उपसर्गों से पाएवं को रक्षा करने के लिए वे 
देवकोक से आये थे । पाएवं की मूर्तियों में यक्ष-यक्षी का चित्रण बहुत नियमित नहीं था। ऊू० सातवीं छाती ई० में मक्ष- 
यक्षी का चित्रण प्रारम्भ हुआ । यक्ष-यक्षी सामान्यतः सर्वानुभृति एवं अस्यिका था फिर सामान्य हृक्षणों वाले हैं। 


१ अमेरिकन इन्स्टिट्यूट ऑव इण्डियन स्टडीज, वाराणसी, चित्र संग्रह ए २१०५९ . 
|? बही, ए २१-२४ : पाषवे यहां पांच सर्पफणों के छत्र से युक्त हैं। 

ह आकिअछाजिकल सर्दे ऑव दष्डिया, विल्ली, चित्र संग्रह ९९६.५५ 

४ अजिमेरी, ए० एम०, पू०्सि, पू० १९ 

५ अमेरिकन इन्स्टिट्यूंट ऑब इष्डियन स्टडीज, वाराणसी, लित्र संग्रह १६६.६७ 

६ चेन्कव्स्मा०, खं० ३, पृ० ५५७, 


पारम्परिक यदा-यक्षी केवक ओसिया, वेधगड़, आबू (विमलवसही की वेवकुलिका ४), खजुराहो एवं यदेश्वर की स्यारहबी- 
बारहवीं श्ती ० की कुछ ही मूर्तियों में निरूपित हैं। 

ह (२४) महावीर 

जीवनवृस 


महावीर इस अवसपिणी के अन्तिम जित हैं। शातृवंध के क्षासक सिद्धार्थ उनके पिता और तिशरा उनकी 
माता थीं । महावीर का जन्म पटना के समीप कुण्डाग्राम (या क्षत्रियकुण्ड) में ० ५९९ ई० पूृ० में हुआ था ।* हवेसांबर 
ग्रन्थों में महावीर के अन्म के सम्बन्ध में एक कथा प्राप्त होती है, जिसके अनुसार महावीर का जीव पहले ब्राह्मण ऋषभदत 
की भार्या देवानन्दा की कुक्ति में आया" और देवानन्दा ने गर्भधारण की राति में १४ छ्ुम स्वप्तों का दर्शात किया। पर 
जब इन्द्र को इसकी सुतनना मिर्ली तो उसने विचार किया कि कमी कोई जिन ब्राह्मण कुछ में नहीं उत्पा्न हुए, अतः 
महावीर का ब्राह्मण कुछ में उत्पन्न होना अनुचित और परम्परा विरुद्ध होगा। इन्द्र ने अपने सेनापति हरिनेगमेषी को 
महादीर के भ्रूण को देवानन्दा के गम ते क्षत्रियाणी तरिशला के गर्म में स्थानान्तरित करने का आदेश दिया। हसिनिममेषी ने 
महावीर के भ्रुण को स्थानान्तरित कर दिया | गम परिवतेन की रात्रि में त्रिद्द् ने भी १४ शुभ स्वप्नों को देखा । 
महावीर के गर्भ में आने के बाद से राज्य के धन, धान्य, कोष आदि में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, इसी कारण बारूक का नाम 
वर्धमान रक्ता या । बाल्यावस्था के वीरोचित और अद्भुत कार्यों के कारण देवताओं ने बालक का नाम 'महावीर” रखा ३ 


महागोर का विवाह वसंतपुर के महासामन्‍्त समरबीर की पुत्री यथोदा से हुआ । विगंबर गस्थों में महादीर के 
विवाह का अनुल्लेख है । २८ वर्ष की अवस्था में महावीर ते अपने अग्रज नन्दिवर्धन से प्रश्नज्या ग्रहण करने को अनुमति 
मांगी | तथापि समजनों के अनुरोध पर बिरक्त भाव से दो वर्ष तक महल में ही सके रहे । इस अवधि में महावीर ने महरू 
में ही रह कर जैन धर्म के नियमों का पाऊन किया ओर कायोत्सगं में तपस्या भी करते रहे। महाबीर के इस रूप में 
उनकी जीवन्तस्वामी मूर्तियां भी उत्कीण्ण हुई हैं। इनमें महावीर वस्त्राभूषणों से सज्जित प्रदर्शित किये गये । ३० वर्ष की 
अवस्था में महावीर ने आमरणों का त्याग कर पंत्रमुष्टिक में केशों का लूंचन किया और प्रव्रज्या प्रहण की । साढ़े बारह 
भर्षों की कठिन साधना के बाद महावीर को जुम्भक प्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे केवल-ज्ञान प्राप्त 
हुआ । कंवल्य प्राप्ति के बाद देवताओं ने महावीर के समवसरण की रचना की । अगले ३० वर्षों तक महावोर विभिन्न स्थलों 
पर भमण कर धर्मोपदेश देते रहे। छ० ५२७ ई० ृ० में ७२ वर्ष की अवस्था में राजगिर के निकट (?) पायापुरी में 
महावीर को निर्वाण-पद प्राह्ठ हुआ ।९४ 
प्रारम्भिक मूर्तियां 


भहाबीर का कांछन सिह है और यक्ष-यक्षी मातंग एवं सिद्धायिका (या पद्मा) हैं। महावीर की प्राच्ोनतम 
मृतियां कुबाण काल की हैं। ये मूत्तियां मथुरा से मिल्ली हैं। छ० पहली से तीसरी शती ई० के भध्य की सात भ्रूठियां राज्य 
झंग्रहालय, ऊखनऊ में संगृह्ीत हैं (चित्र ३४) ।“ सभी उदाहरणों में महावीर की पहचान पीठिका-लेख में उत्की्ण नाम के 
आधार पर की गई है। छह उदाहरणों में लेखों में 'व्धंभान' और एक में (जे २) 'महाबीर” उत्कीण हैं। तोन उदाहरणों में 
संप्रति कैवछ पीठिकाएं ही सुरक्षित हैं ।* अन्य चार उदाहरणों में महावोर ध्यानमुद्दा में मिहासन पर विराजमान हैं ।* 
सिंहासन के मध्य में उपासकों एवं श्रावक-प्राधिकाओं से बेष्टित धर्मंतकर उत्कीण हैं। . 
रात महावीर की छिथि निर्धारण की तिथि निर्धारण के प्रएत पर विस्तार के लिए व्रष्टब्य, जैन के०सी ०, लाई महावीर हाइस्स, 
दिल्‍ली, १९७४, पृ० ७२-८८ ! 28५ 3 
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जिन-नासिमभिकार | शक, दवा १३७ 
मुककार की महादीरं को केवल एक सूर्ति आंत है । छ७ छठीं रंदी ई० की. यह भृति जारांगती ते मिली है 

और भारत कका मबत, बासंणसी (१६१) में संगृहीत है (चित्र ३५) ।” महावीर एक ऊंची पीठिका पर ध्यानमुद्रा में 
विराजमान हैं. और उनके जासन के समझा विश्वप्य उत्कीण है। महांत्रीर थामरधर स्ेगकों, उंहीमभाग आइृतियों एवं 
कांतिमण्डक से युक्त हैं। पीठिका के मध्य में धरत्रक और उसके दोनों ओर महावीर के सिह लांझन उत्कीणे हैं। पीछिका के 
छोरों पर दो ध्यानस्थ जिन सूतियां बनी हैं । गुप्त युग में महावीर की दो जीवन्तस्वासी भू्तियां भी उत्की्ण हुईं | ये मूतियां 
अकोटा से मिली हैं।* इन ध्वेतांबर मूर्तियों में भहाजीर कायोत्सग में खड़े हैँ और मुकुट, हार जादि आभूषणों से अरलनहतत 

(खित्र ३६) । छ० सातवीं हंती ई० की दो दिगंबर मूर्तियां घांक (गुजरात) की गुफा में उत्कीण हैं ।? इनमें महावीर 
कायोत्सर्ग में खड़े हैं और उसका सिह छांछत सिहासन पर बना है । 


पूर्वमध्ययुगीन मूर्तियां 

गुजरात-शजस्थान--६स क्षेत्र से तीन मूर्तियां मिली हैं। दो मूर्तियों में छांछन मी उत्कीर्ण है । दो उदाहरणों में. 
यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं अम्बिका हैं। एक उदाहरण में यक्ष-यक्षी स्वतन्त्र लक्षणों वाले हैं (४ १००४ ई० की एक ध्यानस्थ 
मूति कटरा (मर्तपुर) से मिली है और सम्प्रति राजपुताता संप्रहालय, अजमेर (२७९) में सुरक्षित है। सिह-छांछत-युक्त 
इस महावीर मूतति के सिहासन के छोरों पर स्वतन्त्र लक्षणों वाले द्विसुज यक्ष-यक्षी निरूपित हैं। बामरधरों के समीप 
कायोत्सगं-मुद्रा में दो लिरव॑स्त्र जिन आकृतियां भी उत्कीर्ण हैं। ११८६ ६० की एक भूति कुम्मारिया के नेमिनाथ मन्दिर 
की पश्चिमो भित्ति पर है। यहां महावीर ध्यानमुद्रा में सिहासत पर विराजमान हैं। सिंह छांछन के साथ ही लेख में 
महावीर का नाम भी उत्कीण है। यक्ष-यक्षी सर्वानुभूति एवं अस्निका हैं। पाछ्य॑वर्तों घामरधरों के ऊपर दो छोटी जिन 
आह्ततियां उत्कीण्ण हैं। एक मूर्ति सुपाए्वं की है। ११७९६० की एक मूति कुम्मारिया के पाश्वंजाथ मन्दिर की देवकुलिका 
२४ में है। लेख भें महाबीर का नाम उत्कीषे है पर यक्ष-यक्षी अनुपस्थित हैं । 

इस क्षेत्र में जीवन्तस्थामी महावीर की भी कई मूतियां उत्की्ण हुईं। राजस्थान के सेवड़ी एवं ओसिया 
(चित्र ३७) से दसवीं-ग्यारहबी छाती ई० की जीवम्तस्वासी सूर्तियां मिली हैं। बारहवीं शती ई० की एक भूति सरदार 
संग्रहालय, जोधपुर में है। सभी उदाहरणों में वस्त्राभूषणों से सज्जित जीवन्तस्वासी महावीर का्योत्सगं में खड़े हैं। 

उत्तरप्रवेश-अध्यप्रदेश---राज्य संग्रहालय, लखनऊ में दसवीं से बारहवीं शी ई० के मध्य की पांच महावीर 
मूर्तियां हैं। सीन उदाहरणों में महावीर ध्यानमुद्रा में विराजमान हैं । सिह कांछन सभी में उत्की्ण है पर थक्ष-यक्षी केवल 
एक ही उदाहरण (जे ८०८) में निरूपित हैं। दसवीं शती ई० की इस कायोत्सगं मूति में द्वियुज यक्ष-यक्षी सामान्य छक्षणों 
वाले हैं। १०७७ ६० की एक ध्यानस्थ भूति (जे ८८०) में लांछन के साथ ही पीठिका-लेख में भी 'वीरनाथ' उत्कीणं है । 
मूलनायक के पाएवों में चामरधरों के स्थान पर दो कायोत्सर्ग जिन मूतियां बनी हैं. जिनके ऊपर पुनः दो ध्यानस्थ जिने 
आमूत्तित हैं । 

अदायदेरा (इटावा) की ११६६ ६० की एक ध्यातस्थ मूर्ति (जे ७८२) में सिंहासन नहीं उत्कीर्ण है। पीठिका के 
मध्य में धमंचक्र के स्थान पर एक द्विखुजी देवी हाथों में अअ्रममुद्दा ओर कलश के साथ आमुर्तित है। मूर्ति के दाहिने छोर 
पर गदा और *पंखला से युक्त प्िय्रुज क्षेत्रगल की नग्त आकृति खड़ी है। समीप ही वाहन ध्वानु भी उत्कीण है। क्षेत्रपाल 
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चढ़... [ अंस प्रतिकाधिकान 
| की. आकृति के पर हिस्रुण भोभुल यक्ष की मू्ि है, जिसके ऊपर तीन सर्यफणों के छमाल्ी पद्मावती ग्रक्षी आसृ्तित- है । 
मूर्ति हैं शान छोर पर गरडकाहना भक्रेदबरी एवं अस्विका की मूर्तियां हैं। पारम्परिक यक्षा-यक्षी के स्थान पर भोमुख यक्ष 
, पर्व अक्रेजवरी, अस्विका, पद्मावती मक्षियों और क्षेत्रपाक के चित्रण इस सृ्ति को दुलंभ विशेषताएं हैं। रू० दसवों श्रद्दी ई० 
की एक ध्यानस्य मूर्ति पुसतत्व संग्रहालय, मथुरा (१२.२५९) में है । 


। देवगढ़ में दसवीं से बारहवीं शो ई० के मध्य की नौ मृतियां है। पांच उदाहरणों में महावीर ध्यानंमुद्दा में 
विराजमान हैं। सिह छांछन सी में उत्कोर्ण हैं पर यक्ष-मक्षी कैवंल आठ ही उदाहरणों में. निरूपित हैं ।' छह उदाहूरंणों 
में वक्ष-यक्षी दविसुव और सामान्‍य कक्षणों वाले हैं। मन्दिर १ की दसवों णती ६० की ध्यानस्थ भूर्ति में यक्ष ट्विश्वुन है और 
यक्षी चतुर्मजा है। मन्दिर ११ की १०४८ ६० की एक ध्यानस्थ भूत में यक्ष चतुर्मुण और यक्षी द्विश्वुजा हैं। तीन संपंफणों 
की छजावड्ी से युक्त यक्षी के हाथों में फल एथं बालक हैं। इस मूर्ति में अम्विका एवं पद्मावती यक्षियों की विशेषताएं 
ध्ंयुक्त रूप से प्रदरशित हैं। परिकर में १४ जिन मूर्तियां और मूलन।यक के कन्ष्रों पर जटाएं प्रदर्शित हैं। मन्दिर ३ और 
मस्दिर २० की दो अन्य सूर्तियों में भी जटाएं प्रदर्शित हैं। मत्दिर १ को मूर्ति के परिकर में १०, मन्दिर ४ की सूंति में ४, 
मल्दिर ३ की मूर्ति में ८, सस्दिर २ की भूति में २, मन्दिर १२ की पश्चिमी चहारदीबारी की सूर्ति में १५ और मन्दिर ३० 
की म्रूति में २ छोटी जिन भूलियां उत्की्ण हैं। मन्दिर १२ के समीप भी यक्ष-यक्षी ले युक्त महावीर की एक ध्यानस्थ मूर्ति 
(११ वीं शाती ई०) है (लित्त ३८)। म्यारसपुर के माछादेवी मन्दिर के गर्मगृह की दक्षिणी मित्ति पर दसवीं श्ती ई० 
की एक ध्यानस्थ मूर्ति है। सिहासन के मध्य में छांछन और छोरों पर द्विभुज यक्ष-यक्षी तिरूपित हैं । 


खजुराहो में दसवीं से बारहवीं शती ई० के मध्य की नौ महावीर मूर्तियां हैं। आठ उदाहरणों में महावीर ध्यान- 
मुद्दा में विराजमान हैं। कांछन सभी में उत्कीण है पर यक्ष-यक्षी केवल छह उदाहरणों में निरूषित हैं ।* महावीर के यक्ष- 
यक्षो के निरुषण में सर्वोनुभूति एवं अम्बिका का प्रभाव परिरृक्षित होता है। थक्ष और यक्षी दोनों के साथ वाहन सिंह है 
जो महाबीर के सिंह लांछ॒न से प्रभावित है । पाश्वंताय मन्दिर के गर्भगृह की दक्षिणी मित्ति की मृर्ति में द्वि्ु यक्ष-यक्षी 
सामान्य छक्षणों वाले हैं। चामरभरों के समीप दो जिन आह्षतियां उत्कीण हैं। मन्दिर २ की १०९२ ई० की एक मूर्ति में 
सिहासन के मध्य में चतुर्भुज सरस्वत्ती (या शान्तिदेवी)) एवं छोरों पर चतुमूंज यक्ष-यक्षी मिरूपित हैं। मन्दिर २१ की 
भूत (के २८।९, ११ थीं शठी ई०) में यक्षी चतुर्मुजा है। स्थानीय संग्रहालय (के १७) की म्यारहवीं शर्ती ई० की मूर्ति में 
सिह्दासल के छोरों पर चतुसुंज यक्ष-यक्षी निरूपित हैं। पुरातात्विक संग्रहालय, खजुराहो (१७३१) की एक मूर्ति (१२ वीं 
धतीई०) में छ्विद्रुज यक्ष-पक्षी के ऊपर दो खड़ी स्त्रियां बनी हैं जिनकी एक मुजा में सनालपच्य है । स्थालीय संग्रहालय की दो 
मूर्तियों (के १७ एवं ३८) के परिकर में ऋमरा: १४ और २, मन्दिर २ की मूतति में २, मन्दिर २१ की भूति (के २८।१) 
में ४, पुरातात्विक संप्रहारूय, क्षजुराहों की मूति (१७३१) में ८, धान्तिनाथ मन्दिर की सूर्थि में २ और मन्दिर ३१ की 
मृत में २ छोटी जिन आक्ृतियां उत्कीण हैं । 


इस प्रकार स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में सिह कांछन के साथ ही यक्ष-यक्षी का भी निरूपण क्लोकप्रिय था । पक्ष-यक्षी 
, का अंकत दसवीं छाती ई० में प्रारम्भ हुआ । अधिकांश उदाहरणों में यक्ष-यक्षी सामान्य लक्षणों वाले हैं । 


बिहार-उड़ोसा-अंगाकू---5० आठवीं शतो हं० की दो ध्यानस्थ मूर्तियां सोनमण्डार की पूर्वी ग्रुफा में उत्कीर्ण॑ 
हैं ।* इस सूलियों में ध्मंचक्र के दोनों ओर सिह ऊांछत और पीठिका के छोरों पर दो ध्यानस्थ जिन मूियां उत्कीणे हैं । 


३ मन्दिर २१ की मूर्ति में यक्ष-यक्षी नहीं उत्कीण्ण हैं । 

२ मन्दिश १ की दो और सम्दिर ३१ की एक मूतियों में यक्ष-यक्षो नहीं उत्कोणे हैं। 
. $ देवी की प्रुआओं भें बरदमुद्दा, पद्म, पुस्तक एवं कमण्डलु प्रदर्शित हैं । 

डे कुरेशी, मुहम्सद हमीष, रफ़्मिर, दिल्ली, १९७०, फलक ७ से 





जिन-अतिमाशिकारत .] 3 पर श्र 
रिष्युपुर (बाड़ के अरकत मन्दिर से ऋ० बहनों शतो ६५ को “इक फायोलर्य मृर्ति भिल्ली हैं ।* सूर्ति के परिकर में. 
२४ छोटी. जिले “मूतियां बती हैं । असभी-न्‍्ययारहुंबी सती ई० को पांत्र मडावीरे मुलियां अछुआरा से मिलती हैं. और पटना 
संग्रहालय में सुरक्षित (१०७६७०-७३, १०६७७) हैं ।* सभी उदाहरणों में महावीर नि्स्त हैं और कायोत्सर में कड़े हैं। 
एक उदाहरण में शवपहों की भो सूतियाँ उत्कीण हैं। हे, 

अरंपा (उद़ीक्ती से . मिंठी छ० दसवों-यारहती धती हैं० की एक पिर्वस्ण भूति उड़ीसा राज्य संग्रहालय: 
सुपनेश्वर में है।* महादीर 'कायोत्सथं में खड़े हैं और उतका छांछत पीठिका पर तत्कोण॑ हैं। एक व्यागस्य मूर्ति 
बारसुजी गुफा में है (लित्र ५९) ।* भूति के मीचे विद्तिय्ुत् यक्षो न्रूपित हे। एक का्योत्सगं भ्रूति विदूल गुफा में .' 
है ।* बारहवीं शती ई० की एक ध्यानस्थ मूर्ति वैभारगिरि के जैन मल्दिर में है।* इस अकार इस क्षेत्र में सिह रांछत का 
चित्रण नियभित था पर सक्ष-यक्षी का अंकत दुलूस था । 


जीवनदृइ्य ४ अं * 
मथुरा के कंकाली टीले से प्राप्त फलक और कुम्मारिया के महावीर शवं शास्तिनाथ सन्दिरों के बितावीं पर. 
महावीर के जोबनहृष््य उत्कीण हैं। मथुरा से प्राए फलक पहुछी शत्ती ई० का है। कुम्भारिया के सन्दिरों के दृत्य 
स्यररहवीं शत्ती ई० के हैं । कल्कसुत्न के चित्रों में भी महावीर के जीवनदुश्य हैं। महावीर के जोवनह॒ष्यों में पूर्व॑जन्मों, पंच- 
कल्याणकों, विवाह, चन्दसबाझा को कथा एवं महावीर के उपसर्भों के विस्तेत अंकल हैं । 

मथुरा से प्राप्त फलक राज्य संहालंय, ऊल्तवऊ (जे ६२६) में सुरक्षित है (चित्र ३९) । फलक पर महावीर के 
गर्मापहरण का दृश्य अंकित है ।* फलक पर इन्द्र के प्रधान सेनापति हरिनंग्मेषी (अजमुल) को ऊलितमुद्ग में एक ऊंचे 
आसन पर बैठे दिखाय। भंया है। आकृति के मीचे 'नेमेसो” उत्कीर्ण है। नैगमेषी सम्भदत: मझबीर के गर्म परिवर्तन का 
का पूरा कर इन्द्र की समा में बैठे हैं। नैगमेषी के समीप एक निद॑स्त्र बालक आकृति खड़ी है। बारूक की पहचाव 
महावीर से की गई है। बालक के समीप ही दो स्त्रियां खड़ी हैं। फकक के दूसरे ओर एक स्त्री की गोद में एक बालक 
बैठा है। ये सम्मवतः तरिदधछा और महावीर की आकतियां हैं। 

कुम्मारिया के महावोर मन्दिर की पष्चिमी अमिका के वितान (उत्तर से दूसरा) पर महाजीर के जीवनदृश्य 
हैं (चित्र ४०) + सम्पूर्ण दृष्यावल्ली लीन आयतों में विभक्त है। प्रारम्भ में महाओोर के धुर्वशवों के अंकन हैं । जैन परम्परा 
के अनुसार महावीर के जीव ने तयसार के मव में धत्कमं का बीज डाऊकर क्रमशः उसका सिचन किया और २७ में भव 
में तीधकर-पद प्राप्त किया । राजा के आदेश पर मयसार एक बार बन में रूकड़ियां काटने मया। बन में सथसार की भेंट 
कुछ भूले मुन्यों से हुई, जिन्हें उसने सक्तिपुबंक सोजन कराया । भुन्रियों ने नयसार को आत्मकल्याण का साथे बतकाया । 
१८ वें मव में नथसार का जीव जिपृष्ठ वासुदेव हुआ । तिपृष्ठ ने शालिक्षेत्र के एक उपब्रवी सिंह को बिना रथ और वस्त्र 
के भार डाका था । एक दिन जिपृष्ठ के राजमहर में कुछ संगीतज आये । सोने के पूर्व त्रिपृष्ठ ते अपने शाग्यापारकों को यहू 
आदेश दिया कि जब मुझे निद्रा आ जाय तो संगीत का कार्यक्रम बन्द करा दिया जाय, किन्तु धाव्यापालक संगील में इसने 
रम गये कि वे जिप्ष्ठ के आदेश का भाझन करनो भूल गये । निद्रा समाप्त होने पर अब त्रिपृष्ठ ने देखा कि संगीत का 
कार्यक्रम पूब॑वदू चल रहा है. हो वह अत्यन्त क्रेषिंत हुआ और उसने आशासंग करने के अपराध में शब्यापातक के कामों 


बहू, साइन रिव्यू, सं० ८८, अं० ४, पृ० २९७ 
३ दशा, एम० पी पु०वि०, पृ०५२ 





3 प्िरां, देवला, बूल्मि०, पृ० १३३ 


५ कुरेंशी, मुहम्मद हमीद, ऐस्ध्ड माम्युवेध्ट्स इत दि ऑजिश आज विहार ऐव्ड उड़ोंका, पृ० २८२ 
$ चनदा, आर» पो०, पूण्णि०्, फलक ५७ की... ७ एपिग्इणि०, सं० २, पु० ३१४, फ़क २. 


हैंड० [ और असिवाविश्ान 
में भरम छीां उ्तवाकर उसे दश्कित किया । अपने इसो अमानवीय हृत्प के कारण १९ वें भव में निपृष्ठ दरक में उत्पन्न 


हुआ 4 बाईसबें प्रव में लयसार का जीन प्रियमित्र चक्रवर्ती हुआ । २६ वें भव में लयसार का जीव ब्राह्मण देवातस्दा के 
गर्स में उत्पद्न हुआ । देवानन्दा के गे से जिशला के गर्म में स्थानान्‍्तरण को नयसार का २७ जो मं माना सया पी 


दूसरे आयत में उत्तर की ओर नयसार और तीन जैन मुत्रियों की आकृतियां लड़ी हैं। मुनियों के एक हामर में 
मुखपट्टिका है और दूसरे से अश्नयमुद्रा प्रदर्शित है। समोप ही मुनि द्वारा नयसार को उपदेश दिये जाने का बृहय है। जागे 
नयसार के जीव को दूसरे मन में स्वयं में और तोसरे भव में मारीचि के रूप में दिलाया गया है । समीप ही विष्नभूति 
की यूदि (१६ मां भव) है। विश्वमूति एक वृक्ष पर प्रहार कर रहे हैं। तीचे 'विश्वसूति केवली” उत्कीर्ण है। जैन 
परम्परा में उल्लेश है कि किसी बात पर अप्रसक्ष होकर विष्वभूति ते सेव के एक वृक्ष पर सुष्टिका से प्रहार किया था 
जिसके फलस्वरूप वृक्ष के सभी से नोचे गिर पड़े थे। दक्षिण की जोर त्रिपृष्ठ को एक सिंह से युद्धस्त दिलाया गया है । 
नीचे 'विपृष्ठ बासुदेव” उत्कीर्ण है । आगे तिपृष्ठ के जीव को नरक में विभिन्न प्रकार की यातनाएं सहते हुए दिल्लाया गया 
है। नतीजे 'तिपृष्ठ तरकवास' उत्कीर्ण है। समीप ही एक सिंह (२० वां भव) एवं नरक की यातना (२१ वां भव) के दृक्ष्य 
हैं। तीचे 'अग्नि तरकवास' उत्को्ण है। आगे एक ध्मश्रुयुक्त आकृति बनी है, जिसके समीप सप॑, मृग एवं छूकर आदि 
पशु जित्रित हैं। मध्य के आमत सें (उलतर की ओर) प्रियमित्र चक्रवर्ती (३२ वां भव), सनन्‍्दन (२४ वां भव) एवं देवता 
(२५ थां भय) की सूर्तियां हैं। 

बाहुरी आयत में (पश्चिम की ओर) महावीर के जन्म का हृश्य उत्कीर्ण है। दाहिने छीर पर त्रिशका एक 
दाब्या पर लेंटी हैं । समीप ही वार्ताहाप की मुद्रा में सिद्धाथें एवं जिशला की आक्षतियां हैं। दक्षिण की ओर जिशला की 
शंब्या पर सेटी एक अन्य आकृति एवं १४ मांगलिक स्वप्स हैं। आगे दो सेविकाओं से सेवित तिशका नवजात 
शिशु के साथ छेटी हैं। तिशला के समीप नपसस्‍्कार-मुद्रा में सैगमेषी की मूर्ति खड़ी है। आगे वार्तालाप की मुद्रा में 
ख्रिद्धा्थ एवं मिशका की आहृतियां हैं। समीप ही सात अन्य आकृतियां उत्कीणं हैं जो सम्मवतः सिद्धाथ की अधीनता 
स्वीकार करनेवाले शासकों की मूर्तियां हैं। परूव की ओर (मध्य में) नैगमेषी द्वारा शिशु (महावीर) को अभिषेक के लिए 
भेद पंत पर इल्द्र के पास ले जाते का हृश्य अंकित है । उत्तर की ओर महावीर के जन्माभिषेक का दृक््य है। आगे 
महादीर के विवाह का हृदय है। विवाह-बेदिका के दोनों ओर महावीर और यक्षोदा की स्थानक सुत्तियां हैं। विवाह-वेदिका 
पर स्वयं ब्रह्म उपस्थित हैं। समीप ही महावीर एक साधु को कुछ भिक्षा दे रहे है। पश्चित की ओर महावीर और तीन 
मुनिभों की सूर्तियां उत्कीण हैं । 

दूसरे आयत में (पक्षिम को ओर) मह्ावोर की दीक्षा का हृश्य है। महावीर अपने बायें हाथ से केशों का 
लुंचन कर रहे हैं। समीप ही खड्ग, सुमुट, हार, कर्णफूल आदि चित्रित हैं जिनका महात्वीर ने परित्याग किया था। 
अगसे हष्य में महावीर मुक्षपट्टिका ते युक्त एक बुद्ध को दान दे रहे हैं। नीचे 'महावीर' और 'देवदृष्य ब्राहण' छिखा है । 
जैन परम्परा में उल्लेख है कि दीक्षा के बाद मार्ग में महावीर को एक वृद्ध ब्राह्मण मिला जो महावीर से कुछ दान प्रास 
करता चाहता धा। दीक्षा के पूर्व महावोर द्वारा मुक्त हस्त से दिये गये दाव के समय यह ब्राह्मण उपस्थित नहीं हो सका 
/ आा। महात्रीर ने गृद्ध ब्राह्मण को निराश नहीं किया और कन्घे पर रखे वस्त्र का आधा भाग फाड़कर दे दिया।* 

आगे विभिन्न स्थानों पर महाबीर को तपस्या और तपस्या में उपस्थित किमे गये उपतर्गों के चित्रण हैं। हृए्य 
में भहाबीर धृरूपाणि यक्ष के भायतन में बैठे हैं। जैन परम्परा में उल्लेख है कि अन्य्या समय अस्थिप्राम पहुंचे 
और नगर के बाहर शृलूपाणि यक्ष के आयंतन में ही रुक गये । छोगों ने. महाऔर (५ जिम फीशनआ कस. 
महाधीर ने परीवष्ठ सहने और यक्ष को प्रतिबोधित करने का निश्चय कर लिया था । रात्रि में यक्ष ने प्रकट होकर ध्यानस्थ 
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5 अल ्् श्र 
महावीर के समक्ष, मयंकर अंटूहोसे किया। डिन्तु महावीर तनिक भी विचलित नहीं हुए । हज पक्ष ये हाथी का रूप 
भारण कर महाजीर को दांतों और पैरों से पीड़ा पहुँचाई। पर महावीर क्र भी भविच्चरित रहे । तब उससे पिशात्र का 
रूप धारण कर तीतंश नक्षों एवं दांतों से महावीर के शरीर को नोचा, सपे बसकर उनका दंश्ष कियो और उसके शरीर 
से लिपट गया । हतेना कुछ होने पर भी महावीर का ध्यान नहीं हुटा ।' झूलपाणि ने महावोर के ध्वरीर में सात स्थानों 
लित्रों, कासों, मासिका, सिर, दांतों, बखों एवं पीठ) पर भयंकर पीड़ा पहुंचाई। पर महावीर शान्दभाव ते सब सहते 
रहे । अन्त में यक्ष ने अपनी पराजय ह्वीकार की और महावीर के चरणों पर गिर पड़ा | बाद में उससे वहु स्थास भी , 
छोड़ दिया ।* ४ | 

तप/्साधना के दूसरे वर्ष में महावीर को चण्डकौशिक ताम का दृष्टि-विष बार भयंकर सपे मिझा जिसमें 
ध्यानस्थ महावीर के पैर और शरीर पर जहरीला द्रंट्राथात क्रिया । पर महाबीर उससे प्रभावित नहीं हुए ।* साधना के 
पांचवें वर्ष में महावीर लाढ़ देश में आये, जो अनाय॑ क्षेत्र था। यहां के लोगों ने महाबीर की तपस्या में सयंकर उपस् 
उपस्थित किये । ध्वानु दूर से ही महावीर को काटने दौड़ते थे । अनार्य॑ छोगों ने महाबीर पर दण्ड, मुष्टि, पत्मर एवं पूल , 
आदि से प्रहार किये । साधता के ११वें वर्ष में इन्द्र ने महाजीर की कठिन साधना की प्रदांसा की । पर हन्द्र की बातों 
पर अविश्वास करते हुए संगम देव ने महावीर की स्वयं परीक्षा लेने का निश्चय किया । संगम देव ने ध्यान निम्न महावीर 
को विभिन्न उपसर्गों द्वारा विचलित करने का प्रयास किया (* उसने 6क हो रात में २० उपसर्ग उपस्थित किये। उसने 
प्रलयकारी धूल की वर्षा, वृश्चिक, नकुछ, सप॑, चींटियों, मुषक, गज, पिशात्र, सिंह और चाण्डार्ू आदि के उपस्भों द्वारा 
महावीर को तरह-तरह की वेदना पहुंचाई । संगमदेव मे महावीर पर कालभक़ भी धराया, जिसके प्रभाव से महावीर के 
शरीर का आधा मिचला भाग भूमि में धंस गया। उसने एक अप्सरा को महाबोर के समक्ष प्रस्तुत किया और स्वयं 
सिद्धा एवं जिशका का रूप धारण कर करुण विलाप भी किया | पर भहावीर इन उपसर्गों से तनिक भी विचलछ्षित 
नहीं हुए । अन्त में संगम देव ने अपनी पराजय स्वीकार करते हुए महावीर से क्षमा मांगी ।* 

दक्षिण की ओर शूलूपाणि यक्ष की मूर्ति है, जिसकी दोनों भुजाएं ऊपर उठी हैं। धूरूपाणि के बलःस्थक की 
सभी हृष्टियां दीख रही हैं। समीप ही वृक्षिक, सप॑, कपि, नकुछ, गण और सिंह की आकृतियां उत्कीण हैं। आगे महावीर 
की कायोत्सगं मूर्ति है। नीचे 'महाबीर उपसर्ग! लिखा है। यह धूकपाणि बक्ष के उपसर्गोंका चित्रण है। महावीर- 
मूर्ति के नीचे भी वृषम, गज और सिंह की मूतियां हैं। साथ ही बाण और चक्र जैसे शस्त्र भी अंकित हैं। नीचे 'सहाबीर 
उपसगं' उत्कीण हैं। भद्दावीर के दाहिने पाएंज में एक सप॑ को दंदा करते हुए दिखाया गया है। पर आक्रमण की मुद्रा में 
एक आकृति चित्रित है। समीप हो सर्ये और खड्ग से युक्त एक आकृति को कार्येस्सगं में खड़े महावीर पर प्रहार की मुद्रा 
म दिखाया गया है। आगे महावोर की एक दूसरी कायोत्सम भूति उत्कीर्ण है। एक वृषत्॒ महाजीर पर आक्रमण की मुद्रा 
में दिलाया गया है। ये समी संगमदेव के उपसर्भ हैं। 

उपधर्गों के बाद मद्गावीर के चन्यतवाला से भिक्षाग्रहण करने का हृश्य हे। ज्ञासब्य है कि धन्दनबारा महावीर 
की प्रथम क्षिष्या एवं श्रमणी-संघ की अवतिनी थी । चन्दनबाला अमभ्पा नगरी के शासक दश्षिवाहन की पुत्री थी और उसका 
प्रारम्भिक ताम वसुमति था। एक आंर कौशाम्वी के राजा ने दधिनाहुत पर आक्रमण कर उसे पराणित कर दिया और 
उसकी पुत्री बछुमती को कीशाम्बी ले आया, जहां उसने उलुमठी को भनावह भ्रेष्टी के हाथों बेच दिय्रा। धनावह और 
उसको पत्नी मूल्य बसुमती को अपनी पुत्री के समान्र मानते थे । दोलों भे वसुमती का नया लाम पन्‍्दना रखा । अन्‍्दता का 
सौन्दर्य क्नुपम था। उसकी अपार रूपराध्ति को देखकर सुल्ा के हृदय का स्त्री दौव॑ल्य जाय उठा और उसने ब्रह सोभना 
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प्रारहप कर/दिया कि कहों धयाजह चन्दसा से विजाह ने कर ले । भूछा अब भस्दवा को हटाने. का उपास सोचने ख़ेसों (एक 
, विन अपखांदू में घनावह अब बाजार से भर कौटा तो सेवकों के उपस्थित न होगे कारण घन्दना ही धनावहु का -पैर शोने 
कूगी । तीचे झुकने के कारण चन्दता का जूड़ा खुल गया और. उसको केशराशि मिक्वर गई। कन्दना के केश कटी कोचड़ 
में तु शन जानें, इस दृष्टि से सहज वात्सल्य से प्रेरित होकर भनावह ने अन्दना की केशराशि को अपनी यष्टि से ऊपर उठा 
: कर जुड़ा बांध दिया | संगोगवक्ष भूछा यह सब देख रही थी। उससे अपने धन्देह को वास्तत्रिकता का हुप दे डाक और 
ऋनन्‍्यता का सर्वनाक्ष करने पर तुल गई । एक बार जब घनावह कार्ययश किसो दूसरे गांव भल्य गया था, . सब. मु्ता ने 
अन्दना के बालों को मुड़ुषा कर उसे शारीरिक यातनाएं दों और उसे एक कमरे में बन्द कर दिया। तीन दिनों तक बन्दका 
भूखी-प्यासी उत्ती कमरे में बन्द रही । वापिस छौटने पर जब धनावह को यह शात हुआ तो वह रो पढ़ा । रसोईघर में 
जाने पर उसे सूप में कुछ उड़द के बांकलों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिझा । उसने चन्दना से उन्हीं को प्रहृण करने को 
कहा । उसी समय एक मुनि आया जिसे चन्दता ने उन उड़द के आंक़लों की भिक्षा दी। मुनि और कोई नहीं बल्कि स्वयं 
महाबीर ये। उसी क्षण आकादा में महादान-महादाल की देववाणी हुई। चन्दना के मुण्डित मस्तक पर हम्बी केशराधि 
उत्पन्न हो गई और इस्द्र ने महावीर की वन्दना के बाद बन्‍्दना का भी अभिवादन किया। जब महावीर को केवल-आान 
प्रास हुआ तो चन्दनबाका मे महावीर से दीक्षा प्रहण की और श्रमणी संघ का संचाछन करते हुए निर्वाण प्रा किया ।* 
दक्षिण की ओर चन्दनवालां को धनावह का पैर धोते हुए दिखाया गया है । नीचे 'चन्दनबाला” अभिल्‍िखित 
है । घन्ावहू एक यहि की सहासता से चन्‍्दना की बिखरी केश्वराशि को उठा रहा है। अगले दृश्य में खन्दनबाला एक कमरे 
में बन्द है और उसके समीप मुनि की एक आकृति छड़ी है। मुनि स्वयं महावीर हैं। मुनि के एक हाथ में मुलपट्टिका है 
और दूसरा व्याश्यात-मुद्रा में है। घन्दनबाला मुनि फो भिक्षा देने की मुद्रा में निरूपित है। दोनों आकृतियों के नीचे 
क्रमशः 'चन्दनआकछ्ा' और “महावीर” अभिलिखित हैं। आगे नमस्कार-मुद्रा में इन्द्र की एक मूर्ति है। पू्थं की ओर महावीर 
की एक भूति है। महावीर दो वृक्षों के मध्य ध्यानमुद्रा में बिराजमान हैं। नीचे 'समवसरण श्रीमहावीर' अभिल्िखित है । 
आगे महावीर की एक कायोत्सग्ग मूर्ति मी उत्कीण्ण है। 
कुम्मारिया के शाम्तिताथ मन्दिर की पदिचमी भ्रमिका के वितान के हृदय कुछ नवीनताओं के अतिरिक्त महाबीर 
मन्दिर के दृश्योकन के समाल हैं (चित्र ४१)। सम्पूर्ण हृष्यांकन चार आयतों में विभक्त हैं। बाहर से प्रथम आयत में धूब॑, 
परस्थिम और दक्षिण की ओर महावीर के पृर्वंभवों के विस्तृत अंकन हैं। पूर्व में भरत चक्रवर्ती और उसके पुत्र मारीचि 
(तीससभव) की आक्ृतियां हैं। मारीचि की साथु के रूप में भी एक आक्ृतति है। दक्षिण की ओर विश्वभूति (१६वां भव) 
के जीवन की एक घटना चित्रित है। जँत परम्परा में उल्लेख है कि जैन श्रावक के रूप में विधरण करते हुए विष्वभूति 
किसी समय मथुरा पहुंचे और वहां एक गाय के धबके से गिर पड । इस पर उनके भाई विद्ाखनन्दिन ते विश्वभूति को 
शक्ति का परिहास किया । इस बात से विश्वमूति क्रोधित हुए और उन्होंने उस गाय को केवल शयंग से पकड़कर नियंत्रण में 
कर लिया ।* दृष्य में विष्यमूति एक गाय का झ्थ॑ंग पकट़े हुए हैं। नीचे 'वि्वमूति' उत्की्णं है। समीप ही एक अन्य गाय 
और पुरुष आक्ृतियां बनी;हैं। आगे नयसार के जीव को देवता के रूप में प्रदर्शित किया गया है । देवता के समक्ष हुल और 
युसक्त से मुक्त एक माझृति खड़ी है। ै 
पश्चिम की ओर तिप्र्ठ की कथा घित्रित है। एक कायोत्सर्ग आकृति के समीप सिंह और तिधृष् की आकतियां 
उत्कीरण हैं। यह सिह जोर जिपृष्ठ के युद्ध का भित्रण है। आगे भिपृष्ठ और शब्यापाकक को मूर्तियां हैं। शब्यापालक 
नमशकार-मुद्दा में खड़ा है और विपृष्ठ उसके मस्तक पर प्रहार कर रहे हैं। यह द्म्यापालक को दष्दित करने का दुष्प है | 
हमीप ही एक न्तकी और वाद्यवादत करती दो आहृतियां मी निरूपित हैं। आगे प्रियमित्र चक्रवर्ती (२२वां भव) की * 
जाकुति है । ्ः ' 
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उतर: की और सिद्धार्थ और त्िशला की. चातोलाप करतो, जिशाला की शब्मा पर अकेली और दिशु के साथ 
हेटो, महावीर के अस-अर्सेपेक एवं बाल्यकाछ को भर्दनाओं से सम्बन्धित मूर्तियां हैं। अल्यकाल की भटताओं के 
चित्रण में सबसे पहली महावीर को एक पुरुष आहरति को पीठ पर केंठे, हुए दिखाया गया हैं। भहावीर की एक ब्रुआ में 
सम्मकतः भांगुक हैं। आकृति के जीचे वीर” उश्कीणे है। जेत परभ्परा में उल्लेख है कि एक बार इस देवताओं से 
कुमार महावीर की. नि्मेयता की प्रशंसा कर रहे थे। इस पर एक देवता ने भहावीर की शक्ति-परीक्षा हैते.का' निश्चय 
किया । देवता महावीर के कोड़ा-स्थंठ पर आया । उस समय महावीर संकुछी और किसुसक खेल खेंठ रहे थें। चंकुछीं . 
लेल में किसी पुँशे विशेष को छक्षित कर बाक़क उस ओर दौड़ते हैं और जो बालक सबसे पहुले उस वृक्ष पर चढ़कर सींगे , 
उतर आता हैं वह विजयी भाना' जाला है, और चिब्रेत् पराजित बालक के कन्झों परे बढ़कर उस स्थान तक जाता हैं, 
जहां से दौड़ प्रारम्म हुई होती है। देवता विषघर सपप का स्वरूप भारण कर वृक्ष के सने पर लिपट शयां। सभी आलक 
सर्प से हर गये पर महावोर ने मिःश्षंक भाव से उस सप को पकड़कर रज्जु की तरह एक ओर फ्रेंक दिया । देवता. ने 
बालक का रुप धारण कर दौड़ के खेल में भी भाग किया, पर महावीर से पराजित हुआ । महावीर नियमानुसार उसे 
देवत। पर आरूढ़ होकर वृक्ष पे खेल के मु स्थान तक आये ।* दृश्य में एक बालक की पीठ पर महावीर बैठे हैं। समीप 
ही एक घृक्ष उत्कीर्ण है जिसके पास महावीर खड़े हैं और एक सर्प को फेक रहे हैं। नीचे 'वीर' उत्कीण है । 


आगे वरर्ताछाप की मुद्रा में कुमार महावीर और सिद्धार्थ की भूतियां हैं। समीप ही महावीर की दीक्षा को 
दृश्य उत्कीर्ण है। दीक्षा के पृथे महावीर को दान देते हुए और एक शिकिका में बेठकर दीक्षा-स्थल को ओर' जाते हुए 
दिखाथा गया है । तीसरे आयत में (पूर्व की ओर) महावीर को ध्यानमुद्दा में बैठे और दाहिनी श्रुजा से केशों का छुंचत करते 
हुए दिखाया गया है । दाहिने यादव की इन्द्र की आकृति एक पात्र में छुंचित केशों को संचित कर रही है। आगे महावोर 
की चार कायोत्समं मूर्तियां हैं जो महाबीर की तपस्या का चित्रण है। ध्तमीप ही कायोत्सगं में खड़ी महावीर-मूर्ति के शीर्ष 
भाग में एक चक्र उत्कीणं है और उनके जानु के नीबे का भाग नहीं प्रदर्शित है। बायीं ओर दो स्त्री-पुरुष आहइृ्तियां खड़ी 
हैं। यह संगम देंव द्वारा महाबीर पर कारूचक़ (१८ वा उपसर्ग) चछाये जाने का मृत अंकन है। स्मरणीय है कि कालचक 
के प्रभाव से महावीर के घुटनों तक का माग भूभि में प्रविष्ट हो गया था"; इसी कारण भूति में भी महावीर के जानु के तीभे 
का भाग नहीं उत्कीर्ण किया गया है। बायें कोने पर क्षमायाचना की मुद्रा में संगस वेव की मूर्ति है । 


दक्षिण की ओर (दाहिने) भन्दवबाका की कथा उत्कीर्ण है। एक भण्डप में चनुप्ठुंज हन्द्र आसीम हैं । समीप ही 
महावोर की कासोत्सर्ग में तपस्यारत एवं मुनिरूप में दण्ड से युक्त मूतियां हैं। आगे चन्दसवाऊा धनावह का पैर धो रही 
है । घनामह एक महि से चन्दनबारा की बिखरी केश राशि को उठाये है। आकृतियों के नीचे 'श्रेष्ठी! और “चन्दतवाका' 
उत्कीर्ण है । चन्दतबारूा के समीप श्रेष्ठी-पत्ती मूछा आवय से भ्रह दृष्य देख रहो है। आगे अन्दंनबाछा को एक कमरे में 
बन्द और महावीर को भिक्षा देते हुए निरूपित किया गया है। आकृतियों के नीचे 'जन्दनबाका' और “बीर' छिखा है । 
समीप ही इस भहादान पर प्रसन्नता व्यक्त करती हुई थाकृतियां अंकित हैं। वितान पर महावीर का समवसरण नहीं 
उत्कीर्ण है । 


कल्पतुज के स्तरों में महावीर के पूर्वमवों, पंकल्याणकों, उपसर्यों एवं देवानभ्दा के गम से भिशला के गे में 
स्पानांत रंण के मिस्तृत जंकव हैं ।* एक चित्र में महावीर पिद्धरुप में प्रदर्शित हैं। सिद्धरुप में महावीर ध्यानमुद्रा में विराज- 
भान और शिमिश्ष अरुंकरणों से युक्त हैं। अगरके चित्रों सें महावीर के प्रमुख गणघर इलाभूति यौतम और महादीर के निर्वाण 
के बाद दीपावक्ो का उत्सव मनाने के अंकन हैं । 
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दैडा ह .[ भग प्तिकाधधान 

दक्षिण चारत--दरक्षिण भारत से पर्याप्त संख्या में महावीर की मूर्तियां मिली हैं। इनमें अधिकांशत: महावीर 
. ध्यावपुद्रा में विराजमान हैं। महावीर के सिह लांछन और यक्ष-यक्षो के नियमित चित्रण प्राप्त होते हैं । बादामी की गुफा ४ 
में महावीर की सातवीं शाली ई० की कायोत्सरं मूततियां हैं।" इनमें चतुभुंज यक्ष-यक्षी और परिकर में २४ छोटी जिम 
भुतियां उत्कीणण हैं। महावीर के कन्धों पर जटाएं भी प्रदर्शित हैं। एकोरा की जैन ग्रुफाओं (३०, ३१, ३२, ३३, १४) 
में मी महावीर की कई मूर्तियां (९वीं-११वीं शती ई०) हैं।* इनमें महावीर ध्यानमुद्रा में विराजमान हैं. और उनके सक्ष- 
यक्षी के रूप में गजारूढ़ सर्वानुभूति एवं सिहवाहुना अम्बिका निरूपित हैं। समान विवरणों वाली एक गृति अम्बई के 
हरीदास सवाल संग्रह में है ।* दो कायोत्सगं मूर्तियां हैदराबाद संग्रहालय में हैं ।* इन मूर्तियों के परिकर में २३ छोटी जिन 
भूततियाँ उत्की्ण हैं । शीन मूर्तियां मद्रास गवनमेन्द म्यूजियम में हैं । दो उदाहरणों में यक्ष-यक्षी और एक उदाहरण में 
२३ छोटी जिन आक्ृतियां बनी हैं। दक्षिण भारत से मिली ० नवों-दसवी शती ई० की एक ध्यानस्थ मूर्ति पेरिस 
संग्रहालय (म्यूजे गीमे) में है ।६ मृति की पीठिका पर सिंह छांछन और परिकर मे सात सपंफणों बारे पाष्यंताथ और 
बाहुबली की कायोत्सगे मूतियां अंकित हैं। 
विश्केषण 

सम्पूर्ण अध्ययन से स्पष्ट है कि उत्तर मारत में ऋषम ओर पाएवे के बाद महावीर ही सर्वाधिक लोकप्रिय थे । 
भुष्ठ युग में महावीर के सिह लांछन का अ्रदर्शात प्रारम्भ हुआ । भारत कला भवन, वाराणसी की छ० छठी क्षती ई० की 
मृति (१६१) इस्तका प्राचीनतम शात उदाहरण है। महावीर की मूर्तियों में ल० दसवी शती ई० में यक्ष-यक्षी का अंकन 
प्रारम्म हुआ। यक्ष-यक्षी युगरों से युक्त दसवीं शती ई० की सभी महावीर मृ्तियां उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश में देवगढ़, 
ग्यारसपुर, शजुराहो एवं राज्य संग्रहालय, छल्लनऊ (जे ८०८) में हैं। भूत अंकनों में महावीर के यक्ष-यक्षी का पारम्परिक 
या कोई स्वतन्त स्वरूप कमी भी स्थिर नहीं हो सका । केवल देवगढ़, खजुराहो, ग्यारसपुर एवं राजपृताना संग्रहालय, 
अजमेर (२७९) की ही कुछ महावीर मूर्तियों में स्वतन्त्र लक्षणों वाले यक्ष-पक्षी निरूपित हैं। बिहार, उड़ीसा कौर बंगाल 
की मूतियों में पक्ष-यक्षी उत्कीणे ही नहीं हैं। गुजरात एवं राजस्थान की मूर्तियों में यक्ष-यक्षो सर्वातुभूति एवं भम्बिका 
हैं।* अह-प्रातिहायों, सवग्रहों एवं रूषु जिन आकृृतियों के चित्रण सभी क्षेत्रों में लोकप्रिय थे । महावीर की जीवन्तस्वामी 
' भरूत्रियों और उनके जीवनहदयों के अंकन केवल गुजरात और राजस्थान के द्वेतांबर स्थलों से ही मिले हैं 


दितीर्थों-जिन-सूर्तियां 
द्वितीर्षी शितर मूर्तियों से आशय उन मूर्तियों से है जिनमें दो जिन-मूर्तियां साथ-साथ उत्कीणं हैं। ऐसी जिन भूततियों 
का निर्माण परम्परा-सम्भत नहीं है, क्योंकि जैन भ्नन्‍्यों में हमें हिती्थी जिस मूर्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार के उल्लेख 
महीं मिलते । इन भूतियों का निर्माण नदीं से बारहवीं शती ई० के मध्य हुआ है । इनके उदाहरण केवल दिगंबर स्थलों 
पै ही मिले हैं। सर्वाधिक भूतियां खजुराहो और देवगढ़ में हैं। लाक्षणिक विशेषताओं के आधार पर द्वितीर्थी जिन मूतियों 


१ अमेरिकन इन्स्टिट्यूट आँव इण्डियन स्टडीज, वाराणसी, चित्र संग्रह ए २१-६०, ६१ 
३ गुप्ते, आर०एस० तथा महाजन, बी०४०, अजन्ता, एलोरा ऐप्ड ओरंगाबाद केव्स, वस्वई, १९६२, पृ०१२९-२२३ 
१ शाह, यूं०पी ०, जैत ब्रोन्जेज़ इन हरीदास स्वालीज कलेक्धन ', बु०प्रि०्बे०म्यू०वे० हूं ०, अं० ९, पु० ४७-४९ 
४ राव, एस०एच०, “जेनिज्म इंत दि इकन', ज०६ं०हि०, खं० २६, भाग १-३, पृ० ४५-४९ 
थ्‌ रांमचतान, टो०एन०, बैन भान्युमेन्ट्स ऐच्ड पकेसेल आंध्र फर्स्ट कछास इम्प्राटेन्स, कलकत्ता, ! ९४४, पूं० 
॥ जे०्कण्त्या०, जं० ३, ४० ५६३ 
- ७ राजपूताना संप्रहासम, अजमेर (२७९) की महावीर भूत इसका अपवाद है । 
< मथुरा का कुंपाणकासीन फलक (राश्य संग्रहाकय, लखनऊ, जे ६२६) इसका अपंवाद है 
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जिनजतिभाजितान ) श्ष्ष 
को तीन वर्षों में विभाजित किया जा सकता है। पहले वर्ग की मृ्तियों में एक हो जिन की दो आकृतियां उत्कीण हैं। 
इस वर्ग में केशक तर घम, सुफाइवं एवं पादव क्री ही सूहियां हैं। दूसरे बर्भ में लांछंत विहीत जिनों की दो मूर्तियां 
बती हैं। इस प्रक्तार पहुले और दूसरे वर्गों की ह्वितीबों मूर्तियों का उद्देश्प एक ही जि की दो आहृतियों का उत्कोणे 
भा । तीसरे वर्ग में. सिन्न कांछनों वाली दो जिस मूर्तियां विरूपित हैं। इस यर्म की मूर्तियों का उद्देस्यं सम्मवतः दो भिन्न 
जिनों को एक स्थान पर साथ-साथ प्रतिष्ठित करना था। 

सभी वर्गों की मृ्तियों में दोनों जिन आक्ृतियां कायोत्सगं॑-मुद्रा में निवस्त्र सड़ी हैं। जिन मूर्तियां धर्मंचक से 
युक्त सिहासन था साधारण पीठिका पर उत्कीर्ण हैं। प्रत्येक जिन दो पाएव॑वर्ती चामरघरों, उपासकों, उड्डीयमान माछाघरों, 
गजों एवं तिक्षत्र, अशोकवृक्ष, मामण्डल और दुन्दुभिवादक की आकृतियों से युक्त हैं। कुछ उदांहरणों में चार के स्थान पर 
केवल प्ीन ही बामरघरों एवं उड्लीयमान माल्‍्नाधरों की आक्रृतियां उत्कीणित हैं ।* दसबी शती ई० में जिनों के रांछत एवं 
ग्यारहवीं शवी ई० में यज्ष-यक्षी बुगल्ों के उत्कीर्णन प्रारम्म हुए । 

दसवीं-नयारहवीं धती ई० की एक भूत खण्डगिरि की गुफा से मिली है और सम्प्रति ब्रिडिश संग्रहालय, 
लन्दन (९९) में सुरक्षित है (चित्र ६०) ।* जिनों की पीठिकाओं पर वृषम और सिंह रांछन उत्कीर्ण हैं। इस प्रकार यह 
ऋषभ और महावीर की द्वितोर्थी मूति है। ऋषम जटामुकुट से शोभित हैं पर महाबोर की केशरचना गुच्छकों के रूप 
में प्रदर्शित है। अछुआरा (मानभम) से प्राप्त ग्यारहवीं घती ई० की एक मूर्ति पटना संग्रहालय (१०६८२) में है ।३ लांछनों 
के आधार पर जिनों की पहचान ऋषम और महावीर से सम्भव है । 

खजुराहो से दसवीं से बारहवीं शती ई० के मध्य की नौ मूलियां मिली हैं (चित्र ६१, ६३) ।४ सभी में अंष्ट- 
प्रातिहाय॑ प्रदर्शित हैं । खजुराहो की द्वितीर्थी-जिन-मूर्तियों कौ एक प्रमुख विशेषता यह है कि वे लांछनों से रहित हैं । केवल 
शान्तिनाथ मन्दिर के आहाते की एक मूर्ति में ही छांछन प्रदर्शित हैं । इस सन्दर्भ में झ्ञातव्य है कि दसवीं शती ई० तक 
खजुराहो के कछाकार सभी जिनों के छांछनों से परिचित हो चुके थे, और इस परिप्रेक्ष्य में द्वितीर्षी मृत्तियों में छांछनों का 
अभाव आदचग्रंजनक प्रतीत होता है। आठ उदाहरणों में प्रत्येक जिन मूति के सिहासन-छोरों पर द्विसुज या भतुभुंज यक्ष- 
यक्षी निरूषित हैं ।* ट्विभुज यक्ष-यक्षी के करों में असयमुद्रा (या पद्म) और जरूपात्र (या फल) प्रदर्शित हैं। पांच उदा- 
हरणों में यक्ष-यक्षी चतुथुंज हैं। चतुसुंज यक्ष-यक्षी की प्रुजाओं में सामान्यतः अभयमुद्रा, पद्म (या शक्ति), पञ्म (या पन्म 
से लिपटी पुस्तिका) एवं फल (या जलपात्न) प्रदर्शित हैं। द्विती्ों मूर्तियों के परिकर में छोटी जिन आकृत्तियां भो 
उत्कीण हैं । 

देवगढ़ मे नंवी से बारह॒वों शती ई० के मध्य की ५० से अधिक द्वितीर्थी मूर्तियां हैं। सामान्यतः प्राटिहायों से 
युक्त जिन आक्ृतियां साधारण पीठिका या सिंद्दासन पर खड़ी हैं । अधिकांश उदाहरणों में जिनों के छांझत एवं परिकर 
में छोटी जिन मूर्तियां उल्की्ण हैं। देवगढ़ में केवल पहले और तीसरे वर्ग की ही ट्वितीर्षी मूर्तियां हैं। पहले वर्ग को मूततियों 
में छटकती जटाओं* या पांच* और सात* सरपेफणों के छत्रों से श्लोभनित ऋषभ, सुपादव एवं पाएवे की मूर्तियां हैं। 


नव 





१ दो आकृतियां मृत के छोरों पर ओर एक दोनों जिनों के मध्य में उत्कीर्ण हैं। 

२ बन्दा, आर० पी०, मेडियल इण्डिमत स्कल्पणर इन दि ब्रिटिश म्यूजियम, वाराणसी, १९७२-(पु०मु०), पृ० ७१ 

ह प्रसाद, एंच० कें०, पूृ०ति०, पृ० २८६ 

४ ६ भूलियां शान्तिनाथ संग्रहालय (के २५, २६, २८, २९, ३०, ३१) में हैं, और दोष तोन क्रमछा: शान्तिताथ 
' सस्दिर, मन्दिर ३ और पुरातात्विक संग्रहाकृप, खजुराहो (१६५३) में हैं । 

५ शक जिंत के आसन पर गज-छांछन (अजितनाथ) उत्कीर्ण है पर दूसरे जिन का हांछन स्पष्ट नहीं है । 

६ केवल दात्तिमाथ मन्दिर की ११ढीं शती ई० की मूर्ति में मक्ष-यक्षी अनुपस्थित हैं। ७ चार उदाहरण 
८ दो उदाहरण : मन्दिर १२ की परियमी अहयरंदीबारी एवं मन्दिर १७ ९ दस उदाहरण 

१९ 





करा. द । क्‍ [ सन अतिशाधिकान 


तीसरे बर्थ की सूतियों में दो सिश्न छांछनों बारी भू्ियां हैं। इस वर्य की अभिकांदा मूततियां ग्यारहवीं झली है . 
है । इस बर्ग की मूतियों में ऋषम, अजित, सम्भव, अभिनन्‍्दन, सुमति, परशप्रभ, सुपाश्यं, शीत्छ, विमल, शान्ति, कुंथु, 
भेसि, पाप्ज एवं महावीर को मूियां हैं। मन्दिर १ की मूत्ति में विम्रल और क्रुंपु के छूकर और जज छाँंछन (विज ६९), 
सन्दिर ३ की मूत्ति में अजित और सम्भव के गज और अपव हांछन, मन्दिर ४ की मत में अभिनन्‍दस और सुमति के कपि 
और क्रय लांछन, और सत्विर १२ की पश्चिमी चहारदोवारी की सूत्ति में शान्ति और सुपाह्य" के भृग और स्वस्तिक 
कांछन अंकित हैं। मन्दिर १२ की उतरी अह्यारदोवारी पर ग्यारहुवों-बारहवीं शती ई० की कई मृतियां हैं। इनमें ऋषभ, 
महावीर, पद्मप्रम और ससि की मूर्तियां हैं। मन्दिर ८ की मृत्ति में सुपाएर्ण और पादव की स्वस्तिक और सर्प रांछन से _ 
युक्त मूत्ियां हैं। सुपाइव और पांव के भस्तकों पर सर्पफणों के छत्र नहीं प्रदर्शित हैं । 


ग्रक्ष-बक्षी युगठ केशछ दो ही उदाहरणों “मन्दिर १९, ल० ११वों शती ई०) में निरूपित हैं। एक मूत्ति में 

यक्ष-यक्षी द्विसुज हैं. ओर उनके करों में अमयमुद्रा (गदा) एवं फल प्रदर्शित हैं। दूसरी ट्वितीर्भी मुलि ऋषम और अजित 
की हैं। भजित के साथ परम्पराविदद्ध भोमुल और चक्रेश्वरी निरूपित हैं। द्विश्रुज गोमुल की ब्रुजाओं में परद्ु और फल 
हैं । भदशबाहुता चक्रेश्वरी चतुर्मजा है और उसके करों में अभयमुद्रा, मदा, चक्र एवं शंख प्रदर्शित हैं। ऋषमभ के द्विप्ुज 
मक्ष के द्वाथों में अमयमुद्रा और पद्म हैं! ऋषभ की चतुर्भुजा यक्षी के अवश्िष्ट हाथों में अमयमुद्रा और पद्म हैं। इस पति 
के परिकर में पाइशनाथ को लघु आकृति उकीर्ण है। मन्दिर १९ की इन दोनों ही मूततियों में कैबछ एक ही तिछत्र, 
दुस्दुभिबादक एवं उड्डोयमान भाहछाधर बने हैं। तोन उदाहरणों" में पंक्तिबद्ध ग्रहों को द्विश्ुज मूतियां भी बनी हैं।* 
मन्दिर १२ के प्रदक्षिणा-पथ्ष की सूर्ति में सूर्य उत्कुटिकासन में विराजमान हैं और उनके दोनों करों में सनारू पद्म हैं । 
अन्य छठ ग्रह लकछ्ितमुद्रा में आसीन हैं और उनके करों में अमयमुद्रा और कलश प्रदशित हैं। ऊध्वंकाय राहु के समीप 
सर्पंफण से शोमित केतु की आकृति उत्कीर्ण है । 


पाएव॑ की द्वितीर्थी मूलियों* में भूधि के छोरों पर एक सर्पफण के छत्र से युक्त दो छत्रभारिणी सेविकाएं निर्ूपित 
हैं। छश्व के शीर्ष माग दोनों जिनों के सपेफणों के ऊपर प्रदर्शित हैं ।" इन मूधियों में जिछत नहीं प्रदर्शित हैं। पाश्य को 
कुछ द्वितीर्थो मूर्तियों (मन्दिर ८) में एक सर्पंफण के छत्र से युक्त तीन भामरघर सेवक भी आमूतित हैं। मन्दिर १७ औौर 
१८ की पाश्य॑ की दो द्वितीर्थी मूर्तियों (१०वीं शती ई०) में प्रत्येक जिन के पाश्जों में तीन सर्पंफणों के छप्रों से युक्त स्‍त्री 
पुदय तैषक आमधित है। बायीं ओर को सेविका के हाथों में लम्बा छत्र है पर पुरुष के हाथा में अमयमुद्रा और चामर हैं। 


जिलीथी-जिन-मूर्तियां 
ढ्वितीर्थी जिन मूर्तियों की शैली पर ही तवितीर्यी जिन मूर्तियां उत्कोण हुईं, जिनमें दो के स्थान पर तीन जिनों 
की भूतियां हैं। सभो जिन कायोत्सर्ध-मुद्रा में निव॑स्त्र खड़े हैं। इनमें अष्ट-प्रातिहायं भी उत्कीर्ण हैं । जन प्न्यों में भितीर्थी 
जिन मृतिमों के सम्बन्ध में भ्री कोई उल्लेख नहीं प्रात होता। भितीर्थी मूतियां दसवों से बारहबीं शतो ई० के मध्य 
उत्कीर्ण हुईं । इनके उदाहरण केवल दिगंबर स्थलों (देवगढ़ एवं लजुराहो) से ही मिले हैं। तितोर्थी मूतियों में सवंदा 
सीन अलूग-अछग जिनों की ही मूर्तियां उत्कीर्ण हैं । 
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१ सुपाए् के मस्तक पर सपंफणों का छत्र नहों है । है 
१ भन्दिर (१२ प्रदर्शिणापध), मन्दिर १६, म। दर १२ (चह्रदीकारी) 
३ भम्दिर १२ की दक्षिणी चहारदीवारी और मन्दिर १६ की द्वितोर्था मू्तिमों में सूयं, राहु, केतु एवं एक अन्य ग्रहों 
की मूत्तियां नहीं उत्कोर्ण हैं । मस्दिर १६ की महि में राहु उपस्थित है.। 
, डे भल्विर १२ की पदिषमी चहारंदीवारी और मन्दिर ८ को १०ओ-११वों सती ई० की मूतियां 
,५ झुछ उदाहरणों (मन्दिर १२ एवं १७) में सेलिकाजों की क्ुज्ञामों में छक्ष के स्थान पर केवल दष्ड प्रदर्शित हैं। 
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आधुराहो में केवल एक तिंतोर्षी मूति (मन्दिर ८) है। व्यारहनों शती ई० की इस मूति में तेमि, पाश्यं और 
महावीर की मुधियां निरूपित्य हैं। देवगढ़ में २० से अधिक जितोथों मूर्तियां हैं देवगढ़ की वितीर्थी जिंग. मूतियों को 
लाक्षणिक विशेषत्तांशों के आधार पर तीन वर्गों में बिमाजित किया जा सकता है । पहले बग में ऐसी भूतियां हैं जिनमें तीस 
जिनों को कायोत्सय-मरद्टा में निरूपित किया सम्रा है। दूसरे वर्ग में ऐसी मूलियां हैं जिनमें भध्यवर्ती जिन ध्यानमुद्रा में 
बासीन हैं, पर पादबंवर्तो जिन आकृतियां कायोत्सगं में लड़ी हैं। लीसरे वर्ग में ऐसी मूलियां हैं जिनमें काग्रोत्सग में अढ़ीं दो 
जिन मूर्तियों के साथ तीसरी आकृति सरस्वती या भरत चक्रवर्ती को है । इनमें जिन की तीसरी भाकृति मूर्ति के किसी अन्य 
छोर पर उत्कीर्ण है । जिनों के साभ्न सरस्वती एवं भरत के निरूपण सम्ंमवतः उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि और उन्हें जिनों से 
समकक्ष प्रशिष्ित करने के प्रधास के सूचक हैं । पहले गर्ग की दसवों धतीई० करी एक मूति मन्दिर १२ की उत्तरी बहारदीवारो 
पर है। इस मूर्ति में शंख, सप॑ एवं सिंह हांछतों से युक्त नेमि, पाये एवं सहावीर निरूपित हैं। पाएवं के साथ सात सर्य॑- 
फणों का छत्र और तेमि तथा महावीर के तीचे उनके नाम भी उत्कीर्ण हैं।* सल्दिर ३ में कपि, पुष्प एवं पद्य छांछतों से 
युक्त अभिनन्दन, पश्मप्रम और नमि की एक जिती्थी मूवि (१ वीं शलीई०) है। मन्दिर ९ की भित्ति पर ग्यारहनीं शतोई० 
की आठ त्ितीर्थी मूर्तियां हैं। एक में कांछन कि (अभिनन्दन), गज (अजित) और अध्य (सम्भव) हैं। दूसरी में एक जिन 
के मस्तक पर पांच सर्पंफणों का छत्न (सुपाए्व) है और दूसरे जिन का छांछन शंख (नेमि) है, पर तीसरे जिन का सांछनसे 
स्पष्ट नहीं है। तीसरी मृ्ति में दो जिनों के छांछत मृग (शान्ति) एवं बकरा (कुंथु) हैं, पर तीसरे जिन का लांछन स्पष्ट नहीं 
है। चौथी मूर्ति में छांछन सर्प (पाइ्व॑), स्वस्तिक (सुपादब) और कोई पशु (?) हैं। सुपाश्वं और पाएवें क्रमशः पांच और 
सात सर्पंफणों के छन्न से भो युक्त हैं। पांचवी मूर्ति में केवल एक ही जिन का छांछत स्पष्ट है, जो अधंचन्द्र (अन्द्रप्रम) है । 
छठी मूर्ति में छांछत स्वस्तिक (सुपाश्य॑), पुष्प (पुष्पदन्त) और अज (? कुंथु) हैं। सुपाश्य के मस्तक पर सपैफणों का छत 
नही है। इस मूर्ति के वायें छोर पर जैन आचार्यों की तीन मूर्तियां हैं। समान विवरणों कल्ली सातवीं मू्ि में भी बायीं 
ओर जैन आचार्यों को तीन मूर्तियां उत्की्ण हैं। €स उदाहरण में जिनों के लांछन स्पष्ट नहीं हैं। आठवीं मूर्ति में भी जिनों 
के लांछन स्पष्ट नही है । केवछ सात सर्पंफणों के शिरस्त्राण से युक्त एक जिन की पहचान पादव॑ से सम्मव है । इस मूर्ति के 
दाहिने छोर पर यक्ष-यक्षी और लांछन से युक्त महावीर को एक मूर्ति है । 

दूसरे वर्ग की दसवीं शत्ती ई० की एक मृति मन्दिर २९ के शिखर पर है (चित्र ६४)। सभी जिनों के साथ 
द्विभुज यक्ष यक्षी निरूपित हैं। मध्य की ध्यानस्थ मृति के साथ छांछन नहीं उत्की्ण है पर य4-यक्षी सर्वानुभूति एवं 
अम्बिका हैं, जिनके आधार पर जिन की पहचान नेमि से को जा सकती है । नेमि के दक्षिण एवं वाम पादनों में क्रमश: 
पाश्यंनाथ और सुपाद्यनाथ की कायोत्सगं मूर्तियां हैं। म्पारहवी झती ६ई० की एक भूति मन्दिर १ की मिसि पर है। मध्य 
में यक्ष-यक्षी से वेष्टित चन्द्रप्रम की ध्यानस्थ भूति है । चन्द्रप्रम के दोनों ओर सुपाइवं और पाइवं को कायोत्सग भूतियां हैं । 


छीसरे बर्य की केवल दो ही मूर्तियां (११वीं ध्वती ई०) हैं। मन्दिर २ की पहछी मूर्ति में बायें छोर पर बाहुबली 
की कायोत्सगं भूूति है (चित्र ७५) | एक ओर भरत की भो कायोत्सगं मूरति बनी है । जैत परम्परा में उल्केल है कि ऋषम- 
पुत्र भरत ने जीवन के अन्तिम दिलों में दीक्षा ग्रहण कर तपस्या की थी। भरत-मूर्ति की पीटिका पर गज, अक्षय, चक्र, घट, 
खड्ग एवं वज्ध॒ उत्कीण हैं, जो चक्रवर्ती के रक्षण हैं। भूलि की जिन आक्ृतियों की पहचान लांछनों के अमाव में सम्भव 
नहीं है। सन्दिर १ की दूधरी मूर्ति में अजित और सम्भव के साथ बाग्देवी सरस्वती की अतुसुंजी भुरतति उत्कीणं है 
(चित्र ६५) ।* मयूरबाहना सरस्वती के करों में बरदमुद्रा, अंदामाक्ता, पत्च और पुस्तक हैं। तीसरी जिन आकृति की 
पहचान सम्मत नहीं है ।.. 


१ तिबारी, एम०एन०पी०, 'ऐस अन्यब्छिदड जितीिक जिन इमेज फ्राम देवाह', लैब जगेल, खं० ११, भं० २, 
,. अबूबर ७६, पृ०छ७३-७४ . ,..“ैै"" | 
९ ठिवारी, एस० एन? प्री०, 'यू.युनिक जिदीधिक जिन इमेज काम देवगढ़', छलितकला, अं० १७, पृ० ४९-४२ 





शैडट [ लेंग प्रतिमाशिशाओ 


न 'सबंतोभद्विका जिन मूर्तियां या जिन जोमुखो । 
प्रतिमा स्वतोमद्विका था स्वतोभड्न प्रतिमा का अथ है वह प्रतिमा जो सभी ओर से शुभ या मंगरूकारी है, अर्थात्‌ 
ऐसा छिल्पकार्य जिसमें एक ही छिराखण्ड में जारों ओर चार प्रतिमाएं निरूषित हों ।* पहुली धरती ई० भें मथुरा में 
इनका लिांण प्रारम्म हुआ । इन भूलियों में घारों दिशाओं में जार जिन मूर्तियां उत्कीण हैं । ये भूतियां या तो एक ही 
लिन की ग्रा अछग-अछूग जिनों की द्वोती हैं। ऐसी मूर्तियों को चतुविम्ब, जिन चौमुली और चतुमुंख भी कहा गया है।* 
ऐसी प्रतिमाएं चि्ंबर स्थकों पर विशेष लछोकप्रिय थी । 
जिन चौसुलखी की भारणा को विद्वानों ने जिन समवसरण की प्रारम्भिक कल्पना पर आधारित और उसमें हुए 
विकास का सूचक सामना है ।* पर इस प्रमाव को स्वीकार करने में कई कठिनाईयां हैं। समवसरण बह देवनि्मित सभा है, 
जहां प्रत्येक जिन कैबल्म प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश देते हैं। समबसरण लोन प्राचीरों बाछा भवन है जिसके ऊपरी 
भाग में अष्टटतिहायों से यूक्त जिन ध्यानमुद्रा में (पूर्वाभिमुख) विराजमान होते हैं। सभो दिशाओं के श्रोता जिन का दर्शन 
कर सके, इस उद्देश्य से व्यंतर देवों ने अन्य तीन दिशाओं मे भो उसी जिन की प्रतिमाएं स्थापित कीं (४ मह उल्लेख 
सर्वप्रथम आठवों-मबी शत्ती ई० के जैन प्रम्थों में प्रा्त होता है। प्रारश्मिक जैन प्रन्‍्थों में चार दिशाओं में चार जिन मूर्तियों 
के विरुपण का उल्लेख नहीं प्राप्त होता । ऐसी स्थिति में कुधागकालीन जिन चौमुसी में चार अलग-अलग जिनों के उत्की्णन 
को समबसरण की घारणा से अमाधित और उसमें हुए किसी विकास का सूचक नहीं माना जा सकता । आठवीं-नवीं दती ई० 
के प्रम्धों में भी समबसरण में किसी एक ही जिन को चार भू्तियों के निरूपण का उल्लेख है, जब कि कुषाणकालीन 
शौमुखी में चार अकूण-अछूम जितों को चित्रित किया गया है ।४ समवसरण में जिन सर्देव ध्यानमुद्रा में आसीन होते हैं, 
जब कि कुषाणकालीन चौमुल्ती जिन मूर्तियां कायोत्सगं में खड़ी हैं। जहां हमें समकालीन जैन ग्रन्थों में जिन चौमुसी 
दृत्ति की कल्पना का निश्चित आधार नहीं प्राष्ठ होता है, वहीं तत्कालीन और पृव॑वर्ती शिल्प में ऐसे एकमुख और बहुमुख 
विवरलिग* एवं यक्ष मूर्तियां” प्राप्त होतो हैं जिनसे जिन चोमुली की धारणा के प्रभावित होने की सम्भावना हो सकती है । 


१ बिस्तार के छिए व्रष्टन्य, एपिशृष्डि०, सं० २, १० २०२-०३, २१०; भट्टाचायं, बी० सी०, पूृ०नि०, पएृ० ४८; 
अग्रवाल, बी० एस०, पृ०नि०, पृ० २७; दे, सुधीन, 'चोमुल ए सिम्बालिक जेन आटट', जैन जनंरू, लं० ६,अं० १, 
पृ० २७; पाण्डेय, दीनबन्धु, प्रतिमा स्ंतोभद्विका', राज्य संग्रहालय, लखनऊ में २८ और २९ जनवरी १९७२ 
को जैन कला पर हुए संगोष्ठी में पढ़ा लेख; तिवारी ,एम०एन०पी०, 'सवंतोमद्रिका जिन मूर्तियां या जिन-चोमुली ', 
संबोधि, खं० ८, अं० १-४, अप्रैक ७९-जनवरी ८०, पृ० १-७ 

४२ एपि०इण्डिन्, ख० २, १० २११, रेल ४१ 

है स्‍्ट०औैे०आ०, ए० ९४-९५; दे, सुधीन, पृ०मि०, ए० २७; श्रीवास्तव, वो० एन०, पु०नि०, पृ० ४५ 

४ त्रि०्शन्यु०ब० १.३.४२१-६८६; भण्डारकर, डी० आर०, “जन आइकानोग्राफी-समवस्तरण”, इण्डि०एप्डि०, 
जे ४०, पृ० १२५०-३० 

५ सथुरा की १०२३ ६० की एक नौमुक्ती मूर्ति मे ही संप्रथम समवसरण की घारणा को अभिव्यक्ति मिली । पीठिका- 
रेल कर कट हा यह महावीर की जिन चोमुली है (बर्धभानस्थतुब्िस्ब:)-ब्रष्टण्य, एपि०इण्डि०, लं० २, 
पू० २११, ड 

$ मपुरा से कुवाणकाछीन एकमुक् और पंचमुल शिवकिंगों के उदाहरण मिले हैं। युडीमल्लम (दक्षिण भारत) के 
पहली शतती ई० पू० के दिवक्षिंग में लिंगम के समक्ष स्थानक-मुद्रा में शिव की मानवाकृति उत्कीण है--डषध्ब्य, 
अतजों, जे० एन०, दि डोबल्ूपमेध्ट आज हिल आइकानोप्राफी, पृ० ४६१; भट्टाचायं, बी०सी०, धु०लि०, पृ० ४८; 
शुक्ल, डी० एन०, अतिग्राधिक्षान, उसनऊ, १९५६, पृ० ३१५ 

७ राजघाट (बाराणसी) से मिलती परवर्ती शुंगकाडीन एक तिमुल यक्ष मूर्ति में तीन दिशाओं में यक्ष आक्ृतियां उत्कीणं 
हैं-"-आधव्य, अप्रयार, पी० के०, दि ट्रिपक यक सटैचू फ्राम राजबाट', कि, वाराणसी, १६७१, प० ३१४०-४२ 


जिम-अतिशादिशार ] | श्ड९ 
विन चोमुझों पर स्वस्तिक' तथा मौर्य शासक लक्षाक्र के सिंह एवं वृदम स्तम्स शीबों का भी कुछ प्रभाव असम्मव नहीं है । 
अशोगा का सोरमाथ-सिहनशो्दस्तम्म इस हडि से विदोध उल्लेखनीय है । > 

जिन चौमुली प्रतिमाओं को मुश्यत: दो वंगों में बांटा जा सकता है । पहले वर्ग में ऐसी मूतियां हैं जिनमें एक 
ही जिन की चार सृ्तियां उसको हैं। दूसरे वर्ग की मूर्तियों में चार अंलग-अछग जिनों की यूंतिग़ां हैं। पहले बर्ग की 
मूर्तियों का उत्की्णंन रू० सातबी-आठवीं शत्ती ई० में प्रारम्भ हुआ । किन्तु दूसरे वर्ग की सुदियाँ पहली शर्ती ई० से ही 
बनने लगीं थीं। मथुरा की कृषाणकाल्ीन चौमुखी मूर्तियां इसी दूसरे वर्ग की हैं। तुलनात्मक दंष्टि से पहुलें वर्ग को मूतियां 
संख्या में बहुत कम हैं। पहुले बर्ग की मूर्तियों में जिनों के छांछत सामान्यतः नहीं प्रदर्शित हैं । | 


प्रारम्भिक मूर्तियां 

प्रायीनतम जिन चौमुली मूर्तियां कुषाणकारू की हैं। मधुरा से इन भूतियों के १५ उदाहरण मिस हैं 
(चित्र ६६) । श्रभो में चार जिन आक्षतियां साधारण पीठिका पर क्ायोत्सम॑ में खड़ी हैं ।* श्रीवत्स से युक्त सभी जिन 
निव॑स्त्र हैं (चित्र ७३)। चार में से केवल दो हीं जिनों को पहचान जटाओं ओर सात सर्पफर्णों की छत्रावकी के आधार , 
पर क्रमरा: ऋषम और पाश्व॑ से सम्भव है। कुषाणकालीन जिन चौमुली मूर्तियों में उपासकों एवं माभण्डरू के अतिरिक्त 
अन्य कोई भी प्रातिहाय॑ नहीं उत्की्ण है। गुप्तकाल में जिन चौमुली का उत्कीर्णन छोकप्रिय नहीं प्रतीत होता । हमें इस 
काल की केवछ एक भू्ति मथुरा से ज्ञात है जो पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा (बी ६८) में सुरक्षित है। कुधाणकालीन भूर्तियों * 
के समान ही इसमें भी केवल ऋषम एवं पाए्व की हो पहचात सम्भव है । 


पूर्व॑मध्ययुगीन मूर्तियां 

जिनों के स्वतन्त्र लांछनों के निर्धारण के सांथ ही कृ० आठवीं शती ई० से जिन चोमुश्ी मूर्तियों में समी जिनों 
के साथ लांछनों के उत्की्णन की परभ्परा प्रारम्म हुई। ऐसी एक प्रारम्मिक मूति राजग्रिर के सोनभण्डार गुफा में है। 
बिहार और बंगारू की चौमुखी मूर्तियों में समी जिनों के साथ स्वतन्त्र छांछनों का उत्कीणन विद्येष लोकप्रिय था | अन्य 
क्षेत्रों में सामान्यतः कुषाणकालीन चौमुख्ती मूर्तियों के समान केवल दो ही जितों (ऋषम एवं पाएवं) की पहचाल सम्भव 
है । चौमुखी मूर्तियों में ऋषम और पाएवं के अतिरिक्त अजित, सम्मव, सुपादवं, चन्त्रप्रम, नेमि, शान्ति और महावीर को 
मर्तियां उत्की्ण हैं। छ० आठवीं-नवीं शती ई० में जिन भ्ौमुखी मूर्तियों में कुछ अन्य विशेषताएं भी प्रदर्शित हुईं ! चौमुखी 
म्तियों में चार प्रमुल जिनों के साथ ही रूघु जिन मूर्तियों का उत्को्णत भी प्रारम्भ हुआ | छूघु जिन मूर्तियों को संशुया 
सर्देव घटती-बढ़ती रही है। इनमें कभी-कमी २० या ४८ छोटी जिन मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, जो चार मुख्य जिनों के साथ 
मिलकर क्रमश: जिन चोवीसी और नन्‍्दीदुवर द्वीप के भाव को व्यक्त करती हैं। 

चारों प्रमुख जिन मूर्तियों के साथ सामान्य प्रातिहायों एवं कमी-कमी यक्ष-यक्षी युगलों और नवग्रहों को भी 
प्रदर्शित किया जाने ऊमा । साथ हो चोमुली भूतियों के शीषभाग छोटे जिनालयों के रूप में निर्भित होने छगे, जिनमें 
आमलक ओर कलश भी उत्कीर्ण हुए । कुछ क्षेत्रों में बतुमुंब जिनारुयों का भी निर्माण हुआ । 'चतुमुंख जिनारूय का एक 
प्रारम्भिक उदाहरण (छ० ९वों शातो ई०) पहाड़पुर (बंगाल) से मिक्ता हे ।? यह चौमुख् मन्दिर चार प्रवेश-द्वारों से युक्त 
है. और इसके भध्य में भार जिल प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। रू० ग्यारहयों दतती ६० का एक विश्वाल चौमुक्ष जिनाकूग्र हन्दौर 
(गुता, स० प्र०) में है. (चित्र ६९) ।४ चारों जिन आहतियां ध्यानमुद्मा में विराजमान हैं और सामान्य प्रातिहायों एवं 





१ अग्रवाल, वी० एस०, इष्डियत जाए, वाराणसी, १९६५, पृ० ४९-५०, २३१ 

३ उल्लेखनीय है कि चौमुखी मूर्तियों में जिन अधिकांशतः कायोत्सर् में हीं निरूपित हैं । 
घ्र्दे सुंधीन, चू०नि०, पृ० २७ 

४ अमेरिकम इन्स्टिद्युट आग इंण्डियन स्‍्टडीज, वाराणसी, चित्र संग्रह ८२.३९, ८२.४० 


हद [ जैतर अधिसायिक्ान' 


फ्कन्यक्षी युगलों से युक्त हैं। मूछतायकों के परिकर में जिसों, स्थापना-युक्त ज॑त आचार्यों एवं गोद में बारुक लगे स्मी- 
पुरव युवलों की कई आकृदियां उत्कोर्ण हैँ। छ० ग्यारहवों-बारहबी धती ई० में स्तम्मों के ध्ीष॑ भाग में जी जिन जोमुझ्ी 
का उल्हीर्णन प्रारम्म हुआ । ऐसे दो उदाहरण पुरातात्विक संग्रहालय, ग्वाल्यिर* एवं राज्य उंग्रहालय, कलनक 
(०७३) में हैं। 

भुनरात-राजत्वाध---मुजरात और राजस्थान में ह्वेतांबर स्थलों पर जिन चौमुसी का उत्कीर्णण विधोष लोक- 
प्रिय नहीं था । इस क्षेत्र से दोनों वर्गों को चौमुलीं मूतियां मिली हैं। दूसरे बग की मूर्तियों में मथुरा की कुषाणकाडीन 
चोसुश्षी मूतियों के समान केवल ऋषम और पाएवे की ही पहचान सम्मव है। जधीना (मरतपुर) से प्राए नयों शी ई० 
की एक दिगंबर मूति भरतपुर राज्य संग्रहाकय (३) में है।* इसमें जदाओं से शोमित ऋषम की चार का्योत्सर्ग मतियां 
उत्कीर्ण हैं। लू० स्यारहवी शती ई० की वो मूर्तियां बीकानेर संग्रह्मलछय (१६७२) एवं राजपृताना संग्रहाकम, अजमेर 
(४९३) में हैं ।१ हनमें ध्यानमुद्रा में विराजमान जिनों के साथ लांछन नहीं उत्कीर्ण हैं । 

... अकोटा से दूसरे बगे की दसवीं से बारहवीं शती ई० के मध्य की तीन स्वेतांवर मृतियां मिलती हैं ४ मलियों के 
कपरी भाग शिखर के रूप में निभित हैं। सभी उदाहरणों में जिन आकृतियां ध्यानमुद्रा में बैठी हैं। इनमें केवल ऋषम 
एवं पाइवं की ही पहचान सम्भव है। बारह॒वों शत्ती ई० की एक मूर्ति विमक़वसही की देवकुलिका १७ में सुरक्षित है ।५ 
गहां जिनों के रछत नहीं उत्कीर्ण हैं पर यक्ष-यक्षी निरूपित हैं। यक्ष-यक्षी के आधार पर केवल दो ही जिनों, ऋषभ 
एवं नेमि, की पहचान सम्मव है। जिनों के सिहासतों पर चतुसुंज शान्तिदेवी और तोरणों पर प्रश्ञप्ति, वज्ञांकुणी भच्छुप्ा 
एवं महामानसी महाविद्याओं की मूर्तियां हैं । 


उत्तरपरेश-सध्यप्रदेश---इस क्षेत्र में दोनों बर्गों की चौमुली मूर्तियां निर्मित हुईं । पर दूसरे वर्ग को मृत्तियों की 
संक्या अधिक है | प्रथम बय की ० आठवों शती ई० को एक भूति भारध कला मवन, वाराणसी (७७) में है । इसमें 
सभी जिन निबंस्त्र हैं और कायोत्सग में साधारण पीठिका पर लड़े हैं। जिलों के लांछन नहीं उत्कीर्ण हैं। प्रत्येक जिन की 
पीठिका पर दो छोटी ध्यानस्‍्थ जिन सूर्तियां उत्कीणे हैं। कौशाम्बी से मिल्ली एक मूर्ति (१० बीं शत्ती ई०) इलाहाबाद 
संप्रहकय (९० एम० ९४३) में है । छांछत विहीन चारों जिन मूर्तियां कायोश्सग्ग में खड़ी हैं। समान विवरणों वाली दो 
अन्य मूतियां क्रमश: स्वालियर एवं मथुरा (१५२९) संग्रह्मलयों में सुरक्षित हैं ।९ कंकाली टीला, मथुरा से मिल्ली और राज्य 
संग्रहाकम, रक्षवक (जे २३६) में सुरक्षित १०२३ ६० की एक मूर्ति में ध्यानमुद्रा में चार जिन भूतयां उत्कीर्ण हैं । जिनों 
के लांछन नहीं प्रदर्शित हैं। पर पीठिका-लेख में इसे बर्भभाव (महावीर) का चतुविस्व बताया गया है। मूति का शीर्ष 
आम मन्दिर के शिक्षर के रूप में निर्मित है। प्रध्येक जित सिद्दासत, धममंचक्र, तिछत्र एवं वृक्ष की पत्तियों से युक्त हैं । 
बटेश्वर (आगरा) से मिली एक भूधि (१६ वीं थती ई०) राज्य संग्रहाकूय, लखनऊ में है। झांछत रहित जिन ध्यानमुद्रा 
में विराजमान हैं। प्रत्येक जिन के साथ सपिहासन, मामण्डल, जिछत्र, दुन्दुमिवादक, उड्डीयमान माराधर एवं उपासक 
आभू्तित हैं। देवगढ़ से इस वर्ग की पांच भूतियां मिछी हैं।” सभी उदाहरणों में छांछृत विहीन जिन मूर्तियां कायोत्सग 
में उल्कीर्ण हैं । 


१ जेन, नीरण, पुरातात्विक संग्रहालय, श्वालियर को जैन भूतियां', अनेकान्स, वर्ष १६, अं० ५, पृ० २१४ 

२ अमेरिकत हस्स्टिट्यूट ऑग इण्डियन स्टडीज, वाशणसी, चित्रसंग्रह १५६,७१, १५६.६८ 

३ भ्रीवास्तव, बी० एस०, केटसाम ऐच्ड गाइड दू भंत्रा गोटडेत जुविसों बात्यूम, बीकानेर, बम्नई, १९६१, पृ० १९ 

४ शाह, यू० पी०, अक्तेटा होप्जेज, पृ० ६०-६१, फलक ७० ए, ७० बी, ७१ ए 

७ मूखयाथक की मूर्तियां सम्प्रति सुरक्षित नहीं हैं। ६ बाद, प्रमोद, पृ०ति०, पृ० १४४ 

७ ठाकुर, एस० आर०, केटलाग आग स्कल्यचर्स इन दिाफिभाशजिक्तक स्पुशियम, स्ॉसियर, सस्कर, ए० २०; 
अग्रवारू, बी० एस०,पु०्लि०,प० ३०. ८ ये मृतियां मन्दिर १२ की चह्रदीवारी एवं मन्दिर १५ से मिली. हैं । 


जित-अतिमाशितान |] क्र १५१ 

इुंसरे कर्म को रू० आठवीं -चाठी ई० की (के पूर्ति. पुरातत्व संग्रहालय, भथुरा (जी ६५) में है। चारों जिस 
ध्यानसुद्दा मैं विराजमान हैं । कटकती जटाओं, सपसपंकों की छतरावक्ी एवं सर्वानुभूति-अम्दिका की आहंतियों के आधार 
पर तीन जिनों की पहचात क्रमज्ः ऋषम, पाद्व एवं नेमि से सम्भव है। धूसरे धर्ग को सर्वाधिक, भूतियां (१०वीं-१२ थीं 
दाती ई०) देवगढ़ में हैं ।* अधिकांश सूर्तियों में जिन कायोत्सगर में खड़े हैं। भूतियों के ऊपरी भाग सामान्यतः शिखर के 
रूप में निर्मित हैं । जिनों के साथ सिंहासस, चामरघर, तिछत्र, दुस्दुभियादक, उड़डीयमान मालाधर, मज एवं अशोक वृक्ष 
की पत्तियां भी उत्की्ण हैं। ग्यारहवी शती ई० की दो सृतियों में चारों जिनों के साथ यक्षा-यक्षी मी निरूपित हैं। दोतों 
मूतियां मस्दिर १२ की बहारदीयारी के मुख्य प्रवेश-द्वार के समीप हैं। इनमें केवछ ऋषस एवं पाश्ये की ही पहचात॑ 
स्पष्ट है। देवगढ़ की अधिकांश भूर्तियों मे केवछ ऋषम एवं पाहय॑ (या सुपाएव॑)* की ' पहचान सस्मय है। सभी जिनों के 
साथ लांछने केवक कुछ ही उदाहरणों में उत्कीर्ण हैं। मन्दिर २६ के समीप की एक भूति (११ वो शती ई०) में ध्यानमुद्रा 
में विराजमात्र जिस वृषभ, कपि, शशि एवं मृग रांछनों से युक्त हैं । इस प्रकार यह ऋषभ, अमिनन्दन, भन्द्रश्रम एवं शान्ति 
की चोगुलखी है । 

राज्य संग्रहालय, लखनऊ में सरायधाठ (अलीगढ़) और बटेश्बर (आगरा) से मिली दसवों घती ई० की दो 
कायोत्सग सूर्तियां (जे ८१३, जी १४१) सुरक्षित हैं। इनमें केवछ ऋषभ और पादव की ही पहचान सम्मष है। एक मूर्ति 
में आठ ग्रहों की भी भूत्ियां उत्को् हैं।? ऐसी ही एक मूर्ति श्रहृडोल (म० प्र०) से भी मिली है ।* इसमें जिन आकृतियां 
ध्यानमुद्रा भें विराजमान हैं। एक मूलि अहाड़ (टीकमगढ़, म० प्र०; ११ वीं शली ई०) से मिक्ली है (चित्र ६७) । खजुराहो 
से केबल एक ही भूलि (११ थों श्रती ई०) मिली है। यह मूर्ति पुरातात्विक संग्रहाऋय, खजुराहो (१५८८) में है। इसमें 
समो जिन ध्यानमुद्रा भें विराजमान हैं। जिनों में केवड ऋषम एवं पाएवं की ही पहचान सम्भव है ! प्रत्येक जिन मूर्ति 
के परिकर में १२ रूघु जिन आकृतियां उत्कीर्ण हैं। दस प्रकार मुख्य जिनों सहिन इस चौमुखी में कुछ ५२ जिन 
आक़तियां हैं ।। 

बिहार-उड़ोसा-बंगाल--बिहार और बंगाल से केवल दूसरे वर्ग की हो मूर्तियां मिली हैं ।* उड़ीसा से मिली 
किसी मूर्ति की जानकारी हमें नहीं है । अंगाछ में जिन चौमुली मूतियों (१० बीं-१२ वीं धरती ई०) का उत्कोर्णन विशेष 
छोकप्रिय था। इस क्षेत्र की सभी मूर्तियों में जिन निब॑स्त्र हैं और कायोत्सगं-मुद्रा में खड़े हैं। इस क्षोत्र की भौमुखी 
मर्तियों में केवड ऋषभ, अजित, सम्भव, अभिनन्दन, चन्द्रपम, शान्ति, कुंधु, पाइप एवं महावीर को ही मूतियां उत्कोर्ण 
हुई! । राजिर के सोनभण्डार गुफा की छू० आठवों दाती ६० को एक मूत्ति में जिनों के रांछन पीठिका के भमंच्क् के 
दोनों ओर उत्कीर्ण हैं। इस मूर्ति में वर्तमान अवसपिणी के प्रथम चार जिन, ऋषम, अजित, सम्भव एवं अभिनन्‍्दन 
आमृतित हैं ।* दसवों-ग्यारहवीं गती ई० की सतदेडलिया (बर्दबान) से मिक्ती एक मूर्ति आशुतोष संग्रहाकम, कलकत्ता में 
सुरक्षित है ।: मूति का ऊपरी भाग शिखर के रुप में बना है। चारों दिशाओं में ऋषम, भन्प्रभ, पाएवं एवं महाबोर की 
मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। बंगाल के विभिन्न स्थछ्ों से प्रात्त दसबीं से भारहवीं शती ई० के मध्य की कई मूत्तियाँ स्टेट 





१ देवगढ़ में २५ से अधिक भूतियां हैं। अधिकांद मूर्ियां मन्दिर १२ की चह्ारदीवारी पर हैं । 

२ मन्दिर १२ की एक भमृति में ऋषभ एवं धान्ति की पहचान सम्भव है। : 

३ मथुरा संग्रहारय की एक सू्ति (वी ६६) में भी नवग्रहों की मूर्तियां उत्की्ण हैं । 

४ अ्रमेरिकन इन्स्टिट्यूट आॉव हण्टियन स्टडीज, बाराणसी, चित्र संग्रह १०१.७१, १०१.७३ 

५ दिगंबर परम्परा के मन्दीदवर द्वीप पट्ट पर ५२ जिन आहइतियां उत्कीर्ण होती हैं-प्रशव्य, स्ट०्ज्रे०्आा०, पृ०१२० 

६ पित्तार के लिए व्रहव्य, ले०्कास्था०, सं० २, पृ० २६७-७५ 
. ७, बुरेश्ी, भुहस्भद हमीद, चाज़भिर, १० २८, आर्किअछाजिकल्न सर्व अरेंव इण्डिया, दिल्‍ली, चित्रस॑त्रह १४३०.५५ 
.<८ सरकार, शिवधंकर, “भान सम जैन हमेजेल फ़ाम अंगाक, भाड्य रिव्यू, शं० १०६, अ० २, १० १३१ . 


हे [ जेत अधिमाविकात 


आफिअलाकी गैलरी, अंगाक में हैं।' पक्‍थीरा ग्राम (पुरुक्तिया) की दसवीं-म्यारहवीं छाती ई० की एक मूर्ति में ऋषम, 
कुंु, शान्ति एवं महाभीर की सृतियां 3ल्‍कीर्ण हैं (चित्र ६८) ।* अम्बिकानगर (वांकुडा) से प्राप्त एक भूत में केवर 
ऋषम, अद्भप्रभ एवं धान्ति की पहचान संम्भव है ।* 


चतुविशति-जिन-पट्ट 

चतुविधति-जिन-पट्टों के उदाहरण ल० दसवीं छाती ई० से प्राप्ठ होते हैं। इन पट्टों की २४ जिन मूतियां 
सामान्यतः प्रातिहायों, छांछनों एवं कमो-कमी यक्ष-यक्षी यूगलों से युक्त है । देवगढ़ में इस प्रकार का भ्यारहवीं शत्ती ई० 
का एक जिन-पट्ठ है जो स्थानीय साहू जैन संग्रह्मलय में सुरक्षित है । पट्ट दो भागों में विभक्त है। पट्ट की सभी 
जिन आकृतियां छांछनों, प्रातिहायों एवं यक्ष-यक्षी युगक्ों से युक्त हैं ।४ जिन मूर्तियों के उत्कीर्णन में दोनों सुद्राएं--ध्यान 
और कायोत्सगं--पभ्रपुक्त हुईं हैं। लांछनों ५ स्पष्ट न होने के कारण शीतल, वासुपूज्य, अनन्त, धर्मेनाथ, शान्ति एवं अर 
की पहचान सम्मव नहीं है । सुपाएवं के भस्तक पर सर्पफणों का छत्र नहीं प्रदर्शित है और छांछन भी स्वस्तिक के स्थान 
पर सप है। सभी जिनों के साथ सामान्य लक्षणों वाले ्विथ्रुज यक्ष-पक्षी निरूपित हैं। इसकी भरुजाओं में अमय-(या वरद-) 
मुद्रा एवं फल (या पश्च था कलश) हैं। मूर्तियों के निरूपण में जिनो के पारम्वरिक क्रम का ध्यान नहीं रखा गया है। 
कोशाम्बी से प्राप्त एक पट्ट इल्ाह्मबाद संग्रहालय (५०६) में है ।” पट्ट पर पांच पंक्तियों में २४ जिनों की ध्यानस्थ भूियां 
उत्कीण हैं । 

जिन-ससवसरण 


समवसरण बहू देवनिरमित समा है, जहां देवता, मनुष्य एवं पशु जिनों के उपदेशों का श्रवण करते हैं । कैवल्य 
आधि के भाद प्रत्येक जिन अपना पहला उपदेश समवसरण में ही देते हैं ।* महापुराण के अनुसार समवसरणों का निर्माण 
इन्द्र ने किया । सातवीं शती ई० के बाद के जन ग्रन्थों में जिन समवसरणों के विस्तृत उल्लेख हैं ।* पर समबसरणों के 
उदाहरण केवल ए्वेतांबर स्थछों से ही मिले हैं। समवसरणों का उत्की्णणन ल० ग्यारहवी छाती ई० में प्रारम्भ हुआ । 
समबसरणों के स्वतन्त्र उदाहरणों के अतिरिक्त कुम्भारिया के महावीर एवं शान्तिनाथ मन्दिरों और दिलवाड़ा के विभरू- 
ब्सही एवं लूणबसदह्दी में जिनों के कैवल्य प्राप्ति के दृष्य को समबसरणों के माध्यम से ही व्यक्त किया गया है । 

जैन प्रन्थों के अनुतार समवसरण तीन प्राचीरों वाछा भवन है। इसमें ऊपर (मध्य में) स्यानमुद्रा में एक जिन 


आकृति (पूर्वाभिमुख) बैठी होती है । सभी दिशाओं के श्रोत्ा जित का दर्शन कर सके, इस उद्देध्य से ब्यंतर देबों ने अन्य 
तीन दिशाओं में भी जिन की रत्नमय प्रतिमाएं स्थापित की थीं।* समवसरण के प्रत्येक प्राभीर में भार प्रदेश-द्वारों तथा 





३ दे, सुधीन, पू०लि०, पृ० २७-३० 

२ बनर्जी, ए०, 'ट्रेसेश भोग जैनिजम इन बंगाल', ज०्यू०पी०हिण्सो०, रूं० २३, भाग १-२ , 7० १६८ 

३ मित्रा, देबला, 'सम जैन एल्टिक्विटीज फ्राम बांकुड़ा, वेस्ट बंगाल”, ज०ए०सो०बं०, खं० २४, भं० २, पृ० १३३ 
४ लांछत एवं यक्ष-यक्षी युगछों के आयुध अधिकांशतः स्पष्ट नहीं हैं । 

५ श्क्त, प्रमोद, पु०नि०, पृ० १४७ 

६ कुछ अन्य अवसरों पर भी देवताओं द्वारा समवस्रणों का लिर्माण किया गया । फााजरित (२१०२) और आवश्यक 


लिर्धुक्ति (पाया ५४०-४४) में उल्लेख है कि महावीर के विपुरूणिरि (राजगृह) आगमन पर एक समवस्रण का 
सिर्माण किया गया था । ' 


७ हर-ण्जेल्ला०, पृु० ८५-९५ 
दर ० शण्पु*भ्र० १.३.४२१०७७; भष्टारकर,*डी०आर० |पू०भि०, ६१०१३१५-३०; सन्शैन्ला०, चू० ८६-८९ 


९ ऋष्िपुशाण २३.६२ 


जिमलातिमाविश्ात | | १५३ 
उसके समीप विभिन्न आयुधों से युक्त द्वारपार मूर्तियों के उत्फकीयंद का विधान हैं। मध्य के प्राचीर में अभयणुष्रा, पाश, - 
अंकुदा और सुदगर भारण करनेवाल़ी जया, विजया, अजिता और अपराजिता नाम को देवियां रहती हैं। तीसरे (निचले) 
प्राजीर में लट्भोंग एवं गले में कपाल की मादा भाहकाकिमे हुए दारुप्ाक (तुम्बदंदेव), साथ ही पशु, मानव एवं देव 
आइतियां उत्की्ण होती हैँ। पहले (ऊपरी) प्रावीर के हारों एवं स्रि्तिदों पर बैसानिक, व्यंतर, ज्योतिष्क एवं मवनपति 
देवों और साधु-साध्वियों की आकृतियां उत्की्ण होनी चाहिए । जेव परम्परा के क्तुसार जिनों के समवसरधों में समी को 
प्रयेश का अभिकार प्रात है और इस अवसर पर समवंसरण में उपस्थित होने वाले मनुष्यों और पशुओं में आपस में किसी 
प्रकारं का देंथें था वैमनस्प नेहीं रह जाता । इसो भाव को प्रदर्शित 'करने के लिए भूले अंकों में सिह-मृग; सिहनाज, सप॑- 
नकुऊ एवं मेयूर-स्प जैसे परस्पर दात्रुणाव बोले जीवों को साथन्साथ, आमते-सोमने, दिलाया गया है। समक्‍्सरण में ही - 
इत्द्र ने जिनों के शासनदेवताओं (यक्ष-पक्षी) को भी लियुक्त किया था। 

समवसरणों के चित्रण में उपर्युक्त विशेषताएं ही प्रदर्शित हैं। समी सम्रबसरण तीन वृत्ताफार प्राचीरों बारे मंवत 
के रूप में निमित हैं। इसके ऊपरी भाग्र अधिकांशतः मन्दिर के खिल्वर के रूप में प्रदर्शित हैं। समवसरणों में पश्मासत ' 
में बैठी जिनों की चार मूलियां मी उत्कीणं रहती हैं। छांछनों के अभाव में समवसरणों की जिन मुत्तियों की पहचान 
सम्मव नहीं है। सामान्य प्रातिहायों से युक्त जिन मूर्तियों में कभी-कभी अक्ष-यक्षी भी निरूपित रहते हैं ।* प्रत्येक प्राचीर में 
चार प्रंवेश्व-द्वार' और द्वारपालीं की मूर्तियां होती हैं। भित्तियों पर देवताओं, साधुओं, भनुष्यों-एवं पशुओं की भाहृतियां 
बनी रहती हैं । दूसरे और तीसरे आ्राथीरों की भित्तियों पर सिह-गज, सिह-मृंग, सिह-बषभ, मयूर-सर्प भौर भजुछ-सपप 
जैसे परस्पर शरत्रुभाव बारे पशुओं के जोड़े अंकित होते हैं । 

ग्यारहवीं शती ई० का एक खण्डित समवसरण कुम्मारिया के महावीर मन्दिर की देवकुछिका में है। इस 
समवसरण के प्रत्येक प्राचोर के प्रवेश-द्वारों पर दण्ड और फछ से युक्त द्विभरुज द्वारपालों की मूर्तियां हैं। स्थारहवीं शती ई० 
का एक उदाहरण मारवाड़ के जैन मन्दिर से मिला है और सम्प्रति सूरत के जैन देवालूय में प्रंतिष्ठित है ।* विमलवसही को 
देवकुलिका २० में ल० बारहवीं शती ई० का एक समवसरण है। इसमें ऊपर की ओर आर ध्यानस्थ जिन मूर्तियां उत्कीर्ण 
हैं। समी जिनों के साथ चतुर्भुज यक्ष-यक्षी निरूपित हैं। बारहथों दाती ई० का एक अन्य समक्सरण कैम्बे से मिला है ।* 
फ्रम्मारिया के ध्ान्िनाथ मन्दिर की एक देवकुलिका भें १२०९ ६० का एक समवसरण है। चार ध्यानस्थ जिन मूर्तियों के 
अतिरिक्त इसमें २४ छोटी जिन मुतियां मो उत्कीणं हैं ।४ 


सके 


१ विमलवसही की देवकुलिका २० के समवसरण में बक्ष-यक्षी मो उत्कीणित हैं । 

२ स्०ण्लेग्भा०, पृ० ९४ 

३ शाह, यू०पी०, जंत ब्रोन्जेज़ फ्राम औम्ने', सलिशकला, अं० १३, पृ० ३१-३२ 

४ पांच और सास सरपंफणों के छत्रों से युक्त दो जिन मूर्तियां. शुप्राव्य और प्रास्यं की हैं । 


२० 


प्ठ अध्याय 
ह यक्ष-पक्षी-प्रतिमाविशान 

सामान्य विकास 

यक्ष एवं यक्षियां जिन-प्रतिमाओं के साथ संयुक्त रूप से अंकित किये जानेवाले देवों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। 
प्रस्तुत अध्याय में यक्ष एवं यक्षियों के प्रतिमाविज्ञान के विकास का अध्ययन किया जायगा। प्रारम्भ में यक्ष जौर यक्षियों 
के प्रतिमाविशान के सामान्य विफास की संक्षिप्त रूपरेला दी गई है। तत्पष्णात्‌ जिनों के क्रम से प्रत्येक यक्ष-यक्षी युगल 
की मूर्तियों का प्रतिमाविज्ञानपरक अध्ययन किया गया है। यह विकास पहले साहित्यिक साक्य के आधार पर और बाद में 
पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर निरूपित है। अन्त में दोनों का तुलनात्मक एवं समन्‍्वयात्मक अध्ययन है। संक्षेप में 
दक्षिण मारत के जैंन यक्ष एवं यक्षियों से इनके तुलनात्मक अध्ययन का भी प्रयास किया गया है । 


साहित्यिक साक्ष्य 

जैन ग्रन्थों में यक्ष एवं यक्षियों का उल्लेख जिनों के ध्ासद और उपासक देवों के रूप में हुआ है ।* प्रत्येक 
जिन के यक्षा-यक्षी युयल उनके चतुविध संघ के शासक (एवं रक्षक देव हैं।* जैन ग्रन्थों के अनुसार समवसरण में छिनों के 
धर्मोपदेश के बाद इन्द्र मे प्रत्येक जिन के साथ सेवक-देवों के रूप में एक यक्ष और एक यक्षी को नियुक्त किया ।) शासन- 
देवताओं के रूप में सबंदा जिनों के समीप रहने के कारण हो जैन देवकुल में यक्ष और यक्षियों को जिनों के बाद सर्वाधिक 
प्रतिष्ठा मिली ।४ हरिबंदापुराण में उल्लेख है कि जिन-शासन के मक्त-देवों (शासनदेवताओं) के प्रमाव से हित-(णुभ-) कार्यों 
की विष्नकारी शक्तियां (प्रहू, नाग, भूष, पिशाच और राक्षस) शान्त हो जाती हैं ।५ 


जैन परम्परा के अनुसार यक्ष एवं यक्षी जिन भूतियों के सिहासन था सामान्य पीठिका के क्रमशः दाहिने और 
बायें छोरों पर अंकित होने चाहिये ।* सामान्यतः ये छछ्तितमुद्रा में निरूषित हैं, पर कभी-कभो इन्हें ध्यानमुद्रा में आसीन या 


निज जनते अन्न +॥6 


१ प्रशासता: शासनदेवताश्न या जिनांश्वतुविशतिमाश्रिता: सदा । 
हिता: सतामप्रतिचक्रयान्विता: प्रयाचिता: सन्निहिता भवन्तु ता: ॥ हरिवंशपुराण ६६.४३-४४ 
यक्षाभक्तिद५ स्तीव॑कृलामिसे । प्रधचनसारोद्धार (सट्टाभायं, बी०सी०, दि जेल आाइकानोध्राफी, छाहौर, १९३९, 
पृ० ९२) 

३ ओं नमी गोसुखयक्षाय श्री युगांगे जिनशाक्तनरक्षाकार कास । 

आधारदिनकर 

या पति जासस जैन सच्चः प्रत्यूदनाशिनी । साभिप्रेतसमृद्ष्यर्थ भूयात्‌ शासनदेवता । 
भ्रतिष्ठाकल्प, पृ० १३ (भद्टाचायं, बी० सी०, पूृ०मि०, १० ९२-९१) 

३ भट्टाचाये, बी० सी०, पू०वि०, पृ० ९३ 

४ हरिचंशपुराण ६६.४२-४४; लिलोयपफ्ण्णत्ति ४.९३४-३९ ५ हरिवंधपुराण ६६.४५ 

£ यक्षं व दक्षिणेपाश्वें वामे शासनदेवतां । भ्रतिष्ासारसंप्रह ५.१२ ॥ 
प्रतिह्ासारोद्धार १.७७ । परम्परा के विपरीद कमी-क्ी पीठिका के मध्य के धर्मंचक के दोनों ओर या जिनों के 
अरेणों के समीप सो यक्ष और सक्षियों को मूतियां उत्कीणं हुईं। कुछ उदाहरणों में थक्ष बायीं ओर और 
कं दाहिली ओर भी निरूपित हैं। ऐसी मूतियां मुख्यतः दिगंबर स्थलों (देवगढ़, राज्य संग्रहालय, लखनऊ) 
से पिली हैं । 


मश्यकीअंधतिशालिकात ) १५५ 

-मुद्रा में शड़ा भी दिखाया गया है। रू० छठी दती ई० में जिन-भू्तियों में' और रू० नी दाती ६० में स्वतन्त 
मूततियों के रूप' में। शक्ष-यक्षियों का उत्कीणन प्रारम्भ हुआ । स्वतस्ण सूर्तियों में थक्ष और यक्षियों के सह्सकों पर छोटी 
जिन मूतियाँ उत्कीर्ण रहती हैं, जो उन्हें जियों और साथ ही जैन देवकुछ से सम्बन्धित करती हैं। छांछन युक्त छोटी जिन 
मूर्तिमों 'भी उनके पहचाने में सहायक हुई हैं। विगंबर परम्परा की अधिकांक्ष यक्षियों के नाम एवं शुछे सीमा तक लाक्षणिक 
विशेषताएं श्मेतांबर परम्परा की पूर्बबर्ली महाविद्याओं से ग्रहण को गई । इसी कारण यक्षियों के भामों एवं छाक्षणिक 
विशेषताओं के सन्दर्भ में स्वेतॉंबर और दिगंबर परम्पराओं में पूर्ण भिन्नता दृष्टिगत होती है। पर यक्षों के सन्दर्म में ऐसी 
मिन्नता नहीं प्राप्त होती । 

२४ यक्षों एवं २४ यक्षियों की सूची में अधिकांश के नाम एवं उनको छाक्षणिक विश्येषताएं हिन्दू ओर कुछ 
उदाहरणों में बौद्ध वेबकुछ के देवों से प्रभावित हैं। जैन धर में हिन्दु देवकुछ के विष्णु, शिव, ब्रह्म, इन्द्र, स्कन्द कात्तिकेय 
काली, गोरी, सरस्वती, चामुण्डा और बौद्ध देवकुछ की तारा, वज्षश्यृंखछा, वचतारा एवं वज्ञमांकुशी के नामों और 
लाक्षणिक विदोषताओं को ग्रहण किया गया ।* जैन वेवकुल पर ब्राह्मण और बौद्ध धर्मों के देवों का प्रभाव दो प्रकार का 
है । प्रथम, जैनों ने इतर धर्मों के देवों के केवल नाम ग्रहण किये और स्वयं उनकी स्वतन्त रकाक्षणिक विशेषताएं निर्धारित 
कीं । गएड, वरुण, कुमार यंक्षों और गौरी, काली, महाकाली, अस्विका एवं पद्मावती यक्षियों के सन्दर्भ में प्राप्त होनेंवाला 
प्रभाव इसो कोटि का है । द्वितीय, जैनों ने देवताओं के एक ययगे की लाक्षणिक विद्येतताएं इतर धमों के देवों से ग्रहण की । 
कभी-कभी छाक्षणिक विशेषताओं के साथ ही साथ इन देवों के नाम भी हिन्दू और बौद्ध देवों से प्रभावित हैं । इस बे में 
भानेवाले यक्ष-यक्षियों में श्रद्म, ईव्वर, गोमुल, भृकुटि, षण्मुख, यक्षेग्द्र, पाताक, धरणेन्द्र एवं कुबेर यक्ष और भक़ेश्वरी, 
विजया, निर्वाणी, तारा एवं वज्ञश्ंखला यक्षियां प्रमुख हैं । 

हिन्दू देवकुल से प्रमावित यक्ष-यक्षी युगल तीन भागों में विभाज्य हैं। पहली कोटि में ऐसे यक्ष-यक्षी युगल 
आते हैं जिनके मूल-देवता हिन्दू देवकुक में आपस में किसी प्रकार सम्बन्धित नहीं हैं। जैन यक्ष-यक्षी युग्ों में अधिकांश 
इसी वर्ग के है। दूसरी कोटि में ऐसे यक्ष-यक्षी युगल हैं जो पूर्वरूप में हिन्दू देवकुल में मी परस्पर सम्बन्धित हैं, जैसे 
श्रेयांधनाथ के यक्ष-यक्षी ईश्वर एवं गौरी । तीसरी कोटि में ऐसे युगल हैं जिनमें यक्ष एक और यक्षी दूसरे स्वतन्त्र सम्प्रदाय 
के देवता से प्रभावित हैं। ऋषमनाथ के मोमुख यक्ष एवं चक़ेश्वरी यक्षी इसी कोटि के हैं जो क्रमद: ऐैव एवं वेष्णव धर्मों 
के प्रतिनिधि देव हैं । 

आगमभ साहित्य, कल्पसूत्र एवं पउमचरिय जैसे प्रारम्मिक जैन ग्रन्थों में २४ यक्ष-यक्षियों में से किसी का उल्लेख 
नहीं है । छठों-सातवी शठी ई० के टीका, नियुंक्ति एवं चूणि ग्रन्थों में मी इनका अनुल्लेख है | जेस देवकुछ का प्रारम्भिकतम 
यक्ष-यक्षी युगल सर्वानुभूति (यक्षेश्वर)* एवं अम्बिका है, जिसे छठीं-सातबों शतती ई० में निरूफित किया गया ।* सर्वावुभूति 

३१ शाह, यू० पी०, अकोटा ब्रोग्जेज़, बम्बई, १९५९, पृ० २८-२९ 

२ छठों-सातवीं झती ई० की एक स्वतन्त्र अम्बिका सूति अकोटा (गुजरात) से मिली है-शाह, ,० पी०, पु०नि०, 
पृ० ३०-३१, फलक १४ 

३ शाह, ग्रू० पी०, “इण्ट्रोडक्शन आँव शासनदेवताज इन जैन वरशिप”, प्रो० ट्ररं० ओ० कॉँ०, २०वां अधिवेशन, 
धुबनेस्धर, अक्तूबर १९५९, पृ०१५१-५२; भट्टाचायं, बेनायतोश, दि इण्डियन बुद्धिस्ट आइकानोप्राफी, कलकत्ता, 
१९६८, ४० ५६, २३५, २४०, २४२, २९७; बनर्जी, जे० एन०, दि डौवलपमेन्ट आँब हिसू आइकानोप्राफो, 
कलकता, १९५६, पृ० ५६६१-६२ 

४ प्रारम्म में यक्ष का नाम पूरी तरह निश्ित न हो पाने के कारण सर्वानुभूति को मातंग और गोमेघ भी कहा गया। 

५ छाहू, यू०पी०, पृ०लि०, पृ० १४५०-४६; शाह, यू०पी०, 'यक्षण बरद्षिप इन अलीं जैन लिट्रेचर', ज०्को०हं०, 
खं० ३, अं० १, पु० ७१; शाह, यू०पी०, अकोटा ब्रोस्लेज, पृू० २८-३१ न्‍ | 


$0 ५8, [: अबकी. 


पक पथ प्मम्विका पक्षी की बाषणा जैन आय एवं टीका क्यों केःमापिकाा सूप मद पक्ष. ओोट जयहुपु निका यदि शी आरफिक, 
चारेशी से।प्रभेटविश्' हैं उ। आर की से मर्जी धाती-ई०-के:मस्य को जिस सूर्तियों में सस्ती जिनों के-सल' ही गल-पाह पुसक - 
जाभूतित हैं। इसका कारण यह यह कि बचदीं-स्वारहकी गाली ई० के. पूर्व सर्रानुभूति एवं अम्बिका के, अतिशिक्र काय कि 
यक्ष'्मकी युपक्त की काक्षणिक विदोषवाएं विर्भारित तहीं हो पायी कीं.। अस्नेदा को ऋषम (रू० छठी शी ई०), / भारक़ 
कक्षा सकन वॉरत्वसी (२१९) की तेमि (र० ७ थीं शत्ती ६०), पुरातत्न संग्रझलय, मधुरा की लात्वि.एड़ं वेखि (ी,७६, 
बीः६५, ८ बी-९ थी शही ई०), सांक-की पासमं (स्ृ० ७मीं पत्ती ई०)*, ओतिया के महावीर मब्दिर की आजम 
(छ० ९ वीं छठी ६०), तथा अकोटा की अन्य कई ऋषम एवं पायें (७ वीं-९ वीं शती ६०)" मूतियों में यही गकात्यक्ती 
युक्त लिरपित है (विक्ष २६) | इनमें यक्ष के हाथों में सामान्यतः फल एवं घन का थैला', और यक्षी के हाथों में आअ- 
छुम्मि एवं बाकक* प्रदशशित हैं.। 

गकोहा से छ० छठों-सातबी शती ई० की एक स्वतत्त अम्बिका मूर्ति मी मिल्ती है।* द्विश्वुजा सिहबाहिनी 
अम्यिका के करों मे आह्नलुल्यि एवं फल हैं। एक वारूक देवी की गोद में और दूसरा समीप ही खड़ा है। अम्बिका के 
शीश भाग में सात संपंफणों बाढ़ी पाइबंनाथ की एक छोटी मूर्ति है, जो यहां अम्यिका के पाइवं-की. यक्षी के रूप में निरुपण 
की सूचक है।* यर््षराज (सर्वानुभूत्ति) एवं अभ्मिका की लाक्षणिक विधेषताओं का संप्रथम निरूपण बष्पमट्टिसूरि 
(७४३-८४८ ई०) की अतुनिक्षतिका में प्रात होता है। इस ग्रन्थ में यक्षों से सेव्ययान और गज़ारूढ़ थक्षराज की आराधना 
समृद्धि एवं धन के देवता के रूप में की गयी है । यद्यपि यभ्राज के हाथ में घन के येले का उल्लेल नहीं है,!* पर सम्भवतः 
समृद्धि के देवता के रूप में उल्लेख के कारण ही मूर्तियों में सर्वानुभूति के साथ छ० छठीं-सातवीं धरती ई० में धन का थैका 
प्रदर्शित किया गया। यहां यक्षराज पाएवं से सम्बद्ध है। अस्या देवी का ध्यान तेमि एवं महावीर दोनों के साथ किया 
गया है। छोष॑ आग में आजफल के गुर्छकों से शोभित और सिंह पर आरूढ़ अम्बा बारकों से युक्त है ।*" अम्बा के कर में 
आहखुल्यि का उल्लेख नहीं है। सम्मबतः इसी कारण प्रारम्मिक भूर्दियों भें अम्यिका के साथ आज़लुम्यि का प्रदर्शन 
वियसित नहीं था। भरणपट्ट (पद्मावती) का घरणेना की पत्नी के रूप में उल्लेस है, जो सप॑ से युक्त है ।** इसका उल्लेख 
अजिदनाथ के साथ किया गया है। हरिबंधपुराण (७८२ ई०) में सिहनाहिनी अम्बिका और चक्रधारण करनेवाली 
अप्रतिंषका यक्षियों के उल्लेख हैं ।** महापुराण (पृष्पदन्तक्॒त, ० ९६० ई०) में चक्रेश्वरी, अम्बिका, सिद्धायिका, गौरी 
और गान्धारों देवियों की आराधना की गई है ।१९ 


१ शाह, यूं०पी०, 'यक्षज वरधिप इस अली जेन छिट्रेचर', अ०औ०हं०, लं० ३, अं० १, पृ० ६२ 
६ ऋषभ, शॉन्टि, नेमि, पारैवे । ३ दाह, यरु०पी, अकोटा ब्रोग्जेल, पृ० २८-२९ 
ड स्टण्लजै०्मी5, ० १७ ५ शाह, यु० पी०, पू०जि०, ० ३५-३९ 
६ भारत कछा मबन, वाराणसी को मूर्ति में यक्ष के हाथों में अभयमुद्रा-पक् एवं पात्र हैं। मथुरा संग्रहाऊय की मूर्ति 
(बी ६५) में फल के स्थान पर थ्याला है। 
७ भारत कहा भवन, वाराणसी एवं मथुरा संग्रहालब (वी ६५) कौ भूतिमों में आम्रदुश्बि के स्थान पर पुष्प 
प्रदर्शित है । 
< शाह, यू० पी० बु०मि० चु० ३०००३ है 
६ #० १० थीं शर्ती हैं० में सर्वानुभुति (या कुंवर था गोमेण) और अस्विका की तेसिगाथ से संभ्यद्ध कियो गया । 
१० अतुर्विदातिका २३.९२, १० १५६ 
११ चतुशिशतिका २२.८८, पृ० १४३, २४.९६, पृ० १६२ 
१६ बही, २.८, १० १८ १४ हरिवंशपुशाण ६६.४४ 


श्ड स्कक कं आइकानोप्राफी जाँव ब्रेजजरी, दि दक्की जाग ऋषभनाथ', ज०शे०हं०, स्ं० २०, भं० ३, 
0 मै ७ “००७ 


यस्‍ाशीहलिलीक ).. के फक 





म्‌ 

शोर ४९३+१२३४५८ पक्ष-यक्षियों के गामों के सदमे में लिलीमएल्णत्ति के इहोसेवर 
२" आन स्‍ जया एवं सोजसा मक्षियों के गा परव्ती सूची में नहीं प्राप्त होते । अक्ेशरी एंव अपर 
अक्रेएवरी नाम से एक, ही यक्षी का, सिकोयप्लसि में दो आर ऋरमणः पहली और छठी मं्तियोँ के हूप में उल्केश हैं 
प्रबधनसारोडार की सूची में मनुज एवं सुरकुमार यक्षों और ज्वाला, श्र।वत्सा, भंवरा एवं अ्दृस्ता यक्षियों के नाम ऐसे हैं 
जो परलर्ती प्रस्थों में नहों मिलते । परवर्ती प्रस्थों में उनके स्थान पर यक्षेष्वर, कुमार, भृकुटिं, भानेवी, अब्डा ऐवें नरंदता 
के नामोल्लेल हैं । प्रबा॑ननत्तारोद्धार में छुठों यक्षी का नाम अच्युता और बीसबों पक्षी का अच्छुछा दिया है। परवर्ती ब्रन्‍्थों 
में छठीं यक्षी का नाम तो अच्युवा ही है, पर बीसवीं यक्षी का नाम नरदसा है।... 


सर्वप्रभम लि्रोणकलिका (११ वों-१२ वीं दाती ई०) में २४ यक्षा-यक्षी युगलों की स्वतन्त्र काक्षणिक विशेषताएं 
विवेचित हुईं । बारहवीं थती ई० के जिवष्धिवराकापुदबलरिल (इ्वेतांवर), प्मंधतसारोशार पर सिदश्तेनसूरि की टीका - 
(इ्वेतांबर) एवं प्रतिष्ठासारक्षग्रह (दिगंबर) में मो २४ यक्ष-यक्षियों की लाक्षणिक विशेषताएं निरूपित हैं। बारहवीं दातीई० 
के आद अन्य कई ग्रन्थों में भी २४ यक्ष-यक्षी युगछों के प्रतिमानिकूपण से सम्बन्धित उल्लेल हैं। इनमें पफ्मानषइमहाकाध्य 
(था अतुधिष्तति ज़िमजरिज-दवेतांभर, १२४१ ६०), मस्वाधिराजकल्व (द्वेतांवर, १२ वीं-१३ वीं क्री ई०), जाचर- 
विनकर (दवेतांवर, १४११ ६०), प्रतिहासारोढार (विगंबर, १२२८ ई०) एवं प्रतिह्यातिसकमभ (नेमियया संहिता या 
अहूंत्‌ प्रतिष्ठासारसंग्रह-दिभंवर, १५४३ ई०) प्रमुख हैं। कुछ जैनेतर प्रस्थों में मी २४ यक्ष एवं यक्षियों की काक्षणिक 
विशेषताएं निरूपित हैं। इनमें अपराजितपुरक्का (दिग्ंबर परम्परा पर आधारित, छ० १३ वीं शती ई०) एवं रूपसण्डत 
और देबताधूतिप्रकरण (द्वेतांबर परम्परा पर आधारित, छ० १५ वो छाती ई०) प्रमुख हैं । 


उपर्युक्त ग्रन्थों के आधार पर २४ यक्ष एवं यक्षिसों की सुचियां निम्तरिखित हैं: 

२४-बल--गोमुख, महायक्ष, त्रिमुल, यक्ेष्थर (या ईइबर)," तुम्बद (या तुम्बर), कुसुम (या पृष्य), सातंग 
(या बरनन्दि), विजय (द्याम-दिगंवर), अजित, ब्रह्म, ईश्वर, कुमार, वष्मुख (यतुमुंखं-दिर्गभवर), पोताक, किश्नेरं, भगड़, 
गन्षव, यक्षेन्द्र (खेन्द्र-दिगंबर), कुबेर (या यधथषीश), बदण, भूकुटि, गीमेंण, पाए (भरण-दिगंबर) एवं भातंग २४ 
यक्ष हैं ।* 


१ शाह, यु० पी०, 'हन्ट्रोडक्शंन ऑव शासनवेबतांज इन जैन वरश्षिप', प्रों०्ट्राग्ओ०काँ०, २० वो अधिवेशन, 
खुबनेदवर, १९५९, ० १४७ 


२ तिलोवपण्णत्ति ४.९३४-३९ ३ प्रबंा॥ननसाशेद्वार २७५-७८ 
४ यह भूल यक्षियों की सूची में दूसरी से सातवीं यक्षियों के नामोह्लेख में महाविद्याओं के नामों के क्रम के अनुकरण 
के कारण हुई है । 


५ श्वेंतांबर परस्परा में ईदवर और यश्ेंवर, तथा दिशंवर परम्परा में केवल यदीदवर नाम से उल्लेश है । 

६ प्रबवांनसाशोड्ञार में यक्ष का भाम वामन है । 

७ २४ यंक्षों की उपयुक्त सूची को ध्यात से देखने पर एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि २४ यक्षों में से 
कई को दो बार एक हो नाम था कुछ भिन्न नामों के साथ निरूपित किया गया। इनमें भातेंगे, ईषबर 
डुभार (या बष्मुख) एवं यहेस्वर (थां योना दो यक्ेश) मुख्य हैं। मूर्झटे शाम से यक्ष भोर यो दोभों के 


१ । ( बैन ऑॉमािलन 


'..._. श॒-यशियाँं--भक़ेशबरी (या अप्रतिचका)," अजिता' (रोहिणी-दिगंबर), दुरितारी (प्रशहि-विभंगर), | 
(गजराशरका-दिगेंगर), महाकाली (वुत्पक्ता-दिगंबर)," अब्युता: (मनोवेगा-दिगंबर), शाप्ता (काली-दिगंगर), अूंडृंटि 
(ज्वाल्ामाकिती-विभंबर), सुतारा" (भरहाकाकी-दि्गंवर), अधशोका (मानवी-दिगंवर), मानवी (गौरी-दिसंब्र), अण्डा"* 
(गारथारी-दिगंबर), विदिता** (बैरोटी-दियंबर), अंकुश" (अनन्तमतो-दिगंबर), कन्दर्पा** (मानसी), निर्वाणी (महामानसी- 
दिगंवर), बला" (जया-दिगंबर), धारणी”* (ताराबती"+-दिगंबर), पैरोट्या* (अपराजिता-दिगंबर), नरदत्ता"* 
(बहुकूपिणी-दिगंबर), गान्वारी" (जामुण्डा**दिगंवर), अम्बिका (या आज्ञा या कुष्माण्डिनी), पद्मावती एवं सिद्धायिका 
(या स्रिद्धायिनी) २४ यक्षियां हैं ।** 

प्रतिमानिरूपण सस्वस्त्री ग्रन्थों में अधिकांश यक्ष एवं यक्षी चार छुजाओं वाले हैं। दिगंबर परम्परा में 
अम्बिका एवं सिद्धाथिका यक्षियों को द्रिभुज बताया गया है। चक्रेज्वरी, ज्वाल।मालिनी, मानसी एवं पश्रावती यक्षियां 
छह या अधिक सुआओं बाली हैं। यक्षियों की तुकना में यक्ष अधिक उदाहरणों में बहुसुज (६ से १२ भ्रुजाओं वाले) हैं । 
बहुधुअ यक्षों में महायक्ष, त्रिमुल, ब्रह्म, कुमार, चतुमुंख, षण्मुख, पाताल, किन्नर, यक्षेन्द्र, कुबेर, बदण, भूकुटि एवं गोमेध 
मुल्य हैं। केवल मातंग यक्ष द्विभुज है। अधिकांश यक्ष और यक्षियों की दो सुजाओं में अमय-[या वरद-) मुद्रा एवं फल 
(या अक्षमाला था जलपात्) प्रदर्शित हैं। 

टी० एन० रामचन्द्रन ने अपनी पुस्तक में दक्षिण भारत के तीन ग्रन्थों के आधार पर यक्ष-यक्षी युगलों का 
प्रतिभा-निरूषण किया है ।** एक ग्रन्थ दिगंबर परम्परा का है और दो अन्य स्वेतांबर परम्परा के हैं। द्वेतांबर परम्परा 
के एक ग्रन्थ का नाम यक्ष-्प्क्षी-लक्षण है । 


मूतिगत साध्य 
प्रन्‍्यों में २४ यक्ष और यक्षियों की छाक्षणिक विशेषताएं ग्यारहवीं-बारहवीं शी ई० में निर्धारित हुईं । पर 
शिल्प में छ० दसवों घाती ई० मे ही ऋषम, शान्ति, नेमि, पास्वं एवं महावीर के साथ सर्वानुभूति एवं अम्विका के स्थान 
१ कुछ एवेतांवर ग्रन्थों में अप्रतिचक्ा साम से उल्लेख है । 
३६ भगजाधिराजकल्प में यक्षी का नाम विजया है।. ३ ख्वेतांबर प्रन्थों में इसे काली भी कहा गया है। 
४ अम्वाधिराजकल्प में यक्षी का नाम सम्मोहिनी है । ५ दिगंबर परम्परा में नरदत्ता भी कहा गया है । 
६ आजारदिनकर में ध्यामा ओर मस्त्राधिराजकल्प में मानसी नामों से उल्लेख है । 


७ भरजाधिराजकल्प में चाण्डालिका नाम है| ८ भन्जाधिराजकल्प में गोमेधिका नाम से उल्लेख है । 
९ कुछ ए्वेतांबर ग्रन्थों में प्रथण्डा एवं अजिता नामो से भी उल्लेख हैं । 
१० आधारदिमकर में विजया नाम है । ११ सस्ताधिराजकल्प में वरभृत नाम है । 


१२ प्रबंधनसारोद्धार में पन्नगा नाम है । 

१३ कुछ ए्वेतांबर ग्रन्थों में अच्युता एवं गान्भारिणी नामों से उल्लेख हैं । 

१४ श्वेसांबर ग्रन्थों में इसे काछी भी कहा गया है । १५ विगंबर ग्रन्थों में विजया भी कहा गया है । 
१६ कुछ दवेतांबर ग्रन्थों में बतजात देवी ओर धरणप्रिया नामों से भी उल्लेख हैं । 

१७ कुछ दवेताबर ग्रन्थों में वरदसा, अच्छुछा एवं सुगन्धि नाम दिये हैं । 


१८ म्रम्न्राधिराजकस्प में मालिनी नाम है। १९ दिशंबर ग्रन्थों में कुसुममाछिनी भी कहा गया है । 
२३० दिगंबर प्रभ्थों की सृ्रियों में वक्षियों के नामों में एकरूपता और ए्वेतांबर ग्रन्थों की सूचियों में यक्षियों के नामों 
में भिन्नता दृष्टिगत होती है । 


१ यक्ष और यक्षियों के एक हाथ में फठ (या मातुलिग) का प्रवरशोन विशेष लोकप्रिय था । 


२२ को एन०, तिशुयरत्तिकुणरम ऐच्ड इद्स टेस्परुस, बु०्म०ग०्स्यु०्न्यु०णसि०, ऊं० १, भाग ह 


यका-प्रशीआशिभादिशान ] १५९ 
पर पारस्परिक और स्व॒तर्ज लक्षणों बाले- यक्ष-यक्षो युगक्तों का निरूपण आ्रारम्म हो मया, जिसके उदाहरण मुख्यतः उत्तर 
प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में देवगढ़, . राज्य संग्रहाकथ, छक्षतऊ, ध्यारसपुर, खजुराहो एवं कुछ अन्य स्थकोों पर हैं। इन 
स्थलों को दसभीं झती ई० वी सू्षियों में ऋषस एवं नेमि के साथ क्रमदा: गोमुख-चक्रोश्वरी.एवं, संर्वानुशूधि-अस्गिका 
उत्कीणित हैं (चित्र ७, २७) । पर शान्ति एवं मंहायीर के स्वतन्त्र कृक्षणों बाले यक्ष-यक्षी पारम्परिक नहीं हैं। ओसिया के 
महाबीर और ग्यारप्तपुर के मारादेवी मन्दिरों पर धरणेस्र एवं पश्मावती की स्वतन्त्र मुंतियां उत्कोर्ण हैं । 

छठी द्ती ई० से आठबीं-भबीं ध्ती ई० तक की जिन मूर्तियों में यक्ष-यक्षी के चित्रण बहुत नियमित नहीं थे । 
पर न॒वीं शर्ती ई० के बाद बिहार, उड़ीसा एशं बंगाल के अतिरिक्त अन्य समी क्षेत्रों की जिन सूर्लियों में यक्ष-यक्षी युगलों के . 
नियमित अंकन हुए हैं। यह मी शातथ्य है कि स्वतन्त्र अंकनों में यक्ष की तुलना में यक्षियों के चिगण विद्येष छोकप्रिय में | 
२४ यक्षियों के सामुहिक अंकन के हमें तीन उदाहरण मिले हैं।* पर २४ यक्षों के सामूहिक निरुपण का सम्भवतः कोई 
प्रयास नहीं किया गया । ग्रक्ष एवं यक्षियों के उत्की्णन की दृष्टि से उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मलग-अछग स्थिति 
रही है, जिसका अतिसंक्षेप में उल्लेश यहां अपेक्षित है। 

गुजरात-राजस्थान---इस क्षोत्र में प्वेतांवर स्थरों पर महाविद्याओं को विशेष लोकप्रियता के कारण यक्ष एवं 
यक्षियों की मूर्तियां तुकनात्मक दृष्टि से बहुत कम हैं । इस क्षेत्र में अम्बिका को सर्वाधिक भूतियां हैं। वस्तुतः अस्विका की 
मृततियां (५बीं-६ठीं शती ई०) सबसे पहले इसी क्षोत्र में उत्की्ण हुईं | अभ्यिका के बाद चक्रेश्वरी, पश्चायती (कुम्मारिया, 
विमलवसही) एवं सिद्धायिका की मूर्तियां हैं। यक्षों में केवछ बरण (?), सर्वानुभूति, गोमुख* एवं पाएवं की ही मूर्तियां 
मिली हैं । स्मरणीय है कि सर्वानुभूति एवं अम्बिका इस क्षेत्र के सर्वाधिक छोकप्रिय यक्ष-यक्षी युगल भरे, जिन्हें समी जिनों के 
साथ निरूपित किया गया ।? केवल कुछ ही उदाहरणों में ऋषम (गोमुल-बक्रेएवरी),* पादव (घरणेन्द्र-प्मावती)" एवं 
महावीर (मातंग-सिद्धायिका): के साथ पारम्परिक और स्वतन्त्र लक्षणों धाले यक्ष-यक्षी आमूर्तित हैं । दिनंबर जिन भूलियों 
में स्वतन्त्र छक्षणों वाले पारम्परिक यक्ष और यक्षियों के चित्रण अधिक लोकप्रिय थे । 


उत्तरापदेश-मध्यप्रदेश--यक्ष एवं यक्षियों के मूतिविज्ञानपरक विकास के अध्ययन की हृष्टि से यह क्षेत्र सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण है । इस क्षेत्र में छ० सातबी-आठवीं शती ई० में जिन भूततियों में यक्ष-मक्षी के चित्रण प्रारम्म हुए। इस कोन की 
दसवों से बारह॒वों शती ६० के मध्य की जिन सूर्तियों में अधिकांशत: पारम्परिक या स्वतन्त्र रुक्षणों बाले यक्ष-यक्षी हो 
निरूपित हैं। ऋषम, नेमि एवं पाएवं के साथ अधिकांशतः पारम्परिक यक्ष-यक्षी उत्की्ण हैं। सुपापव, चर्द्रप्रम, शान्ति 
एवं महावीर के साथ भी कभी-कमी स्वतत्त्र कृक्षणों बारे, किन्तु अपारम्परिक यक्ष-पक्षी आमृर्तित हैं। अन्य जिनों के साथ 
अधिकांदत: सामान्य लक्षणों वाले दिश्ुज यक्ष-यक्षी निरूपित हैं। सामान्य कक्षणों वाले यक्ष-यक्षी के हाथों में अमय-(या 
वरद-)पुद्रा और कलश (या फछ या पुष्प) भरदक्षित हैं। इस क्षेत्र में चक्रेबरी एवं अम्बिका की सर्वाधिक स्वतस्त्र सू्तियां 


१ ये उदाहरण क्रमशः देवगढ़ (मन्दिर १२), पतियानवाई (अभ्यिका मूलि) और बारसुजी गुफा से मिले हैं । 

२ राजपूतावा संग्रहाऊय, अजमेर (२७०), धाणेराव (महावीर मन्दिर) एवं तारंगा (अजितनाथ मन्दिर) 

३ गजारूड़ सर्वानुभूत्ति कमी द्विश्ुज और कभी चतुस्ुंज है। दिस्लुज होने पर उसकी दोनों सुजाओं में या तो धन का 
यैा प्रदर्शित है, या फिर एक में फछ (या बरद या-अभय-मुद्रा) और दूसरे में घन का थक हैं। चतुझ्ुुंज सर्वानुभूति 
के हाथों में सामान्यतः वरद-(या अमंय-) मुद्रा, अंकुश, पाश और धन का थैरा (या फल) प्रदर्शित हैं। सिहवाहिनी 
अभ्यिका सामान्यतः द्विशुजा है और उसके हाथों में आर्रलुम्बि (या फल) एवं बालक स्थित हैं। जतुर्भुज अभ्यिका 
की ऐीन सुजांओों में आजछुस्बि एवं चौथे में बारूक प्रदशित हैं । 

| “सु (शान्तिनांथ एवं सहावीर मन्दिर के वितान), परद्रावती एवं विमलचसही (गर्भगृह एवं देवकुलिका २५) 


५ ओोतिया के महावीर मन्दिश के वकातक एवं विमरूवसही (वेवकुकिका ४) की मूर्तियां 
६ कुम्मारिया के धान्तिनाय मन्दिर के वितान की सूतति 





हैं (बच ४४०४९, १० ५१, ५९)। साष ही रोहिणी', पद्मावती* एवं सिद्धायिकार को मी कुछ थक औ 
है (रन ४७, ५५, ५७) । चह्रेषनरी एवं प्चावती की सूतियों में सर्वाधिक विकास हृषटिगत होता है। अश्विका का स्वरुप 
झ्य क्षेत्रों के समान इस क्षेत्र में भो स्थिर रहा । यकों में केवल सर्वोनुभूति एवं धरणेन्द्र को हीं कुछ स्वतस्ते मूर्तियां सिंकी 
हैं (चित्र ४९) ।४ इस क्षेत्र में २४ मक्षियों के सामूहिक चित्रण के भी दो उदाहरण क्रमदा: देवगढ़ (मन्बिर १९) एवं 
पतियानवाई (अम्निका धूति) से मिले हैं। ई 
,.... >विहारपाडीसा-कंधारु--दस क्षेत्र की जिन मृ्तियों में यक्ष-यक्षी युगलों के चित्रण की परम्परा लोकप्रिय नहीं 
, थी । कैबल दो द्रदाहरणों में यक्ष-यक्षी निरूपित हैं।+ उड़ीसा में तबमुनि एवं बारभुजी गुफाओं (११वॉ-१२वों गती ई०) 
की हमझ: स्रात और. चौबीस जिन मूर्तियों में जिनों के नीचे उनकी यक्षियां निरूपित हैं. (चित्र ५९)। चक्रेइंबरी एवं 
अस्यिका की कुछ स्वतन्त्र सूतियां भी मिली हैं । 
झामूहिश अंकल--जैन प्रन्यों में नदों दाती ई० तक यक्ष एवं यक्षियों की केवल सूची ही तैयार थी। तथापि 
पृत्री के आधार पर ही नयीं शती ई० में शिल्प में २४ यक्षियों को मू्ते अभिव्यक्ति प्रदान की गई। २४ यक्षियों के 
सामूहिक अंकनों के हमें लीम उदाहरण क्रमधाः देवगढ़ (मन्दिर १२, उ० प्र०), पतियानदाई (अम्बिका मूलि, म० प्र०) 
एवं दारशुज़ों गुफा (उड़ीसा) से मिले हैं। ये तीनों ही विगंबर स्थल हैं। यक्षों के सामूहिक चित्रण का संम्मवतः कोई 
: प्रधास नहीं किया गया । यहां यक्षियों के सामूहिक अंकनों की सामात्य विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख किया जायगा । 
देवगढ़ के भन्दिर १२ (शान्तिताथ मन्दिर, ८६२६०)९ की भितति पर का २४ यक्षियों का सामूहिक चित्रण इस 
- अकार का आचीनतम शाव उदाहरण है (चित्र ४८) ।+ सभी यक्षियां जिमंग में लड़ी हैं ओर उनके शीर्ष भाग में सम्बन्धित 
' जितों की छोटी पूर्तियां उत्कोर्ण हैं ।: सभी उदाहरणों में जिनों एवं यक्षियों के नाम उनकी आक्ृतियों के नीचे अभिलिखित 
हैं । अस्विका के अतिरिक्त अन्य किसी यक्षी के निरूपण में जेत ग्रन्थों के निर्देशों का पान नहीं किया गया है । देवगढ़ 
के मन्दिर १२ की यक्षी मू्तिय़ों के अध्ययत से स्पष्ट होता है कि देवगढ़ में नवों शत्तीई० तक केवल अम्बिका का ही स्वरूप 
। बियृठ दो सका भरा । साठ .यक्षियों के लिरूपण में पूर्व परम्परा में प्रचक्तित अप्रतिचक्रा, वज़म्ृंखछा, नरदत्ता, महाकाल, 
वेशेट्या, अऋछुछा एवं महामानसो सहाविद्याओं की छाक्षणिक विशेषताओं के पूर्ण या आंशिक अनुकरण हैं, पर उनके नाम 
८ "रिवर्तित कर दिमे शये हैं। यक्षियों पर.मह्गाविद्याओं के प्रभाव का निर्धारण बष्पमट्टि को अतुबिशतिका के विवरणों एवं 
- ओश्रिया के महावीर मन्दिर की महाविद्या भू्तियों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर किया गया है। देवगढ़ समृह की 
अन्य यक्षियां विप़िष्कारहित एवं सामान्य छक्षणों बाली हैं । इन द्विस्ुज यक्षियों की एक सुजा में चामर, पुष्प एवं कछश में 
मै कोई एक सामभ्री प्रदर्शित है और दूसरी शुजा या तो तीबे कटकती या फिर जानु पर स्थित है। समान विवरणों बाकी 
दो चतुझुंज भूतियों में थक्षी की दो धुजाओं में कलश प्रदर्शित हैं और अन्य में या तो पुष्प हैं या फिर एक में पृष्ष है और 
पूसरा जामु पर स्थित है। सुपाक््य के साथ काली के स्थान पर “मयूरवाहि' नाम की अतुभुंजा यक्षी उत्कीर्ण है! मयूर- 
वाहिनी यक्षी की झुजा में पुस्तक प्रवशित है जो स्पष्टतः सरस्वती के स्वरूप का अनुकरण है । 


हू 


, .ह वेबगढ़ एवं स्थाश्सपुर (माक्तादेवी मन्दिर) २ खजुराहो, देवगढ़, मथुरा एवं शहडोल 
, ते. शकुराहो एवं देशाढू._ ४ खजुराहो, देवगढ़ एवं ग्यारसपुर (मालादेवी 
५. एक मृति बंग्राक्त और दूसड्री बिह्र से मिली हैं। अक 
. ६ मन्दिर १२ शान्तिताथ को समर्पित है। 
2 सखिर १२ के अधंसप्कप के एक स्तम्भ. पर संत्रत्‌ ११९ (८६२ ६०) का एक लेख हैं। पर अरभ॑भष्टप 
! विधित 
सुक्त मन्दिर के कुछ बाद का सिर्साण है, अतः मर मन्दिर (मन्दिर १२) को ८६२ ६० के कुछ पहले (छ० हा 
ई०) का विर्माश स्यीकार क्रिया जा सकता है---अहव्य, लि०इ०दे०, पृ० ३६ 
< जिलइ०दे०, १० ९८-११२ 


वलान्बंशीअशिम किंग |... द ह १३१ 


उन्पुंक्त अययन सें स्पष्ट है कि देकाह से अत्येक जिसे के साथ एके यक्षी को कल्पना तो की शर्ट, परन्तु उनकी 
प्रतिमा कॉकॉणजिक विशेषवाओं के उस समय (९वीं शंती ईं०) तक नि्थित न हो पाने के कारण मस्यिका के अतिरिक्त अन्य 
यकियीं के निरूपण में मंहाविद्याओं एवं सरस्वती के लोकणिक स्वेशपों के जेंगुकरण किये गये और कुछ में सामान्य 
लक्षणों बाली यर्षियों को. आामूरशित किया भेया + “उपयुक्त घारंणा को पुष्टि इस सब्य से भी होती' है कि देवभड़ को ही 
स्वतख जिन भूर्तियों में अम्यिका के अतिरिक्त मन्दिर १२ की जन्य किसी भी बंदी करें नहीं उतकीर्ण किया गया है । 
ज्ञामों के आबार पर देवगढ़ के मन्दिर १२ की यक्षियों को तीत वर्मा में बांटा जा सकता है। पहले गर्ग में मे 
पाँच यंक्षित्रां हैं जिन्हें पारम्परिक जितों के साथ प्रदर्शित किया गया है। इनमें ऋषभम, अनन्त, अर, अरिष्टनेमि- एवं परय . 
शक्रेववरी, अनस्तवीर्या,*, तारादेवी,'" अम्बायिफा एवं पद्मावती यक्षियों हैं। दूसरे वर्ग में ऐसी चार यक्षियां हैं खिन्‍हें 
अपने पारम्परिक ज़िनों के साथ नहीं प्रदर्शित किया भया है। इनमें आालाभालिनी,* अपराजिता (वर्धभान), सिधह (मुनि- 
सुब्रत) एवं बहुरूपी (पृष्पदन्त) यक्षियां हैं। जैन परम्परा के अनुसार ज्वाछामालिती चन्द्रप्रम की, अपराजिता भल्छि की, 
सिधद (या सिद्धायिका) महावीर की एवं बहुरूपी (बहुरूपिणी) मुनिसुश्रत की यक्षियां हैं। तीसरे वर्ण में ऐसी यक्षियां हैं 
जिनके नाम किसी जैन प्रन्ध में नहीं प्राप्त होते । ये मगवती सरस्वती (अभिनन्वन), मंयूरवाहि (सुपाह्य), हिमावेवी 
(मल्लि), श्रीयादेवी (शान्ति), सुरक्षिता (धमं), सुरुक्षणा (विमठ), अमौयरत्तिण (वासुपृज्य), वहनि (श्रेयांश), श्रीयादेवी 
(शीटल), सुमालिती (च्द्रप्रम) एवं सुलोचना (पद्मप्रम) यक्षियां हैं । 
पह्चियानदाई मन्दिर (सतना, म० श्र०) से ग्थारहवीं घती ई० की एक अम्विका मूंति सिल्ली है, जिसके परिकर 
में अभ्बिका के अतिरिक्त अन्य २३ यक्षियों की चतुर्मुज मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। यह मूर्ति संम्पति इलाहाबाद संग्रहालय (२९३) 
में है (चित्र ५३) ।* अम्बिकां एवं परिकर की सभी २३ यकथ्षियां त्रिम्ंग में सड़ी हैं। आकृतियों के नीचे उनके 
नाम अभिलिखित हैं । परिकर में दिगंबर जिन मूर्तियां भी बनी हैं। सिहवाहना अभ्बिका की चारो सुजाएं खण्डित हैं । 
देवी के बायें और दाहिने पादवों की मक्षियों के नीचे क्रमश: भ्रजापती और वक्षसंकरा' उत्कीर्ण है। समीप ही दो अन्य 
यक्षियां निरूपित हैं जिनके नाम स्पष्ट नहीं हैं। पर एक थक्षी के हाथ में चक़ एवं दूसरी के साथ गजवाहन बने हैं। ये 
निश्चित ही चक्रेदबरी और रोहिणी की मूत्तियां हैं। आायों ओर (ऊपर से नीचे) की यक्षियों की आहृतियों के नीचे क्रमशः 
जया, अनन्तमती, वेरोटा, गौरी, महाकाली, काछी और पुृषदधी नाम उत्कीर्म हैं। दाहिनी ओर (ऊपर से नीचे) अपराजिता, 
महामुनुसि, अतन्तमती, यान्धारी, मनुसी, जालमाछिनी और ममुजा वास की यक्षियां हैं। मृत के ऊपरी मा में (बाय से 
दाहिने) क्रमश: बहुरूपिणी, चामुण्डा, सरसती, पदुमावत्ती और विजया ताम की थक्षियां आमूर्तित हैं। यक्षियों के बनाम 
सामान्यतः तिखोप्यण्णति की सूची से मेल खाते हैं । यरिकर की २३ यक्षियां पारम्परिक क्रम में नहीं निरूपित हैं। उनकी 
लाक्षणिक विशेषताएं मी बहुत स्पष्ट नहीं हैं। अनन्तनाथ की यक्षी अन॑न्तमती का भाम दो बार उत्कीर्ण है। इसके 
अतिरिक्त प्रजापति, जया, पुषदधी, मनुजा एवं सरस्वती नाभ ऐसे हैं जिनका उल्लेख कहीं भी यक्षियों के रूप में नहीं प्रा 
होता । इसके अतिरिक्त २४ यक्षियों की पारम्परिक सूची में से प्रश्टि, मनोवेगा, मानवी एजं स्िद्धायिका के सलाम इस 


मृ्ति में नहीं प्राप्त होते । 


६ विसंध्रर परम्परा में यक्षी करा शाम अनन्तमतो हैं। 

२ दियंवर ग्रन्थ में अर की यक्षी का नाम तारावती है । 

३ जिन का नाम स्पष्ट नहीं है। दिगंवर परम्परा में ज्यालामालिनी चन्द्रअ्म की थक्षी है । वेखगढ़ प्रमूंह में कद्प्रम 
के साथ सुमाक्तिनी उत्कीर्ण है । 

४ साहनी ते इसे अभोगरोहिणी पढ़ा है-जि०इण्ये+; श० १०६४ 

५ कतिषम, ए०, लाफिअलाजिकल सर्वे ओंब इचिया रिपोर्ट, कर्त (८७३६-७५, खं० ९, १० ३१-३३; मा, प्रमोद 
स्टोन स्कलयजर इंग दि एसहाआद स्यूजियम, दम्नई, (६९७०, पृ० ९... 

श्र 


ट ६९ ! के प्रतिशषिक्षा 


के आारजुली गुफा [कप्शपिरि, उड़ीसा) की २४ यक्षियों की मू्ियां स्यारहवीं-बारहवीं धरती ई० की हैं ।' देवगढ़ 
के समान बहां भी मक्ियों की भूहियां सस्वस्धित लिनों की भृत्तियों के तीचे उत्कोण हैं (चित्र ५९) । जित मूतियां शांछ्ितों 
से युक्त हैं। ड्विुज से विशलिसुण यक्षियां रछितिमुद्दा या ध्यानमुद्रा में आसीन हैं।* २४ यक्षियों में केबल भड्रेशकरी, 
अम्विका एवं पद्मावती के निरूपण में ही परम्परा का कुछ पालन किया गया है। कुछ प्रक्षियों के निरुपण में अफ्ार 
एवं बोढ़ देगकुछों की देवियों के लक्षणों का अनुकरण किया गया है। शान्ति, अर एवं नमि की यक्षियों के नियत में 
क्रमश: गजलूदमी (महालक्ष्मी), तारा (बऔद्धदेवी) एवं ब्रह्माणी (निमुख एवं हंसवाहता) के प्रभाव स्पष्ट हैं। अन्‍य बक्षियां 
स्थादीय कझाकारों को कल्पना को देन प्रतीत होती हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि देवगढ़ समृह की २४ यक्षियों के 
विपरीत बारघुजी गुफा की यक्षियां स्वतन्त्र रुक्षणों वाली हैं । 
अब प्रश्येक जित के बक्ष-यक्षी युगल के प्रतिमाविशञान का अछुग-अछूग अध्ययन किया जायगा । 


पे (१) बोमुख्त यक्ष 
शास्त्रीय परम्परा 
ग्रोपुख जिन ऋषभनाथ का यक्ष है। श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों ही परम्परा के प्रत्थों में गोमुझ् को 'बतुर्भुज 
कहा गया है । 
इवेशांबर परम्पा--निर्याजक॒लिका के अनुसार गो के मुख वाले गोमुल यक्ष का बाहन गज वा आयुष दाहिने 
हाथों में वरदभुड्ष एवं अक्षमाक्ा और बांयें में मातुलिग (फल) एवं पाश हैं ।३ अन्य ग्रन्धों में मी यही लक्षण प्राप्त होते 
हैं।* केवल आधारदिलकर में वाहन वृषम है और दोनों पाश्वों में गज एवं वृषम के उत्की्णन का निर्देश है ।" कृपसण्न 
में गोमुण को गजानन कहा गया है ।* न्‍ 
दिपंबर परस्परा--दिगंबर परम्परा में गोमुख का शीष॑माग धर्मचक़ चिह्न से लांछित, वाहन वृषम और करों के 
क्ायुष परशु, फछ, जक्षमारा एवं वरवमुद्रा हैं।” स्पष्टलः परणु के अतिरिक्त श्षेष आयुध एवेतांबर परम्परा के समान हैं ।* 
इस प्रकार श्वेतांबर एवं दिगंबर ग्रन्थों में केवठ बाहन (गज या वृषभ) एवं आयुधों (पाश या परशु) के प्रदर्शन 
के सन्दमं में ही भिश्नता वृष्टिगत होती है। आचारविनकर में गोमुस के पाएवों में गज एवं वृषभ के चित्रण का निर्देश 
सम्मवतः वाहनों के सन्दर्भ में दोनों परम्पराओं के समन्वय का प्रयास है। 


हिल किज अल कट आम म लक 

१ मित्ा, देवका, 'शासनदेवीज इन वि खण्हगिरि केव्स', ज०ए०सो०, सं० १, अं० २, पृ० १३०--३३ 

३ मुनिसुक्रत की यक्षी को छेटी हुई मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है । 

३ तथा तत्तोषषोत्पन्नगोमुलयक्षां हेमवर्णभजवाहन चतुर्भुज वरदाक्षघ्ृत्रयुतदक्षिणपाणि मातुलिगपाशान्वितवामपाणि वेति । 
मिर्जानकलिका १८.१ 

इं(जि०क्०पु०अ० १.३.६८०-८१; पश्मानशदमहाकाध्य १४.२८०-८१; मस्जाधिराजकल्प ३.२६ 

५ स्वर्णाओों अुषबाहनों द्विरदगोयुक्तथतुर्गाहुमि'''“अशारशितकर, प्रतिद्ाधिकार: ३४.१ 

६ रिवमों (ऋषभे) गोधुलों यक्षो हेमगर्णा गजानना (हेमवर्णों अजानतः) । रुपलणशन ६.१७ । शञातब्य है कि रूपमण्डन 
में गोमुक्ष के बाहम (गज) का उल्लेख नहीं है । 

७ चुर्भंणः सुधर्णामों गोमुलों वृषयाहुनः। 
हस्तेत परदुं बसे बीजपुराध्षाशुत्रक ॥ 
अरदात पर सभ्मक्‌ धर्मचक श्र॒ मस्तके । प्रति्ासारसंप्रह ५.१३-१४ 
अतिहासारोड्धार ६.१२९; प्रतिद्वासिलक््‌ ७.९ 

< अपराजितपुण्छा में पाथ ही प्रद्षित है (१९१.४३) । 


बकषश्वश्ीितिशाबिकात - १६३ 
वंकिण ,जारतोंय शरप्ररा--क्षण भारत के दोनों परम्परा के प्रंज्यों में गो के मुंख बारे, बतुर्भुज एवं वृषभ 

पर सखितसुदं में आसील भोमुक्ष के हाथों में अभथ-(या बरहइ-) मुद्दा, अवामाठां, परशु एवं मातुर्िग के प्रदर्शन का निर्देश 

है।" दकतांवर परभ्पते में यक्ष के शीर्ष सास में कर्मंचकर के उत्की्णंन का श्री विषान है। स्पष्ट है कि दक्षिण भारत की 

ह्वेतांवर एवं दिगश्वर परम्पराएं गीमुख के निरुपण में उसर भारत की विगंयर परम्परा से सहमते हैं । 

मूति-परम्परा 

शुल्लरात-राजस्थान (क) स्थतस्त्र भूतियां--हस क्षेत्र में गोमुस की केवछ तीन स्वतन्त्र भूलियां मिली हैं। इनमें 
यक्ष वृुधानन एवं अतुसुंज है। दसवीं शती ई० की एक मूति चाणेराव (पाली, राजस्थान) के महावीर मत्दिर के पश्चिमी 
अधिष्ठान पर उत्की् है । इसमें छलितमुद्रा में आसीन मोमुख के करों में कमण्डलु, सनाऊपश,, सनालपश्म एवं बरदमुद्दा प्रदर्शित 
हैं। ल० दसवीं दाती ई० की' दूसरी सूरतति हृथमा (बाड़मेर, राजस्थान) से मिली है और सम्प्रति राजपुताना संग्रहालय 
अजमेर (२७०) में है (चित्र ४३)। लक्ितमुद्रा में बैठे गोमुख्ष के हाथों में अमयमुद्रा, परणशु, सप॑ एवं मातुरलिंग हैं। 
यज्ञोपवीत से शोमित यक्ष के मस्तक पर धर्मंचक्र भी उत्कीर्ण है।* उपयुक्त दोनों मूर्तियों में वाहुन अनुपस्थित हैं। बारहयों 
धरती ई० की एक मूर्ति तारंगा के अजितनाथ भन्दिर के गूढ़मण्डप की दक्षिणी भित्ति पर है। यहां गोमुख त्रिमंग में खड़े 
हैं और उनके समीप ही गजबाहन भी उत्कीर्ण है। यक्ष की एक अवश्िष्ट म्रुजा में सम्मवतः अंकुदद है । 

(जल) जित-संयुक्त मूलियां--इस क्षेत्र की केवल कुछ ही ऋषभ मूर्तियों में गोमुल निरूपित हैं। राजस्थान की 
एक ऋषम भृति (१० वीं शती ई०) में चतुभ्ंज गोमुल की तीन भुजाजओं में अमयमुद्रा, परशु एवं जलपात्र हैं । बयाना 
(मरतपुर) की 'ऋषममू्ति (१० थीं शी ई०) में चतुम्न॑ज गोमुख की दो धरुजाओं में गदा एवं फल हैं ।४ कुम्मारिया के 
दशान्तिनाथ एवं महावीर मन्दिरों (११ वीं शी ६ई०) के वितानों पर उत्कीर्ण ऋषम के जीवनदुषयों में भी गोमुख की 
लख्तिमुद्रा में दो चतुमुंज मूर्तियां हैं। शान्तिनाथ मन्दिर की मूर्ति में गजारूढ़ गोमुख की भुजाओं में बरदमुद्रा, अंकुद, पाष्य 
एवं धन का थैला प्रदर्शित हैं (चित्र १४) । महावीर मन्दिर की मूर्ति में दो अवध्िष्ट दाहिने हाथों में बरदमुद्रा एवं अंकुश 
हैं। विमलवसही के गर्भगृह की ऋषम मूति (१२ वीं धरती ई०) में गजारूढ़ गोमुख के करों में फल, अंकुश, पाश एवं 
धन का थैला हैं। विमलवसही की देवकुछिका २५ की एक अन्य भूति में गजारूढ़ गोमुल की घ्रुजाओं में वरदमुद्रा, अमयमुद्दा, 
पाश एवं फल हैं। यह अकेली मूर्ति है जिसके निरूपण में श्वेतांबर ग्रन्थों के निर्देशों का पालन किया गया है ।५ 

उपयुक्त मृर्तियों से स्पष्ट है कि ल० दसवीं छाती ई० में गुजरात एवं राजस्थान में गोमुल की स्वतन्त्र एवं 
जिन-संयुक्त मूर्तियां उत्कीर्ण हुईं । ध्वेतांबर स्थछों की मूर्तियों में परम्परा के अनुरूप गजवाहन एवं पाक प्रदक्षित हैं ।९ 
इवेतांबर स्थछों की ग्यारहवीं-बारहवीं दातो ई० की भूर्तियों में अंकुश एवं धन के थैले का प्रदर्शंन भी लोकप्रिय था, जो 
सम्भवतः सर्वानुभूति यक्ष का प्रमाव है । इस क्षेत्र की विशंवर परम्परा की मूतत्तियों में वाहन नहीं उत्की्ण है, पर परचु 
एवं एक उदाहरण में शीर्ष भाग में धमंचक्र के उत्कीर्णन में परम्परा का पान किया गया है । 

उतसरप्रदेश-भष्यप्रवेश--इस क्षेत्र से गोमुल की स्वतन्त्र मूंतियां नहीं मिली हैं। पर जिन-संयुक्त मुतियों में 
ऋषभ के साथ गोमुख का चित्रण दसवी शती ई० में ही प्रारम्भ हो गया था। वाहन का अंकन छोकप्रिय उहीं था। 





१ रामचनदन, टी०एन०, पु०लि०, पृ० १९७ 

२ भट्टाचामे, यू० सी०, 'भोमुख यक्ष', लन्यू०पी०हिं०सो०; खं० ५, माग २ (न्यू सिरीज), पृ० ८-९ 

३ महू मूरि बोस्टन संग्रहालय (६४,४८७) में है । न्‍ 

४ यह मृतति भरतपुर राज्य संग्रहालय (६७) में है-द्रश्व्य, अमेरिकन इन्स्टिट्यूट ऑब इण्डियन स्टडीज, वाराणसी 
चित्रसंप्रह १५७.१२ , 

५ केवल अक्षमाऊा के स्थान पर अमयेमुद्रा प्रदाशित है । ४ 

६ भाणेराब के महाबीर मन्दिर को मूर्ति में ये विशेषताएं नहीं प्रदर्शित हैं । 


प्स्त कर ' [ कह ऋधिवाशिकान 


कैबल् पेदपढ़ के सरिदर १२ के. अब >डप के क्तरंग (१० दो दती ई०) पर ही चतृड्ुंज गोभुक्ष की एक छोटी घूति 
फल्कीरश हैं.। ऋक्ितमुद्रा में. गाक़ीय यक्त के करों में कखस, पश्मकिका, पयकलिका एवं फल प्रद खेत हैं । वक्ष के करों की 
सापक्षियां परवेफ्गव के - मद्ंजीर मस्दिर (ब्वेतांगर) को गोमुल मूदि के ध्मान हैं। बजरामठ (व्यारसपुर, विदिशा) की 
ऋषभ मूति (१० वीं दाती ई०) में चतुर्भुल गोमुल की प्रुआओं में अमयमुग्रा, परणशु, गदा एवं जज्पात्र हैं। हे 


' ऋणजुराही की ऋषभ भूततियों (१०वों-१२वों दती ई०) में गोमुक्ष की हिल और चतुरुंज भूतियां उत्कीर्ण हैं । 
बतुर्मुज सृत्तियां संक्या में अधिक हैं। गोमुल के साथ वृषमवाहन केवल एक ही उदाहरण (स्थानीम संग्रक्छय, के ८) में 
है । अतुर्मंज गोभुक्त के तीन सुरक्षित करों में पश्म, गदा (?) एवं धन का थैला हैं। कुछ मूर्तियों में यक्ष वुधानन भी गहठीं 
है। पाइयंताथ मग्दिर के गसंशृह को भूति (१०वीं शती ई०) में चतुर्मूण गोमुख के तीन हाथों में परशु, गया एवं मातुछिन 
हैं। च॒तुर्भुज ग्ोसुख की कपरी घ्रुवाओं में अधिकांशतः परशु एवं पुस्तक प्रदर्धषित हैं। पर तिचछी म्रुजाओं में वरदमुद्डा एवं 
धन का श्रैक्ा.' या अमयमुद्ा एबं फल (या जलपात्र)* हैं। जाड़ित संग्रहालय, खजुराहो की एक मूर्ति में यक्ष की भ्ुआाओं 
में बरदमुद्ा, परशु, भ्ंखला एवं जकूपात्र हैं। स्थानीय संग्रहालय की एक मूि (के ६) में यक्ष के तीन हवथों में सपं, प्च 
एवं श्र का थैला हैं। छह उदाहरणों में द्विभुज गोमुल्ल को भुजाओं में फल एवं धन का थैला हैं ।? इस प्रकार स्पष्ट है कि 
खजुराहो में भोभुख के करों में परशु, पुत्तक एवं धन के थैले का प्रदर्शन छोकप्रिय था। केवल परशु के प्रदर्शन में ही 
दिगंदर परम्परा का पारूम किया गया है। गोमुख के साथ पुस्तक का प्रदर्शन खजुराहो के बाहर दुरुम है।* घन के थैले 
का प्रदर्शन अन्य स्थक्षों पर मी प्राप्त होता है, जो सर्वानुभूति यक्ष का प्रभाव है । 

, 'देवगढ़ की दसवीं से बारहवी शती ई० के मध्य की ऋषभ मूत्तियों में गोमुख की द्वियुज* एवं चतुर्भुज* भूतियां 
सिरूपित हैं। इसमें पक्ष सदेव वृषानन है पर बाहत किसी उदाहरण मे नहीं उत्कीर्ण है। करों में परशु एवं गदा का प्रदर्शन 
क्षोकृपिय या । द्विय्रुज गोमुल के द्वाथों में परशु (या अमयमुद्रा या गदा) एवं फरू (या धन का थ्रेद्ञा या करूदा) हैं । 
चअतुर्भुभ गोमुल की निचरछी प्रुजआओं में सबंदा अमयमुद्रा एवं कल (या फल) प्रदर्शित हैं। पर ऊपरी बघ्रुजआाओं के आायुधों 
में काफी भिन्नता प्राप्त होदी है। अधिकांश उदाहरणों” में ऊपरी हाथों में परशु एवं गदा हैं। चार मूतियों* (११५व्ीं-१२वों 
शी ६०) में ऊपरी हाथों में छतन-पच्च (या पद्म) प्रदर्शित हैं। खजुराहो, देवगढ़ एवं घाणेराव (महावीर मन्दिर) की गोमुल 
मूर्तियों में पद्य का प्रदरान परम्परासम्मत त होते हुए भी दवेदांबर (घाणेराव का महावीर मन्दिर) एवं दिग्ंबर दोनों ही 
स्‍्पछों पर छोकप्रिय था। मन्दिर ५ की मूर्ति भें गोमुख के हाथों में पुष्प एवं मुदगर, मन्दिर १ की भूर्ति सें दोनों करों में 
घन का थेसा (वित्र ८), सन्दिर २० की मूर्ति में गदा एवं पुस्तक और मन्दिर १२ की चह्ारदीवारी की मूर्ति में गदा (?) 
एवं पद्म प्रदर्शित हैं। मन्दिर ९ की एक भूति (१०वीं शती ई०) में गोमुख के हाथों में बरदमुद्रा, परणु, व्याश्यानसुद्रा-मक्ष- 
भाछा एवं फक प्रदरक्षित हैं। देवगढ़ की यह अकेली मूर्ति है जिसके निरूपण में अक्षरश: दिगंबर परम्परा का पारूत किया 
गया है। मन्दिर १९ की एक मूर्ति (१ १नीं शती ई०) में गोमुक्ष फल, अम्यमुद्रा, पद्म एवं धन का थैला से युक्त हैं । 
मन्दिर १२ की एक मू्ि (११वीं छती ई०) में गोमुस्त के करों में अमयाक्ष, लुक, पुस्तक एवं करूश प्रदर्शित हैं। 

राश्य संप्रहाकद, रूखनक़ की केवछ दो ही ऋषभ मू्तियों (११वीं शी ६०) में यक्ष वृषानन है । पहली मृति 
(थे ७८९) में लतुर्मुज गोमुल की तीन भवधिष्ट मुजाओं में अमयमुद्रा, पश् एवं कन्नश प्रदर्शित हैं। दूसरी सूतति में दि्वुन 


१ स्थानीय संग्रहालम, के ४०, के ६९ ३ स्पानीय संग्रहालय, के ८, १६५१ 

है मस्दिर १७, जाड़ित संग्रहाकय (१६७४, १६०७, १७२५), स्थानोय संग्रहाकय (के ७), पाष्बेनाथ मन्दिर के 
: ., पश्चिमी भाग का जिसाकय . 

४ देखाढ़ की भी दो सूर्तियों में गोमुख के हाथ में पुस्तक है । 

५ दल उदाहरण : मन्दिर ११, १६, १९, २४, २५ ६ बीस उदाहरण . 

७ मो उदाहरण ४... ८ मन्दिर २, १२, २०, २४ 


गोमुल अशयमु्रा एवं कलदा से पूक्त है। संग्रहालय को चौर अन्य ऋषम मूर्तियों में यक्ष वृषानत नहीं है और उसको एक 
जुआ में सामान्य: धन का थेसा है 


इलिण भारत--दक्षिण भारत में ऋषम के यक्ष को वृषातत नहीं विरूपित किया गया है ।' बह स्देग चतुर्भुज है । 
यक्ष के साथ जआाहुने का चित्रण लोकप्रिय नहों था । कन्नढ़ शोध संस्थान संग्रहालय को एक ऋषम मूर्ति में चतुर्भुज यक्ष के 
करों में अभयमुद्रा, अक्षमाला, परशु एवं फ़छ हैं।" अयहोख (कर्ताटक) के जैन मन्दिर (८बीं-९वों शठी ई०).की अतुर्भूज 
मूतति में लक्षितमुद्दा में विराजमान यक्ष के हाथों में पद्मकलिका, परशु, पास एवं वरदमुद्रा हैं ।* कर्माटक के शान्विनाण, 
बस्ती की एक मूर्ति में वृषभारुढ़ यक्ष के करों में पश्च, परशु, अक्षमाला एवं फल प्रदर्शित हैं।? उपयुक्त मूर्तियों से स्पष्ट 
है कि दक्षिण भारत में मुख्य आयु्ों (परणु, अक्षमाऊा एवं फल) के प्रदर्शन में परम्परा का निर्वाह किया गया है। पक्ष 
की भ्रुजाओं में पश् और पाश का अदर्शन उत्तर भारतीय परम्परा से प्रभावित प्रतीत होता है । 


विश्लेषण 


सम्पूर्ण अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उत्तर भारत में दसवीं श्री ई० में गोमुल यक्ष की स्वतन्त्र एवं जिन-संयुक्त 
मूर्तियों का निर्माण प्रारम्म हुआ । बिहार, उड़ीसा एवं बंगारू से यक्ष की एक भी मूति नहीं मिली है। सर्वाधिक मूर्तियां 
उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में उत्की्ण हुईं | पर स्वलन्त्र मूतियां केवल गुअरात एवं राजस्थान से ही मिली हैं। प्रन्यों के 
समान शिल्प में भी गोमूल का चतुर्मुज स्वरूप ही छोकप्रिय था ।* ह्वेतांवर मूर्तियों में गज-बाहन का चित्रण नियमित भा, 
पर दिगंबर स्थलों पर वाहन (वृषभ) का चित्रण केवल एक ही उदाहरण" में मिक्तता है। दिगंबर स्थलों की मूर्तियां में 
केवल परणु के प्रवर्शन में ही दिगंबर परम्धरा का पान किया गया है। दिगंबर स्थलों पर गोमुख के हाथों में पु्तक, 
शदा, पद्म एवं धन का थैंला में से कोई एक या दो आयुध्त श्रदर्शित हैं। इन आयुधों का प्रदर्शन कलाकारों की कल्पना या 
किसी ऐसी परम्परा की देन है जो सम्प्रति उपलूष्ध नहीं है । ध्वेतांबर स्थलों की मूर्तियों में भी गोमुख के साथ केवल गज- 
बाहन एवं पाश के प्रदर्शन में ही परम्परा का निर्वाह किया गया है। इस क्षोत्र में गोमृल की दो भ्रुजञाओं में अधिकांदतः 
अंकुश एवं धन का थेैरा प्रदर्शित हैं जो सर्वानुभूति यक्ष का प्रसाव है | दिगंगर स्थलों की तुल़ना में दवेतांबर स्थलों पर 
गोपुख की छाक्षणिक विशेषताएं अधिक स्थिर रहीं । 


गोमुछ की धारणा निश्चित ही शिव से प्रभावित है। थक्ष का गोमुल होना, उसका वृष वाहन और हाथों में 
परशु एवं पाठ जैसे आयुभों का प्रदर्शन छ्षिव के ही प्रभाव का संकेत देता है । राजपूताना संग्रहालय, अजमेर की मूति 
(२७०) में गोमुल के एक कर में सप॑ भी प्रदशित है । आ० बनजीं ने गोमुल यक्ष को दिव का पु एवं मानव रूप में 
संयुक्त अंकन माना है ।* गोमुल प्रथम तीथेंकर आदिनाथ (ऋषमनायथ) का यक्ष है। ऋषभनाथ को जैन धर्म का संस्थापक 
एवं महादेव बताया गया है ।* गोसुख के धीषे भाग के भमंचकत को इस आधार पर आदिनाथ के धर्मोपदेश् का प्रतीकात्मक 
अंकन माना जा सकता है । 


१ अज़ियेरी, ए० एम०, ए गाइड दू दि शहाड़ रिसर्च इम्स्टिट्सूह स्मूजियम, भारवाढ़, १९५८, पृ० २७ 

३ संकलिया, एशच० ढी०, जन यक्षज ऐण्ड यक्षिणीज ', बु०ड०झ्ा०रि०हं ०, शं० है, अं० २-४, पृ० १६० 
३ जाकिमदालजिकाह सर्वे ओंद्र नेयूर, ऐयुलल रिफोर्ट, १९३९, भाग है, ए० ४८ 

४ दिगम्वर स्थजछों की कुछ भूलियों में योमुछ् टद्विय्ुज है । 

५ स्थानीय संग्रहालय, ख्रद्भुराहो के ८ 

६ बसकीं, जे० एन०, पूव्मि०, पृ० ५६४२ | 

७ मंट्राचार्य, बी० सो०, घु»वि०, पू० ९६ 


१६ [ जद अधिशविशार 


9 ॥ 600. (१) चक्रेइबरी बक्ो 
शास्त्रीय परम्परा 

, अक्लेष्वरी (या अप्रतिचक्रा) जिन ऋषमनाथ की यक्षी है। दोनों परम्परा के ग्रन्थों में भक्रेबरी का बाहूत " 
गरह है ओर उसकी भुजाओं में श्रक्त के प्रदर्गत का निर्देश है। ए्वेतांबर परम्परा में भरक्रेदवरी का अष्टसुंज एवं हाददामुज 
लौर दिगंबर परम्परा में चंतु्सुंज एवं द्ादशासुत स्वरूपों में निरूपण किया गया है। द्वादक्षश्रुज स्वरुप में दोनों परम्पराओं 
में भक्ेश्वरी के हाथों में जिन आयुधों के प्रदर्शन के निर्देश हैं, वे समान हैं।" 

, इवेशांबर परम्परा--निर्धाणकलिफा के अनुसार अष्टसुज अप्रतिचक्रा का बाहन गरुड़ है और उसके दाहिने हाथों 
में बरदमुद्दा, बाण, चक़ एवं पाथ और बांयें हाथों में पमुष, वज़्ज, चक्र एवं अंकुश होने चाहिए ।? परवर्ती ग्रन्थों में भी 
सामान्यतः: इन्हीं आयुधों के उल्केल हैं। आचारदिनकर में दो वाम सुजाओं में धनुष के प्रदर्शन का उल्लेख है ।४ फलतः: एक 
झुआा में वक्त नहों प्रदर्शित है। रृपसण्डन एवं देवतामूतिप्रकरण में चक्रेशवरी का द्वादश्रुज स्वरूप वर्णित है जिसमें आठ 
भुजाओं में चक्र, दो में वक्त और शेष दो में मातुछिंग एवं अमयमुद्रा का उल्लेख है ।“ 

दियंगर परस्परा--प्रतिष्टासारसंप्रह में बक्रेदवरी का भतुभुंज एवं द्वादशाभुज स्वरूपों भें ध्यान किया गया है ।६ 
इसमें बतुसुंज यक्षी के दो करों में चक्र और शेष दो में मातुलिग एबं बरदमुद्रा; तथा द्वादशायुज यक्षी के आठ हाथों में चक्र 
दो में बच और शेष दो में मातुलिग एवं वरदमुद्रा का उल्लेख है। प्रतिष्ठासारोद्धार एवं प्रतिष्ठातिककभ्‌ में मी समान 


लक्षणों बाली चतुभ्ुंज एवं द्वादशभुज अक्रेदवरी का वर्णन है।” अपराजितपुर्छा में द्वादशधुज चक्रेश्वरी के हाथों में बरदमुद्रा 
के स्थान पर अभयमुद्रा का उल्लेख है। 


१ मिर्वाणकसिका, त्रि०शा०पु०ल० एवं पश्मातन्दमहाकाध्य में यक्षी का अप्रतिचक्रा नाम से उल्लेल है । 
२ दवेतांवर ग्रस्थों में देवी की एक भ्रुजा से अमयमुद्रा पर दिगंबर प्रन्थों में बरदमुद्रा व्यक्त है। 
३ अप्रतिच्रक्राभिषानां यक्षिणीं हैमवर्णां गरडवाहुनाम्टभुजां। 
वरदबाणचक्रपाशयुक्तदक्षिणकरां धनुवंजचक्रांकुशवामहस्तां नेति ।। निर्वाणकलिका १८.१ 
जि०दा०पु०अ० १.३, ६८२-८३; पद्मानन्वसहाकाव्य १४.२८२-८३; मंत्राधिराजकल्प ३.५१ 
४ स्वर्णामा गरडासनाशसुजमुस्वाभे श्र हस्तोच्चये चर चापमधांकुश गुरुषनु: सोम्याशया विश्रती | आचारवितकर ३४. १ 
५ द्वादशमुजाष्टबक्राणि वज़योद्वंयमेव थे । 
मातुलिगामये चैव परशस्था गठडोंपरि ।। रूपमण्डन ६.२४ 
देशतामूतिप्रफरण ७.६६ । प्वेतांबर परम्परा की द्वादशभुज यक्षी का विवरण दिगंबर परम्परा से प्रभावित है । 
६ वामे चक्रेश्वरीदेवी स्थाप्यद्वादशसद्भुजा । 
श्रशे हस्तद्येवओं बक्राणो च तथाष्टसु ॥ 
एकेन बीजपूर तु वरदा कमलासना। 
अतृसुंजाथवाचक्र द्वयोग्रइडइ बाहन॑ ॥ प्रतिष्टासारसंप्रह ५.१५-१६ 
७ भर्मामाथकरद्रयालकुलिशा चक्रांकहस्ताष्टका 
सब्यासध्यकश्घोल्लसत्फछवरा. यन्पृतिरास्तेम्बुजे । 
साकयें वा सह चक्रयुस्मरुचकत्यागैश्नतुभिः करें: .- 
पंचेष्यास धतोश्नतप्रयुनतों भक्रेश्वरीं वां यजे ॥ प्रतिह्यतारोदार ३.१५६; प्रतिद्ठातिलकम्‌ ७.१ 
८ पषद्पादा द्वादशपुजा भक्राष्यटो द्विवक्मकम । 
सातुलिगामभये चैव तथा पश्मासनाधपि व ॥ 
गरड़ोपरिसंस्था श्र॒चक्रेत्ी हेमबणिका। अपराजितपुक्छा २११.१५-१६ 


यका-वंशीपधिमंवितान ] ह ' श्र 

सनक प्रत्य भक्ेशअरी-अहकत्‌ से चक्स्वरी के भयावह स्वरूप का ध्यान है. जिसमें देंदी के हाथों की संश्या 
का उल्लेश किये बिता हों उनमें अक़ों, पद्च, फल एवं बज के घारण करने का उहलेख है ।* तीसे नेत्रों एं ममंकर दर्शन 
याली वेबी की जाराधना टाकितियों एवं भुछाकों से रक्षा एवं अस्य बाधाओं को दर करने तथा समृद्धि के छिए की गई है । 


दक्षिण भारतीय परभ्परशा---दक्षिण भारत में गरडवाहुना चक्रेपवरी का द्वादशस्ुत्ञ एवं घोडशप्रुज स्वक्षपों सें ध्याय 
किया गया है। दिगंबर ग्रन्थ में घोडशसुज बक्रष्वरी के बारह हांथों में युद्ध के आयुध*, दो के गोद में तथा झोष दो के 
अभ्नथमुद्रा और कटकमुद्रा में होने का उल्लेख है। श्वेतांबर ग्रन्थ (अज्ञात-ताम) में द्वादशब्रुअ यक्षी को तिनेत्र बताया गंगा 
है । यक्षी के आठ करों में खफ़ और शंष चार मे शक्ति, वा, वरदमुव्रा एवं पद्म प्रदर्शित हैं। परक्षष्यक्षी रूक्षण में दादश- 
भुज चक्रेइबरी के आठ हाथों में चक्र, दो में वत्ञ एवं शोष दो में मांतुछिग एवं वरदमुद्रा के प्रदर्शन का विधान है।* इस 
प्रकार स्पष्ट है कि दक्षिण भारतीय द्वेतांबर परम्परा पूरी तरह उत्तर भारत की दिगंबर परम्परा से प्रमावित है | 


मूत्ति परम्परा 


नवीं दाती ई० में चक्रेधथरी का भृतं चित्रण प्रारम्म हुआ । इलमें देशी अधिकांशतः मानव रूप में निरूपित 
गरुड वाहत तथा चक्र, धांख एवं गदा से युक्त है । 

गुजरात-राजस्थाम (क) स्वतम्त मृतियां--७० दसबों धरती ई० की एक अष्टभुज मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्‍ली 
(६७. १५२) में सुरक्षित है। इसमें गढढबाहना यक्षी की ऊपरी छह भ्रुजाओं में चक्॒ और नीचे की दो मुजाओं में बरदमुद्रा 
एवं फल प्रदक्षित हैं ।४ सेबड़ी (पाली, राजस्थान) के महावीर मन्दिर (११वीं धाती ई०) से भिली द्विसुज बक्रेदवरी की एक 
भूति के चरणों फे समीप गरुंड तथा अवशिष्ट एक दाहिने हाथ में चक्र उत्कोण है ।* 


यहां उल्लेखनीय है कि जैन देवकुल में अप्रतिचक्रा नामबाडी देवी का महाविद्या के रूप में भी उल्लेख है । 
जैन ग्रन्थों में चतु्सुजा अप्रतिचक्रा के चारों हाथों में चक्र के प्रदर्शन का निर्देश है पर शिल्प में इसका पुरी तरह पाछन ने 
किये जाने के कारण गुजरात एवं राजस्थान में चक्रेश्वरी यक्षो एवं अप्रतिंचक्रा महाविद्या के मध्य स्वरूपगत भेद स्थापित कर 
पाना अत्यन्त कठित है । तथापि इन स्थलों पर महाविद्याओं की विद्येष लोकप्रियता, देवी के चक्र, गदा एवं शंल आयुधों 
तथा उसके साथ रोहिणी, वैरोट्या, महामानसी एवं अच्छुछ्ता महाविद्याओं की विद्यमानता के आधार पर उसकी पहचान 
महाविद्या से ही की गयी है ।* लृूणबसही की देवकुलिका १० के वितान पर भक्रेष्वरी की एक अष्टसुजी भूति (१२३० ई०) 
है। देधी के आसन के समक्ष पक्षीरूप में गरुड बना है। देवी के करों में बरदमुद्रा, चक्र, व्याश्यान-मुद्रा, छल्छा, छल्ला, 
प्मकलिका, चक्र एवं फल हैं । 

(स) जिन-संयुक्त मुतिया--इस क्षेत्र की छठों से तवों ती ई० तक की ऋषमभ मूर्तियों में अक्षी के रूप में 
अम्विका ही निरूपित है। नवीं शलती ई० के बाद की श्वेतांवर मूर्तियों में भी यक्षी अधिकांशत: अम्बिका ही है। केवल कुछ 
ही श्वेतांबर मूर्तियों (१०बीं-१२वीं शती ई०) में चक्रेदवरी उत्कीर्ण है। ऐसी मूर्तियां चन्द्रावदी, विमरुवसही (गर्मंगृह एवं 


१ छाह, यू० पी०, आइकानोग्राफी ओँव चक्रेश्वरी', ज०ओ०हं०, जं० २०, अं० ३, पृ० २९७, ३०६ 

२ रामचस्द्रन, टी० एन०, पू०लि०, ४० १९७०-९८ ३ बही, ४० १९८ 

४ वार्मा, अजेशनाथ, 'अत्पब्लिए्ड जैत ब्रोन्‍्जेज़ इन दि नेशनक म्यूज़ियम', जन्झ्ो०इं०, शं० १९, जं० १, पृ० २७६ 

५ कु हक 'सम अर्ली जैन टेम्पहस इन वेस्ट इण्डिया', स०्ले०वि०्गोण्चु०था०, बम्यई, १९६८ 
थु० ३६३७-१८ 

£ क्ुम्मारिया के धान्तितलाथ मन्दिर के बितान के १६ महाविश्ञाओं के सामूहिक चित्रण में अप्रतिनका की प्लुजाओं में 

“” दरवमुद्रा, चक्र, चक्र और घांख प्रदो्ित हैं। विमलवसही के रंधमण्टपं के १६ भहाविद्याओं के सामूहिक अंक में 

अप्रतिषक्रा की तीग धुरक्षित सुजाओं में चक्र, अंक एवं फंछ हैं । 


वेककुकिका २५), प्रभाम-पाठण एवं कैस्ये' ते मिक्ली हैं । इलमें गर्डवाहना यकी.के दो हाथों में चह एवं केद्र दो में पंख 
एक बज) एवं भरद-(या अस्तय-)मुद्रा प्रदक्षित हैं ।* कुम्मारिया के धान्तिताय एवं महादीर भन्दिरों (१ !१ढींश्ते ई०) के 
बिहातों के ऋष॒म के भीवमहफ़कों में भी अतुर्भुजा चक्ेशभरी की रुलितमुड्ठा में दो मूर्तियां हैं। गठबभाहन केजन शाम्वियाश 
, अन्दिर की मूर्ति में ही उत्कीर्ण है, जहां यक्षी के हाथों में वरदमुद्रा, चक्र, चक्र एवं शंख प्रदर्शित हैं (चित १४) | सहाबीर 
सॉन्दिर की सू्खि में वक्षी धरदमुद्री, गंदा, सनाऊपश एवं शंख (?) से युक्त है (चित्र १३) । लेख में सक्षी को 'बेब्णबी देवों” 
कहां गया है । 

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि गुजरात एवं राजस्थान में छ० दसवीं तो ई० में 'भक्रेष्बरी को मृतियों का 
उत्की्णन प्रारम्भ हुआ । इनमें चक्रेवरी अधिकांशतः चतुभुुंजा है।! चक्रेश्वरी के साथ गरंहवाहन और चक्र एवं शंख का 
प्रदर्शन नियमित था । ह 

उश्तरप्रदेश-अध्यप्रदेश (क) स्थ॒तस्त्र सूर्तियमां--चक्रेवरी की प्राचीनतम स्वतन्त्र मृर्ति इसी क्षेत्र से मिलती है। 
त्रिमंग में लड़ी यह चतुर्मुज सृ्ति देवगढ़ के मन्दिर १२ (८६२ ई०) की भित्ति पर है। छेख में देवी को “चक्रेद्वरी” 
कहा गया है |. प्रक्षी के चारों हाथों में चक्र हैं । देवी का गरुडवाहन दाहिने पाएवं में तमस्‍्कार-मुद्रा में खड़ा है ।४ छ० दसवीं 
हाती ई० की एक चतुर्मुज मूति धुबेका राज्य संग्रहाऊय, नवगांव में मी सुरक्षित है। गरुडबाहना यक्षी के करों में बरदमुद्रा, 
चक्र, भक़ एज शंत्त अदछ्ित हैं। किरीटमुकुट से शोमित यक्षी के शीष॑ंभाग में एक ऊरूघु जिन आकृति उत्कीर्ण है।' समान 
धिवरणों वाली दसवों घती ई० की एक अन्य चतुर्भुज मूति बिस्हारी (जबरूपुर) से मिली है । 

वसवों शही ई० में ही चक्रेश्वरो की चार से अधिक भ्रुजाओं वाली मूर्तियां भी उत्की्ण हुईं | दो अष्टश्रुज मूर्तियां 
(१०वीं करती ई०) ग्यारसपुर के मालादेवी मन्दिर के शिक्षर पर उत्कीण हैं। दोनों उदाहणों में गरडवाहना यक्षी ललित- 
मुद्रा में बिराजमान है। दक्षिण शिखर की भू्ति में यक्षी के सुरक्षित हाथों में छल्‍ला, वज्च, चक्र, चक्र, चक्र और शंख 
प्रेदशित हैं। उत्तरी शिक्षर की दूसरी मूर्ति में यक्षी के अवशिष्ट करों में खड्ग, आम्रलुम्बि (?), चक्र, खेटक, शंख और गदा 
हैं। दसबीं शी ई० की' एक दद्यभुुजा भूति पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा (डी ६) में है (चित्र ४४)। सममंग में खड़ी 
बक़ेदवरी का गरटयाहून पक्षी रूप में आसन के नीचे उत्की्ण है। यक्षी के नो सुरक्षित करों में चक्र हैं। शीर्ष भाग में एक 
छथु जिन आकृति एवं पाहवोँ में दो स्त्री सेविकाएं आमूर्तित हैं। राज्य संग्रहालय, लखनऊ में सिरोनी खुद (ललितपुर) से 
मिक्की दसबी शतती ई० को एक दछ्यघ्ुज्ञा सूति (जे ८८३) है | किरीटमुकुंट से शोमित गरुड़वाहना चक्रेध्वरी के नो सुरक्षित 
दवथथों में व्याक्यान-मूद्रा, पश्म, खड्ग, तृणीर, चक्र, घण्टा, चक्र, पद्म एवं चाप प्रदर्शित हैं। ऊपरी भाग में उल्लीयमान 
आकृतियाँ भी उत्कीणं हैं । 
ह खजुराहो से अ्रक्केपवरी की ग्यारहवीं दती ई० की चार स्वतस्त्र मूतियां मिली हैं। किरीटमुकुट से श्षोभित गरह- 
बाहुना यक्षी एक उदाहरण में बडेभुज और शेष तीन में चतुर्मूज है। मन्दिर २७ (के २७.५०) की घड़्मुज मूर्ति में यक्षी 
के हाथों में असयमुद्रा, गदा, छल्छा, चक्र, पद्म एवं शंख प्रदर्शित हैं। दो चतुर्भज मूलियों में चक्रेश्वरी अभगमुद्रा, गदा 


१ क्ाह, यूं०पी० पु०बि० पृ० २८०-८१ 
२ विमक्वसही के गर्भगुह् की मूर्ति में बरदमृद्रा के स्थान पर वरदाक्ष प्रदर्शित है । 
, $ सैनढ़ी के महावीर मन्दिर को मूर्ति में यक्षी द्विय्ुका और राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्‍ली (६७ १५२) एवं लूणबसही की 
..... सृत्तियों में चतुईना है । 
।, बा, कि बक्षी की चारों भरुजाओं में पक्र का प्रदर्शन देवी पर भद्दगाविद्या अप्रतिच्रका का स्पष्ट प्रभाव 
वरशाता है। 
५, दौित, एस०के०, ए गाईट दू दि स्टेट स्यूजियम भुदेखा (सक्मपांध), विष्ष्यप्रदेक, नवयांव, १९५७ पृ० १६-१७ 
६ अमेरिकन इन्स्टिट्यूद जॉय इष्डियन स्टडोज, बाराणसी, चित्रसंप्रह १०४.२ 
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जक्र एवं अंक (मर फेल) से युक्त है।' शाग्तिनाय मन्दिर की उत्तरी प्रिसि को मृति में यक्षी वरंधसुद्रा, चक्र, चक्र एवं 
दंख के साथ निहुपित है 4 . 

' और स्वतल सृतिमों के अतिरिक्त दसतीं से बारहवों धातों ६० के मध्य के नो उत्तरंगों प्र भी चक्रेषवरी को 
मूर्तियां उत्कीण हैं। उत्तरंगों की मूर्तियों में किरीटमुंकुट से संज्जत ग्रदवाहुना यक्षी चार से दस धुजाओं आाकी हैं । तीन 
उत्तरंग क्रमस: पाश्वेनान, पष्ट् एवं आदिनाथ मन्दिरों में हैं। खजुराहों में दस धरती ई० में ही भ्रक्रेबरी की आठ 
और दस झुजाओं बारी मूत्तियां ग्रो उत्कोर्ण हुईं | धष्टई मस्दिर (१० थीं क्षती ई०) के उत्तरंग की मूर्ति में जहयुजा यक्षी . 
की भुजाओं में फछ (?), धण्टा, चक्र, चक्र, चक्र, चक्र, घनुष (?) एबं कलश अ्रदर्शित हैं। पाए्वनाथ मन्दिर (१० थीं 
शती ई०) के उत्तरंग की मूर्ति में दशसुजा चक्रेजवरी के करों में वरदमुद्रा, खड़ग, गदा, चक्र, पद्म (?), चक़, कामुक, 
फलक, गदा और शंख निरूषित हैं। मत्दिर ११ के उत्तरंग को बड़्सुज मूर्ति (१६ वीं द्ती ६०) में चक्रेश्वरी के हाथों में 
वरदमुद्रा, चक्र, चक्र, पक; चक्र एवं “रंस हैं। वसवीं-स्यारहवीं शत्ती ई० के छहु अन्य उदाहरणों में सक्षी अलुर्भुजा है 
(चित्र ५७) । इनमें यक्षी के ऊपरी करों में गदा और चक्र तथा तीच्रे के करों में अमय-(वा बरद-) मुद्रा और 
शंख प्रदर्शित हैं ।* 

इस मूर्तियों के अध्ययन से ह्पष्ट है कि खजुराहो में चक्रेष्यरी की चार से दस श्ुजाओं भारी मुर्तियां उत्कीण 
हुईं, किन्तु यक्षी का चतुर्मुज स्वरूप ही सर्वाधिक लोकप्रिय था। ग़द्डवाहुना यक्षी के साथ बक्र, शंख और गदा का अंकन 
नियमित था । बहुश्ुजी मूर्तियों में चक्रेश्वरी के अतिरिक्त करों में सामान्यतः सड्ग, लेटक, धनुष ओर पद्म प्रदक्षित हैं। 

उत्तर मारत में अक्रेधवरी की सर्वाधिक मूर्तियां देवगढ़ में उत्की्ण हुईं, और भ्रक्रेदवरी की प्राधोनतम आंत 
मूति भी यहीं से मिली है। नंवीं-दसवों शतती ई० में अक्रेश्वरी की केवक चतुर्भुज मूर्तियां ही बनीं। ग्यारहवों 
धरती ई० में चक्रेवरी का भतुर्मुज के साथ ही पड्सुज, अष्टभुज, दद्ायुअ एवं विश्वतिभ्रुज स्वरूपों में भी निरूपण हुआ । 
इस प्रकार चक्रे्वरी की मूर्तियों के मूंतिविज्ञानपरक चिकास के अध्ययन की दृष्टि से भी देवगढ़ की मूशियां बड़े महत्व 
की हैं। खजुराहो के समान ही यहां भी चक्रेष्वरी की चतुर्मुज मृर्तियां ही सर्वाधिक संक्या में बनीं । किरीटमुकुट से अलकृत 
गरशवाहना यक्षी के करों में चक्र, शंख एवं गदा का नियमित अंकन हुआ है। बहुसुज़ी मूर््षियों में अतिरिक्त करों में 
सामान्यतः खड्ग, खेटक, परशु एवं वज्ध प्रद्षित हैं । 

मन्दिर १२, ५ एवं ११ के उत्तरंगों पर चतुर्भुज चक्रेदवरी की तीन मूर्तियां (१० बों-११ वीं करती ई०) 
उत्की्ण हैं। इनमें यक्षी अमय-(या वरद-) मुद्रा, गदा, भक्र एवं शंख से थुक्त है। मन्दिर १२ के अध॑भण्डप के स्तम्भ की 
एक चतुसुंज भूति (१०वों शतती ई०) में यक्षी स्थानक-मुद्रा में आमूतित है और उसकी भ्रुजाओं में बरदमुद्रा, गदा, चक्र 
एवं शंक्ष हैं। मन्दिर १, ४, १२ एवं २६ के आगे के स्वम्भों (११वीं-१२वीं तो ६०) पर भो चतुर्भुजा यक्षी की सात 
मूतियां हैं। इनमें मी यक्षी के करों में पर बर्णित आयुध ही प्रदर्शित हैं। सन्दिर ४ की मृूति (११५० ई०) में 
यक्षी की अक्षमाला धारण किये एक भ्रुजा से व्याक््यान-मुद्रा प्रदशित है। मन्दिर १ के बारहवीं झतो ई० के स्त॒म्मों को 
दो मृत्तियों भें यक्षी के लोन हाथों में चक्त और एक में शंख (या वरवमुद्रा) हैं। मन्दिर ९ के उत्तरंग की सृति (११वीं 
घती ई०) में बक्की के करों में बरदमुद्रा, गदा, चक्र एवं छल्ला हैं। 

देवगढ़ में पड्सुज चक्रेवरी की केवल एक ही भूति (११वीं शर्तों ई०) है। यह सू्थि सम्विर १२ की दक्षिणी 
अहारदीकारी पर उत्कीर्ण हैं । . परुडबाहना यक्षी की मुंजाओं में वरदमुडआ, खड्ग, चक्र, चक्र, भदा एवं हंस प्रदर्शित हैं। 
अश्टसुजा अक्रेषबरी की शोस मूर्तियां मिली हैं। एक 'मूति (११वीं दाती ई०) मन्दिर ! के पक्षिमी मानस्तम्म पर उत्कीर्ण 


१ एक सुर्ति आतिनास मन्दिर के उसरी अधिछ्ान पर है । 
४ मह्दिर १२ की सूर्ति मे नियलको दाहिनी शुआा में मुव्रा के स्थांग पर पश, आदिताय सम्दिर के उत्तरंग को मूर्ति 
में शक्र के स्थान पर पथ एवं जैन धर्मशाला के सपीप "की मूर्ति में ऊपर की दोनों भुजांझों में दी चक प्रदर्शित हैं। 
रे. .. ह 


है अहेश्वरी के हाथों में बरदमुद्रा, गदा, बाण, छल्ला, छलका, वज, चाप एवं हांख हैं। बारहओीं शी ई० को को 
..सूतिका क्रमशः मन्विर १२ एवं (४ के समक्ष के मानस्तम्मों पर हैं। दोनों में स्थानक-मुद्ल में अंड़ो अज्ी के 
' अमीप ही गदद की यूतियां वसो हैं। भन्दिर १२ को पूर्ति में यक्षी ने लद़॒ग, असयमुद्रा, चक्र, भक्त, खेटक, परंशू एवं 
, शाझे भररण किया है। मन्दिर १४ की मूर्ति में वद़नेश्बरी दण्ड, खडद़ग, अमममुद्रा, चक्र, चक्र, चक्त, परशु एवं पक्ष से 

'चुक्त है। पशजुओ अक्रेश्वरी की भी केवछ एक ही सूतति (मन्दिर ११-मानस्तम्म, १०५९ ६०) है (ित ४५) गरइ़- 
' आहवा बक्षी के करों में बरदसुद्रा, बाण, गदा, खड़ग, चक्र, चक्र, सेटक, बजा, धनुष एवं शंख प्रदरध्धित हैं । 

देवगढ़ में विधशतिमुजा चक्रोश्वरी की तीन मूर्तियां (११वीं शी ६०) हैं । दो मूर्तियां स्थायोय साहू णैन संप्रहालम 
में हुरक्षिंतर हैं. और एक भरूति मन्दिर २ के समीप अरक्षित अबस्था में पड़ी है। मन्दिर २ के विर्षपित उदाहरण से यक्षी 
की एकमाल ८बधिष्ट मुजा में अक़ प्रदर्शित है। साहू जैन संग्रहालय की एक मृति में केवल साथ जुआाएं ही सुरक्षित हैं, 
जिनमें से जार में वक्त और धोष तीन में बरद्राक्ष, सेटक और छांख प्रदर्शित हैं। एक खण्डित सुजा के ऊपर गया का भाग 
अन्रशिष्ट है। यक्षी के समीप दो उपासकों, चार चामरघारिणी सेविकाओं एवं पद्म धारण करनेवाज़े पुरुषों की मूतियां 
हैं। शीष॑मभाग में एक ध्यानस्थ जिन' मत्ति उत्की्ण हे जो दो लड़॒गासन जिन आक्ृतियों पे वेष्टित है। परिकर में 
दो उद्डीयदान साझाधर युणक्ों एवं दो चतुभुंज देवियों की मूर्तियां हैं। दाहिने पाइवें की तीव सपंफों वाली देवी 
पश्मावती है । पश्मावती की भुजाओं में बरदमुद्रा, सनालपक्य, सनालपश्र एवं जलपात्र प्रदर्शित हैं। वाम पाएवे में जठामुकुट 
से शोभित सरस्वती मिरूषित है। सरध्यती की निचली भुजाओं में वीणा और ऊपरी में सनात्पत्म एवं पुस्तक हैं। साह 
जैन संग्रहालय की दूसरी मूर्ति में चक्रश्वरी की सभी भुजाएं सुरक्षित हैं (चित्र ४६) । इस मूर्ति में गयड़वाहन (मानव) 
चतुसुंस है। गरड के तीचे के हाथ तमस्का र-मुद्दा में हैं और ऊपरी चक्रेश्यरी का भार वाहन कर रहे हैं। धम्मिल्ल से शोभित 
अक़ेहभरी के ऊपर उठे हुए ऊपरी दो हाथों में एक चक्र तथा दोष में चक्र, लडग, तुणीर (?), मुद्गर, चक्र, गदा, अक्षमाला 
परकु, बज, श्ंससाबद्ध-पष्टा, खेटक, पताकायुक्त दण्ड, शंख, धनुष, चक्र, सपे, घूछ्त एवं क्र प्रदर्शित हैं। अक्षमाछा 
धारण करने बाला हाभ्र व्यास्यान-मुद्रा में है। भक्रेश्वरी के पाएवों में दो चामरधारिणी सेविकाएं और शीष॑भाग में उप्लीयभाव 
माछाभरों एवं तीन जिनों की सूतियां उत्की् हैं। एक खण्टित विशतिभुज मूति गंधावकू (देवास, म० प्र०) से भी मिली 
है। जिसके एक हाथ में चक़ एवं परिकर में पांच छोटी जिन मूर्तियां सुरक्षित हैं । 
उपयुक्त मृत्तियों के अध्ययन से स्पष्ट है कि देवगढ़ में चक्रेश्बरी को विशेष प्रतिष्ठा दी गई थी। इसी कारण 

अक्रेदबरी के साथ में वामरघारिणी सेविकाओं, उड्डीयमान मालाधरों, गजों एवं एक उदाहरण में पद्माववी और सरस्वती 
को भी निरूपित किया गया । किन्तु दिगंबर परम्परा के अनुसार चक्रेश्वरी की द्वादशथ्रुज मूर्ति देवगढ़ में नहीं उत्कीण हुई । 


(ज) जिन-संयुक्त भूतियां--जिन-संयुक्त मूर्तियों में गरइबाहना यक्षी अधिकांशतः चतु्भुजा और चक्र, शंख, गया 
एवं अमय-(या वरद-) मुद्रा से युक्त है। बजरामठ (व्यारसपुर, म० प्र०) की ऋषभ मूर्ति (१० वो दाती ई०) में गरड़- 
बाहुना यक्षी के करों में यही उपादान प्रदर्शित हैं। खजुराहो की दसवों से बारहवीं शती ई० की ३२ ऋषम मूत्तियों में 
चकरेश्वरी आमूर्तित है। शातव्य है कि इन सभी उदादरणों में यक्ष वृषानन नहीं है, किन्तु यक्षी सबंदा भक्रेस्बरी ही है । 
श्क्षी का वाहन ग़यड सभी उदाहरणों में उत्की्ण है।* दो उदाहरणों (११ वो शतों ६०) में यक्षी द्वि्ुजा है और उसके 
दायों में अभ्यमुद्या एवं चक्र प्रदकश्षित हैँ (* अन्य उदाहरणों में यक्षी चतुर्मुजा है। पाइवंनाथ मन्दिर के शर्मगृह की सूत्ति में 
यक्ती कमपसुद्रा, गदा, चक्र एवं शंख से युक्त है। दो उदाहरणों में गदा के स्थान पर पर प्रदर्शित है।* दर उदाहरओों, में 





३ गुप्ता, एछ० पी० तथा दार्मा, बी० एन०, गंधाबरू और जन मूर्तियां, अनेफान्स, सं० १९, अं० १-२ (० ३३० 
२ शास्तिताथ संप्रहाय की एक मूर्ति (के ६२) में गरड नहीं उत्की्ण है। 
३.के ४४ एवं कार्टित संद्रहारूय 

' '४ शास्तिनाभ संग्रहांकय, के ४०, पुरातात्विक संश्रहालम, खजुराहो, १६६७ 


जल-क्ीवतिभाविशात. कक ' १७१ 
बक्रेकवरी के उतरी दोनी कंधों में पक-शक चक्र है, और कह ज्रदाहरणों में क्रमदाः अवा एवं यक्र हैं। लीबे के हाथों में 
अमयन॒याँ, बंरद-) मेरी एवं शंका एवा फक था जसपात्र) भरवशित हैं ।* स्थानीय संग्रहांय की व्यारतहवीं शंती ६० की एक 
ऋषम मूतति को प्रीद़िका पर बुलनायक के जाक्तार की हावशयमुदा वक्रेक्ंरी आंमूतित है। यकी की सभी मुजाएं मनन हैं। 
देवगढ़ की दसवीं से बारंहुओों शतती ई० के मध्य की कम से कम ३० ऋषभ मृततियों में पक्षी च्रोदवरी है ।). 
गदडबाहुवा यक्षी ऋधिकोशदः किरीटशुकुट से शोजित है। दसकों शती ई० की केगल दो ही ऋषभ भूलियौरे में शरीषयरो 
हियुुना हैं। इनमें सकी चक्र एवं एंख से युक्त है। अन्य मूर्तियों में अक्रेल्दरी चतुर्भुणा हैं। केवछ मन्दिर ४ की सूंति (रे र्णी 
धरती ई०) में चक़ेलवरी बड्सुका है और उसके सुरक्षित करों में बरदमुद्रा, गदा, चक्र, चक्र एवं शंल प्रदर्शित हैं । अतुर्भबा 
यक्षी की ग्रुआओं में अंसय-(या बरद-) मुद्दा, सदा या (या पष्च), क्र एवं भंख (या कछश) हैं । - 
राज्य अ्ंग्रहाक्षग, लखनऊ की .२२ ऋषम भूततियों में से केबल १० उद्ाहरंणों (१० बों-१२ वीं श्ती ई०) में 
गरडवाहुना चक्रेशवरी आमूरलित है। चक्रेश्बरी केवल एक मूि (जे ८९६, ११ वीं शती ई०) में ट्विसुजा है और उसकी 
भुजाओं में चक्र एवं शंख प्रदर्शित हैं। अधिकांश मृत्तियों में यक्षी अतुर्मुजा हैं और उसके करों में अमयमुद्रां, गंदा (या चक्र) 
प्रक् एवं दांस हैं।* एक भूति (ली ३२२) में पक्षी की भारों सुणाओं में चक्र हैं। उरई की एक भूति (१६.०.१७८ 
११ वीं शती ई०) में सक़ेश्वरी अश्मुजा है (चित्र ७)। जटामुकुट से शोमित चरक्रधवरी की सुरक्षित घुआओं में गदा, अमयः 
मुद्रा, वच्त, चक्र, सर्प (?) एवं धनुष (?) प्रदर्शित हैं । पुरातत्व संग्रहकय, मथुरा की ल० दसवीं शती ई० की एक ऋषभ 
मृति (बी २१) में गडवाहना भक्रेश्वरी चतुर्मजा है और उसकी भ्रुजाओं में अभयमुद्रा, चक्र, चक्र एवं शंख हैं । 
उत्तरप्रवैज्ष एवं मध्यप्रदेश की दियंबर परम्परा की भअक्रेश्वरी मूर्तियों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इस दीच 
में चक्रेश्वरी की दो" से बीस श्रुंजाओं बाकी भूतियां उत्कीण हुईं । ये भूतियां गयीं से बारहबों धाती ई० के मध्य की हैं । 
स्वतन्त्र एवं जिन-संए्लिष्ट मूर्तियों में चक्रश्वरी का चतुर्मुज स्वरूप ही सर्वाधिक रोकप्रिय था। दिसुुज, बड़भुज, अष्प्ुज, 
दशभुज एवं विशतिध्रुज रूपों में भी पर्याप्त भूतियां बनों जिनका दिशंबर ग्रन्थों में अनुल्लेस है। चक्रेद्वरी को सर्वाधिक 
स्वतन्त्र एवं जिन-संदिकष्ट मृतियां इसी क्षेत्र में उत्कीण हुईं । बक्रेश्वरी के साथ गरुडबाहुन एवं चक्र, शंल, गदा और अमय- 
(या बरद-) मुद्रा का प्रदर्शन दसवीं से बारहवीं शतो ई० के मध्य को मूर्तियों में नियमित था । दिशंबर भ्रन्‍्यों के निर्देश्नों 
का पालन केवल गदडवाहन एवं चक्र ओर बरदमुद्रा के प्रदर्शन में ही किया गया है । 
बिहार“उड़ीसा-बंगारू---हस क्षेत्र में केवल उड़ीसा से भक्रेषवरी की मूर्तियां (११वबों-१२वों शती ई०) मिली हैं 
जो नवमुनि एवं बारमुंजी गुफाओं में उत्कीण हैं । इनमें गठड़वाहना यक्षी दस और बारह ध्रुजाओं वाली हैं। तवमुनि गुफा 
की भृति में दहामुंजा थक्षी योगासन-मुद्रा में बैंठी और जटामुकुंठ से थोमित है। यक्षी के सात हाथों में चक्र तथा दो में 
बेटक और अक्षमाऊा हैं। एक भुजा योगमुद्रा में योद भें स्थित है ।* बारभुओी गुफा की द्वाददांसुज पूर्ति में यक्षी के छह 
दाहिने हाथों में बरवमुद्र, बत्च, चक्र, चक्र, अक्षमालों एवं ख़ड़ग ओर तीन अवधिष्ट बाम घरुजाओं में लेटक, चक्र तथा 


१ दो उदाहरणों में शक (के ७९) एवं छल्ा (पुरातात्विक संप्रहालय, खजुराहों १६६७) भी प्रदर्शित हैं । 

२ खजुराहो के विपरीत देवगढ़ की ऋषभ मुतियों में चार उदाहरणों में जम्विका एवं. परढेह उदाहरणों भें सामान्य 
लक्षणों चली यक्षी भी आमुततित हैं । 

३ मन्दिर २ और १९ । मन्दिर १६ के मानस्वम्भ (१२ वीं दती ई०) की मूर्ति में भी यक्षी ठिय्ुजा है और उसको 
दोनों झुजानों में चक्र स्थित हैं; ट 





४ जें-८४७, जेः७८९, ६६.५९: १२.०.७५ | 

५ हिहुन अक्रेघवरों का विरूपत मुख्यतः देवगढ़, खजुउहो एंग राज्य संग्रहाकय, लखनऊ की जिन-संयुक्त मूहियों में 
ही हुआ है। छू से जस शुजाओं बाली मू्तिनां मी मुख्यतः इन्हों स्थलों से सि्ली हैं।  . : 
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श्जर [ भेन मंशियोधिवश्य 
श्नाछ पद्चा प्रदर्शित हैं ।" बारमुजी गुफा की दूसरी द्ादश्भुज भूतति में भक्रेश्वरी के तीन दक्षिण करों में भरदसुद्दा; जदग 
और अक तथा तीन बाम करों में खेटक, घण्टा (?) एवं चक्र प्रदर्शित हैं। चौथी बायीं मुजा वक्ष:स्थछ के समक्ष है। शो 
मुणाएं सरिदित हैं ।* उपर्युक्त मूर्तियों भें अन्यत्र विशेष छोकप्रिय गदा एवं धंख का प्रदर्शन नहीं प्रा होता है। भदा एबं 
हल के स्थान पर खड़ग और खेटक का प्रदर्शन हुआ है । 

दक्षिण भारत---दक्षिण मारत की मूर्तियों में चक्नेशवरी का गरड़बाहन कभी-कभी नहीं प्रदर्शित है, पर घंक़ का 
प्रदर्शन नियमित था । यक्षी को भतुर्मुज, पड्धुज और द्वादशब्रुज मूर्तियां मिछी हैं । पृडठकोट्टा की दसवीं शतती ई० को एक 
ऋषम. मूर्ति में चतुर्ुज यक्षी के हाथों में फल, चक्र, शंख एवं अमयमुद्ठरा प्रदर्शित हैं।? चतुर्मुजा चक्रेश्वरी की एक स्वतल्त 
मूर्ति (१ १वों-१ रबी दाती ६०) कम्बड़ पहाड़ी (कर्नाटक) के शान्तिनाथ बस्ती के नवरंग से मिली है ।* गरुडवाहना यक्षी 
के करों में अमयमुद्र,, चक्र, जक़ एवं पश्म (या फ़छ) प्रदर्शित हैं । एक चतुर्मुज भुति जिननाथंपुर (कर्नाटक) के जैन मन्दिर 
की दक्षिणी भित्ति पर है। गरडबाहना चक्रश्वरी को ऊपरी भ्रुजाओं में चक्र और निचली में पद्म एवं बरदमुद्रा प्रदर्षित हैं । 
इसी स्थरू की एक अन्य मुर्ति में गढडवाहना चक्रेश्वरी पड़भुज है। यक्षी की मुजाओं में वरदमुद्दा, बक्त, चक्र, चक्र, वसा 
एवं पद्य प्रदर्शित हैं। समान बिवरणों वाली एक अन्य षड़भुज मूर्ति श्रवणबेलगोला (कर्नाटक) के मण्होर बस्ती की ऋषम 
मु्ति में उत्कीण है।* ।$ 

बस्यई के सेण्ट जेवियर कारेज के इण्डियन हिस्टारिकल रिस् इन्स्टिट्यूट संग्रहालय की एक ऋषमं मूर्ति में 
द्ादशासुज चक्रेश्वरी उत्की्ण है। त्रिमंग में खड़ी यक्षी के आठ हाथों में चक्र, दो में बद्ध एवं एक में पद्म प्रदर्शित हैं । एक 
ज्रुजा भग्न है। द्वादशप्चुज थक्षी की समान विवरणों वाली तीन अन्य मूर्तियां कर्नाटक के विभिन्न स्थलों से मिली हैं ।६ 
द्रादशयरुज भक़्श्वरी की एक मृति एलोरा (महाराष्ट्र) की गुफा ३० में है। गठडवाहना चक्रेदवरी की पांच अवशिष्ट दाहिनी 
घुजाओं में पद्म, चक्र, शंख, चक्र एवं गदा हैं। यक्षी की केवल एक वाम भ्रुजा सुरक्षित है, जिसमें खड़ग है। 


उपयुक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि दक्षिण भारत में शकरे्बरी के साथ शंख एवं गदा के स्थान पर वञ् एवं पत्म 
का प्रदर्शन छोकप्रिय था । द्रादशब्मुजा चक्रेवरो के निरूपण में सामान्यतः दक्षिण मारत के यक्ष-यक्षी-लक्षण के निर्देशों का 
निर्वाह किया गया है ।५ 


विश्लेषण 

सम्पूणे अध्यमन से स्पष्ट है कि उत्तर भारत में चक्रेश्वरी विशेष लोकप्रिय थी। अम्बिका के बाद 'चक़रेबबरी 
को ही सर्वाधिक मूर्तियां मिली हैं। च्रक्रेहवरी को गणना जैन देवकुछ की चार प्रमुख यक्षियों में की गई है। अन्य प्रमुख 
यक्षियां अस्विका, पद्मावती एवं सिद्धायिका हैं जो क्रमश: नेमि, पाइवं एवं महावोर की यक्षियां हैं। चक्रेइवरी का उत्कीणंत 
सबरीं श्षती ई० में प्रारम्भ हुआ । देवगढ़ के मन्दिर १२ की भूति (८६२ ई०) चक्रेश्वरी की प्राचीमतम मू्ि है। पर जस्य 
स्थलों पर चक्रेश्वरी की मूर्तियां दसबीं शती ई० में उत्की्ण हुईं । चक्रेश्वरी की सर्वाधिक मृतियां दसवो-्यारहवीं शत्ती ई० 
में बनों। इसी समय चक्रेश्वरी के स्वरूप में सर्वाधिक भूलिविज्ञापपरक विकास हुआ और उसकी दिय्वुरु से विशतिश्रुज 
भूहियां उत्कीर्ण हुईं । इवेदांबर स्थलों पर चक्रेश्वरी का दास्त्र-्परम्परा से अछूग चतुर्मुज स्वरूप में लिरखूपण ही लोकप्रिय 
था । स्मरणीय है कि हवेतांबर ग्रन्थों में चक्रेशवरी के अश्भुज्ञ एवं द्वादशमुज स्वरूपों का ही उल्लेख है। विशंबर स्थलों पर 


१ भही, पृ० १३० २ बहा, ४० १३३ द 


है बाल सुन्रहाष्यम, एस० आर० तथा राजू, वी० वो०, “जैन वेस्टिजेज़ इन दि पुमुकोट्टा स्टेट', क्या०ज०्मै०स्टे०, 
खें० रेड, औ० ३, ह० २१५३-१४ 


४ शाह, यू०पी०, पु०वि०, १० २९१ ५ बही, पृ० २९२ 
६ बही, १० २९७-९८ ७ मूर्तियों में मातुछिंग के स्थान पर पद्म प्रदर्शित है । 


यतान्यलो अधिभांमिकात ] ४ ॒ दे । १७३ | 


अक्ोदबरी की दिन से विंधालिहुज मूर्तियां ब्तों ।' पर संराधिक मूर्तियों में चंक्रेश्यरी चतुर्मजा हो हैं। चक्रेशबरी के 

निरूषण में सं्नाधिक स्वक्मगंद विविधता दिगंवर स्थलों पर हो दृष्टिगत होती है। सो दोनों की भूतियों में गरडवाहन 
(मानवरूप में) एसें चक्र का निर्यमित प्रदर्शन हुआ है जो जैन ग्रन्थों के निर्देशों का पालत है। प्रन्‍्थों के निर्देशों के विपरीत 
उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश, में भदा और धांस, गुजरात एवं राजस्थान में एक भुजा में शंख और दो मुजाओं में चक्र तथा ' 
उड़ीसा में खद्स और लेटक का प्रदर्शन कोकप्रिय था । ' 


(२) महायक्ष _ 

धास्त्रीय परम्परा 

महायक्ष जिन अजितनाथ का यक्ष है। दोनों परम्परा के ग्रन्थों में महायक्ष को गजारुढ़, चतुमूंख एवं भट्भज 
कहा गया है । पु 

इवेतांबर परम्परा--निर्भाणकलिका में गज़ारूढ़ महायक्ष की दाहिनी भुजाओं में बरदमुद्रा, मुदूगर, अक्षमाला, 
पादा और बायीं में सातुलिंग अमयरमुद्रा, अंभुश एवं थक्ति का उल्हेस् है ।* अन्य दवेतांबर ग्रन्थों से भी इन्हीं आयुधों के 
नाम हैं ।३ 

विगंबर परम्परा--प्रतिह्ासारसंप्रह में गजारूड़ महायक्ष के आयुधों का उल्लेख नहीं है ।* प्रतिह्साशेद्धार के 
अनुसार महायक्ष के दाहिने हाथों में खड्ग (निस्त्रिश), दण्ड, परशु एवं बरदमुद्द और आायें में चक्र, तिशूक, पद्म और 
अंकुध होने चाहिए ।* अपराजितपुष्छा में गजारूढ़ महायक्ष की आठ प्रुआओं में स्वेतांवर परम्परा के अनुरूप वरदसमुव्ा 
अभयमुत्रा, मुद्गर, अक्षमाला, पा, अंकुझ, छाक्ति एवं मातुिंग के प्रदर्शक का विधान है | 


महायक्ष के साथ गजवाहन और अंकुश का प्रदर्शन हिन्दू देव इन्द्र का,” यक्ष का चतुमृंख होना ब्रह्मा का तथा 
परशु और तिशुरू धारण करना छित़ का प्रभाव हो सकता. है। 

दक्षिण भारतीय परम्परा--दिगंबर परम्परा में सर्प पर आसीन और गज रझांछन से युक्त अष्टप्ुआ महायक्ष के 
करों में खड॒ग, दण्ड, अंकुश, परशु, तरिशुल, चक्र, पद्म एवं बरदसुद्रा के प्रदर्शन का निर्देश है। ध्वेतांबर परम्परा के दोनों 
ग्रन्थों में भी अष्ृभ्ुज एवं चतुओुंब महायक्ष के करों में उपयुंक्त आयुधों का ही उल्लेल है। यक्ष-भक्ञी-लक्षण में महायक्ष का 


१ दिगंबर स्थलों से चक़ेदबरी की द्विसुज, चतुर्मुज, पड्थुज, अश्भुज, दश्थुज, द्वादशम्ुज एवं विशतिम्रुज मूर्तियां 
ब्रिकी हैं। 

२ महायक्षाभिधान यक्षेश्वर बतुमुंलं स्यामवर्ण मातंगवाहममष्ट्पाण बरदमुद्गराक्षसूत्रपाशान्विवदक्षिणणाणि बीज- 
पूरकाजयांकुशणशक्तियुक्तवामपाणिपल्लव जेति । मिर्थानकलिका १८.२ 
लि०बझ०पु०ब० २.३.८४२-४४; पद्मानन्दमहाकाध्यः परिक्चिए-अजितस्वासोजरित्र '१९--२०; मस्जाभिराजकल्प 
३.२७; आधारदिसकर ३४, पृ० १७३ 

३ देवलामुतिश्रकरण में महायक्ष का बाहन हंस है और एक मुजा में अक्षमाक्ता के स्थान पर बज प्रदर्शित है। 
देवताभूतिप्रकरण ७.२० 

४ अजितइण सद्रायक्षों, हेमबर्णश्थतुमुंक: ।, 
मर्जेस्तवाहनारुद: स्थोजिताट्मुजआायुत्र: ॥ प्रतिद्ासाश्संग्रहु ५.१७ 

५ अऋभियूलकमसांकुकवासहस्तो नित्निश्ददश्शपरद्‌ धगरान्यपाणि: । प्रतिहलारोडार ३.१३० 

६ द्यामोंडकाहुईस्तिस्थो भरवाभयमुक्ाराः । 
अक्षपाशाहकुधा: दक्तिमातुर्लिय तयेग थे ॥ सपराजितफुण्छा २२१.४४ 

.. ७ स्मरणीये है कि अजितनाथ का खांछन सी गस हो है। 


... आएंगे पंच और अशातवाम दूसरे प्रन्थ में सर्प कहां गया है ।* इस प्रकार स्प्॒ट है कि दक्षिण भारतीय परम्परा महायद के के 
मिकाण में उस्तर भारतोव दिगंबर परम्परा से सहमत है । महायक्ष के साथ सपंगाहुन का उल्लेख दक्षिण भारतीय परुूपरा: 

. की मंबरबता है. + हक 
' मुवि्परस्पंरा 
मा पहयकष की एक सो स्वशन्त्र मूति नहीं मिली है। केवल देवगढ़ एवं लजुराहों की जिन-संदिलतष्ट मूर्तियों (६ १कीं- 
, १२थों शती ई०) में ही अजितताथ के साथ यक्ष का अंकन प्राप्त होता है (चित्र १५)। पर किसी भी उदाहरण में यक्ष 
परम्परा विहित कत्ाणों से युक्त वहीं है। सभी मूर्तियों में द्वित्ुज यञ्ष सामान्य रूक्षणों वाऊा है जिसके हाथों में अभेयमुद्दा 
... एवं फ़छ (या अश्पात्र) प्रद्ित हैं। 
' | (२) अजिता (यों रोहिणी) पक्षों 
शास्त्रीग्र परम्परा 

: ... जिन अजितवाथ की ग्रक्षी को श्मेतांघर परम्परा में अजिता (या अणितबका या विजया)* और दिशंबर परम्परा 
में रोहियी नाम दिया गया है। दोनों परम्पराओं में चतुभुंजा यक्षी को छोहासन पर विराजमान बताया गया है । 


इंबेतांथर परम्परा--सिर्वाथकरूिका में छोहासन पर विराजमान चतुसुंजा अजिता के दाहिने हाथों में बरदमुद्रा 
एवं पाए और बायें हाथों में अंकुश एवं फल के प्रदशन का विभान है ।* अन्य ग्रन्थों में मी उपयुंक्त लक्षणों के हो उल्लेश 
हैं ।४ जत्यारदितकर एवं बेबतामूतिप्रकरण में यक्षी के वाहुन के रूप में लोहासन के स्थान पर क्रमणः गाय और गोधा 
का उल्लेस है ।* 
' दिलंधर परभ्परा--अतिष्ठासारसंप्रह में छोहासन पर विराजमान चतुझुंजा रोहिणी के हाथों में वरदमुद्रा 
अभयमुद्रा, शा एवं चक़ के अंकंन का निर्देश है ।६ अन्य ग्रस्थों में भी यही विवरण प्राप्त होता है ।५ 
; इस प्रकार दोनों परम्पराओं में केबल यक्षी के तामों एवं आयुष्षों के सदर में ही भिन्नता प्रात होती है। 
दबेतांवर परम्परा में अजिता के मुख्य आयुध पाश एवं अंकुश, और दिगंबर परम्परा में रोहिणी के मुख्य आयुध चक्र एवं 
चांद हैं। यक्षी का अजिता माम सम्भवतः उसके जिन (अजितनाथ) से तथा रोहिणी नाम प्रथम महाविद्या रोहिणी से 
ग्रहण किया थया है । 

दक्षिण भारतीय परस्परा--दिसंबर परम्परा के अनुसार चतुर्मुजा यक्षी के ऊपरी हाथों में भ्क्र और तीचे के 
हाथों में अभ्ममुद्रा और कटकमुद्रा होने भाहिए । अज्ञातनाम स्वेतांबर प्रन्थ में मकरबाहना चतुर्मुजा यक्षी के करों में बज 
'.. जेकुश, कटार .(संदु) एवं पद्म के प्रदर्षन का निर्देश है। यक्ष-यक्षी-सक्षण में धातु निमित आसन पर विराजमान यक्षी के 








१ शामचन्यन, ही० एन ० चू०मि० प्ृू० १९८ समत्राधिराजकल्प 
समुत्पक्नामजिताभियातोां यक्षिणीं गौरवर्णा छोहांसनाधिरूढां चतुभुंजां बरदपाद्ाधिष्ठिवदक्षिणकरां नोजपुरकाकुश- 

/..युक्तवामकरां नैति ॥। निर्षाॉणकर्तिका १८.२ 
' ४ भिव्दा०वुच० २.३.८४५-४६; प्मानन्यमहाकाब्य : परिदिष्ट-अजितस्थामीचरित्र २१-२२; सम्जाधिराजकल्प ३.५२ 
५ आशधारदितकर ३४, १० १७९; वेजतत्मूतिप्रकशण ७.२१ 

६ देवी कोहासना रोहिण्पाल्या चतुर्भुणा । 
'.. बरदामगहस्तातो पंक्षतक्रोज्वलायुभा ॥ प्रतिह्ठासाश्संप्रह ५.१८ 

७ प्तिहासाशोडार ३.१५७; प्रतिष्तिसलकम ७.२, पृ० ३४१; मपराजितपृथ्छा २२१.१६ 

< मंहानिदया रोहिंयी को एक थ्रुजा में संस मी प्रदोशित हैं। 





हाथों में बरकरार; जनयनुए!, शंख एवं चक्र का उस्लेस हैं ।* इसे प्रकार उत्तर और वर्तिण सारत के. प्रन्‍्थों में चक्र, 

शंख, भंकुद पु अेभंय+ या बेरद-) मुझ के प्रदर्शन में समागता आप होती हैं । मेल-्यसी-सक्षण को विवरण पुरी तरहे 

प्रतिहासाससहहु के प्रेमाव है।. । 

मू््परिस्परा 0 | ्ा * 
... बुंबरात-राज़स्यान---इस केत्र को अभितनाथ मूत्तियों में यक्ष-यक्ती का चित्रण नहीं प्राप्त होता है। पर आह, ' 

कुम्मारिया, तारंगा, सादरी, भाणेराव जैसे एवेतांवर स्थलों पर दो ऊर्ध्व करों में अंकुस्त एवं प्राथ भारण करते आली 


अतुर्भुजा देवी का निरूपण विश्येष लोकप्रिय था। देवी के निचले करों में वरद-(या अमय-) मुद्रा एवं मातुछ्िंग (या 
प्रदर्शित हैं। देवो का बाहुन कमी गज और कमी सिंह है | देवो की सभ्मावित पहचान अजिता से की जा सकती है ।* 


उत्तरंप्रदेश-अध्यप्रदेश--( क ) स्वतस्त्र मूतियां--मालादेवी मन्दिर ( व्यारसपुर, विदिशा ) एंव देबंगढ़ से 
रोहिणी की दक्षवों-स्मारहवीं छाती ई० की तीन मृतियां भिो हैं ।. मालादेवी मन्दिर की भ्रृति (१० थीं. शी ई०) 
उत्तरी मण्डप के अधिष्ठान पर उत्की्ण है। इसमें द्ादशभुजा रोहिणी छछितमुद्या में छोहासन पर विराजमान है । छोहासम 
के नीचे एक अस्पष्ट सी पथु आकृति (सम्मबतः गज-मस्तक) उत्की्ण है। यक्षी के छह भवरशिष्र हाथ्रों में एशा, वत्च, बक़ 
शंख, पुष्ष और पद्म प्रदर्शित हैं। देवगढ़ में रोहिणी की दो मूर्तियां हैं। एक मृति (१०५९ ६०) मन्दिर ११ के सामसे 
के स्तम्म पर है (चित्र ४७) । इसमें अष्टभुजा रोहिणी ललितमुद्रा में मद्रासन-पर विराजमान है । आसन के नीचे गोवाहन 
उत्तीर्ण है । रोहिणी वरदमुद्रा, अंकुद, बाण, चक्र, पाश, धनुष, शूल एवं फल से युक्त है। दूसरी मूर्ति (११वीं शत्ती ई०) 
मन्दिर १२ के अधंमण्डप के समीप के स्तम्भ पर है। इसमें गोवाहता रोहिणो चतुर्भुजा है और उसकी भुजाओं में बरदमुद्द, 
बाण, धनुष एवं जरूपात्र हैं ।१ 


(स) जिन-संयुक्त सूतियां---जिन-संयुक्त मूर्तियों में यक्षी का अपने विशिष्ट स्वतन्त्र स्वरूप में निरूफण नहीं 
प्राप्त होता । देवगढ़ एवं खजुराहो की अजितनाय की मृत्तियों में साभाम्य रूक्षणों बारी द्विमुजां यक्षी अमयमुद्रा (या खड़ग) 
एवं फल (मा जलपात्र) से मुक्त है । 


इस क्षेत्र में केवछ उड़ीसा की नवमुनि एवं बारभुजी गरुफाओं से ही रोहिणी की भू्ियां 
(१ १वीं-१२वीं छाती ई०) मिली हैं । नवमुनि गुफा की सृ्ति में अजित की यक्षी चतुर्मुज है और उसका बाहन गज है । 
यक्षी के हाथों में अभयमुद्रा, बज, अंकुश और तीन कांटे वाली कोई वस्तु प्रदर्शित हैं। किरीटमुकुट से शोभित यक्षी के 
ललाट पर तीसरा नेत्र उत्की्ण है। यक्षी के निरूुपषण में ग्रभवाहन एवं बज्य ओर अंकुश का प्रदर्शन हिन्दू इद्माणी 
(मातृका) का प्रभाव है।* बारभुजी गुफा में अजित के साथ द्वादशभुजा रोहिणी आमुरतित है। वृषभवाहना रोहिणी को 
अवशिष्ट दाहिनी सुजाओं में वरवमुद्रा, शूल, बाण एवं खड़य और यायी में पाश (?), धतुष, हु, खेटक, समाक पद्म एवं 
घण्टा (?) प्रदर्शित हैं। यक्षी की एक बायीं मुजा वक्षःस्यल के समक्ष स्थित है ।* यक्षी के साथ वृषमवाहन एवं धनुष ओर 
बाण का प्रददंन रोहिणी महाविद्या का प्रभाव है.। बारसुजी गुफा को एक दुसरी सू्ति में रोहिणी अष्टभुजा है | बृषभवाहना 





यक्षी के शी भाग में गज-लांछन-युक्त अजितनाथ की मूति उत्की्ण है। रोहिणी के दक्षिण करों सें बरदमुद्दा, पताका 


१ शमचस्धन, टी० एज? , यु०्विण०्, पु० १९८ ॥ 
२ ह्वेंतांबर स्थलों भर महानिध्वाओं की विधेष सॉकप्रियता, यक्षियों की स्वतन्त्र भूतियों की जल्पता एवं अजितनाथ 
की मूर्तियों में वदान्येक्षी का में उत्कीें किया जाना, "से पहुंचात में वाबक हैं। ' 
है देवपढ़ की मूर्तियों पर स्वेतांवर परम्परा को महानिश्ञा रोहिणी का .प्रंमाव हैं। गोंगाहना रोहिणी महाविद्या की 
,... डुठाओं में जाग, अक्षमास्ता, भ्रंतुप एवं शंख प्रदशित हैं। 
, ४ सिद्रा, देवशा, पूंण्सिण्, वृ०्पृ१ू८. 7. :५ यहां, पृ० १३० 


। दे क्‍ । । [ थेम अतिनाधितलल 


अंकृश्न और चक्र यर् दाम करों में शक (?), जलूपात्र, वृक्ष की टहनी और चक्र हैं।* नवमुनि एवं बारमूनो गुफराओं की 
पू्ियों के भिवरणों से पड़ है कि इस क्षेत्र में रोहिगी की छाक्षणिक विदेषताएं स्थिर नहीं हो पायी थों। _.. : 
विश्लेषण | 
.... झस्पूर्ण अध्ययन से स्पष्ट है कि ल० दसबों दाती ई० में यक्षी को स्वतन्त्र मूर्तियों का उत्कीणन प्रारम्स हुआ, 
जितके उदाहरण व्यारसपुर (मालादेदी मन्दिर), देवगढ़ एवं उड़ीसा में नवमुनि और बारभुजी गुफाओं से मिले हैं। विगंबर 
स्थकषों की इस मृ्ियों में रोहिणो के तिरूपण में अधिकांशतः इ्वेतांबर महाविद्या रोहिणी की विद्येषताएं प्रहण की गग्यीं 
केवक भालादेवी मन्दिर की मूर्ति में ही वाहुन भौर आयुधों के सन्दर्भ में दिगंबर परम्परा का निर्वाह किया गया है । 


। (३) त्रिमुल यक्ष 
शास्त्रीय परम्परा | 

विमुझ जिन सम्भवताथ का यक्ष है। दोनों परम्पराओं में उसे तीन मुखों, तोन नेत्रों और छह मुजाओं बाला 
जया मयूरग्राहत से युक्त बतामा गया है। 

प्वेलायर शरण्परा---निर्वाणकलिका में तिमुल यक्ष के दाहिने हाथों में नकुछ, गदा एवं अभयमुव्रा और बायें में 
फ़छ, सर्प एवं अक्षमारा का उल्लेख है।* अन्य प्रन्यों में भी इन्ही आयुधों की चर्चा है।? सस्ताधिराजकल्प में निमुश्त यक्ष 
का वाहन सदूर के स्थान पर सप॑ है।४ आधारबितकर के अनुसार यक्ष नौ नेत्रों वाछा (नवाक्ष) है ।* 


दिगंबर परम्परा--अतिासारसंत्रह भें आायुधों का अनुल्लेख है । प्रतिष्ठासारोद्वार में जिमुल्त यक्ष के दाहिने 

हाथों भें दष्ड, तिशूल एवं कटार (छितकतृंका), और बायें में चक्र, खड़ग एवं अंकुश दिये गये हैं ।० अपराजितप्ष्छा 
यक्ष के करों में परशु, अक्षमाला, गदा, चक्र, शंख और वरदमुद्रा का उल्हेख करता है ।* 

दक्षिण भारतोय प्रम्परा--दिगंबर परम्परा के अनुसार भयूर पर आरूढ़ त्रिमुख यक्ष पड़्धुज है और उसकी 

. शहिनी भ्रुजाओं में त्रिशूछ, पाथ्च (या वत्ध) एवं अमयमुद्रा, और बायों में लड्ग, अंकुश एवं पुस्तक (? या छुली हुई 

हथेली) रहते हैं। अज्ञातनाम ध्वेतांबर ग्रन्थ के अनुसार वीरमकॉंट पर आरूढ़ यक्ष के करों में खड्ग, खेटक, कटार (कष्ट), 

चक़, जिदूल एवं दण्ड होने बाहिये। यक्ष-यक्षी-लक्षण में तीन मुखों एवं नेत्रों वाले यक्ष का वाहन मयूर है और उसके 


१ बही, पृ० १३३ 
३ ““पिमुलयक्षेश्वरं भिमुख॑ ज़िनेत्र व्यामवर्ण मयूरवाहन षद्भुजं नकुऊगदामययुक्तदक्षिणपा' - 
न्वितवामह॒स्त सेलि । निर्दानकलिका १८.३ 5 3८७७७ 
३ धि०प०पु०अ० ३.१.३८५-८६; पशानम्दमहाकाध्य : परिदिष्ट-सस्भ्वनाथचरित्र १७-१८ 
४ स्पासनस्थितिरयं जिमुलो मदीयम्‌ । मन्जाथिराजकल्प ३.२८ 
५ आाजारदिनकर ३४, प० १७३ 
ह्‌ पी लशर-अपिल सिलिबाहन: । 
द्चय बितीतात्मा सम्भव जिनमाश्रित: || प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.१९ 
है 8०3५338ल्‍ (६9%: 0%3 
वाजिध्यजप्रभततः : प्रतिक्षतु बलि त्रिमुखास्ययक्ष; ॥ प्रतिषासारोद्धार 
. .....अहभ्य, प्रशिष्ठतिक्कशू ०.३, ए० ३१२ कम 
< मयूरस्थस्विमेत्रत तिवक्‍्त्रः ध्यामयर्णक: । 
प्रस्यक्षग्वाचक्र संखा बरण पड़सुजः ॥ अपराजितप्ण्छा २२१४५ 


दकन्वशी-नीलिवामिशान ] ह द १७७ 


हाषों में कक, कहुग; कढ, सियूक्र; अंकुश एवं सतकीरतिक (सम) के प्रदर्धन का विर्देदा है।' इस प्रकार रपंड है कि 
दक्षिंग आारत-के स्वेतांदर पुर दिपंबर प्न्थों के विवरणों में एककपता है। साथ ही उन पर उत्तर भारत के विगंवर अ्न्‍्यों 
का प्रभाव भी हेंष्टिगत होता है । ह ह - 


मूर्ति-परम्परा 

जिमुख बक्ष की एक मी स्वतत्तर मूति सहीं मिली है। सम्सव्ाथ को सृधियों में मी पारम्परिक यक्ष का 
उत्कीणन नहीं हुआ है । यक्ष का कोई स्वतन्त्र स्वरूप सी नियत मंहीं हो सका था। सामान्य सक्षणों बाला यक्ष समान्यतें। 
ट्विमुण है ।* देधगढ़ की छह सू्तियों (१०वीं-१२वों शतती ई०) में प्विसुज यक्ष अभयभुद्टा) एवं फछ (यो कलूझ) के साथ तथा 
मन्दिर १५ और ३० की दो चतुर्भुज मृर्तियों (१ १बीं-१२वीं शत्ती ६०) में बरद-(या अमय-) मुद्रा, गदा, पुस्तक (या पद्चो) 
और फक्क (या कलश) के साथ निरूपित हैं। खजुराहो की दो मूर्तियों" (११ बी-१२ वीं शती ६०) में द्वित्षण बक्ष के हाथों 
में पाण और धन का बेला (था मातुलिग) हैं । ! 


(३) बुर्तारी (या प्रशस्ति) कक्षी 
शास्त्रीय परम्परा 


दुरितारोी (या प्रशप्ति) जिन सम्मवनाथ की यक्षी है। ए्मेतांवर परम्परा में इसे दुर्तिरी और दिगंवर परम्परा 
में प्रशप्ति नामों से सम्बोधित किया गया है। श्वेतांबर परम्परा में यक्षो चतुर्भजा और विमंबर परम्परा में धद्मसुजा है । 

इवेतांथर बरस्परा--मिर्याण क्लिक में मेषबाहना दुरितारी के दाहिने हाथों में बरवमुद्ा और अक्षमाल्ा तथा 
बायें में फछ और अमयमुद्र हैं ।५ जिवष्टिशलाकापुर्वचरिश्रः तथा पर्मानस्दभहाक्ाब्य” में फ के स्थान पर सप का 
उल्लेश है। परवर्ती ग्रन्थों में मक्षी के वाहुन के सन्दम में पर्यास भिन्नता प्रात होती है । पद्मासन्दसहारपध्य में वाहत के रूप. 
में छाग (अज), मस्जाधिराजकल्प में मयूरः और देवतामूतिप्रकरण में महिष" का उल्लेख है। 

बिगंतर परम्परा--अतिशासारसंप्रह में पड्भुजा यक्षी का बाहन पक्षी है। ग्रन्थ में प्रशस्ि की केवल चार ही 
भ्रुजाओं के आयुधों--अर्द्धेन्दु, परश्ु, फल एवं बरदमुद्रा-का उल्लेख है ।** प्रतिष्ठसातेद्धार में पक्षोबाहना प्रश्नस्ति के करों 


१ रामचन्द्रन, टी० एन०, पु०वि०, १० १९८ 

२ भेबरू देवगढ़ की दो मूर्तियों में यक्ष चतुर्मुश और स्वतस्ज श्क्षणों बारा है। 

३ सन्दिर १७ और १९ की दो मूर्तियों (११ वीं झती ई०) में यक्ष की दाहिनी घुण में अमयमुओ के स्थान पर 
भदा प्रदर्शित है । 

४ पुरातात्विक संग्रहारय, खजुराहो (१७१५) एवं मन्दिर १६ 

५ ““दहुरितारिदेयों गोरबर्णा मेषबाहनां चतुर्मुजां बरदाक्षसूत्रयुक्तक्षिणकरां फलामयान्वितवामकरां देति ॥ 
मिर्याणकलिका १८.३ 
अचारबिनकर में अक्षमाका के स्थान पर मुक्तामाक्ता का उल्लेख है (३४, पृ० १७६) । 

६ दक्षिणाश्यांग्रुजाभ्यां तु वरदेनाधकसूभिणा । 
वामाभ्यां शोभमाना+ तु फंणिनाउमयदेन च ॥ .जि०्झण्पूृ०अ० ३.१.६८८ 

७ पद्मानसइभहाक्ाप्स : परिक्षिट--सम्सवनाधजरित्र १९-२० 

< देबी तुषारगिरिसोदरदेहकान्तिदंधात्‌ सुख शिलखिगति: सतत परीता: । संत्राधिराजकल्प ३:५३ 

९ दुश्तिरिग्रौरयर्भो पश्षिणी महिवायता । देधताधूतिप्रकरण ७.२३ 
प्रशलिदेवता पवेंता पड़सुभापक्षियाहना । 
बरददुपरप पत्ते. फुल्ाभीडाबयंग्रा 4 अतिष्दासारसं्रह ६.२० -. 


हे [ जेग प्रतिनाशिशान 


यें जडेंन्द, परणु, फठ, खडग, इढ़ी एवं वरदमुद्रा के प्रदर्शन का निर्देश है ।* प्रतिष्ठातिलकम्‌ में हृढ़ी के स्थाद पर 
पिंढी का उल्लेख है ।* अपराज्तिपुक्छा में बद्युजा यक्षी के दो हाथों में लद्न और इड़ी के स्थान पर क्रमशः अमयमुद्रा 
एवं पद्ष दिये गये हैं ।? 

दक्षिण भारतीय परस्परा--दिगंवर परम्परा में हंसवाहना यक्षी पदभुजा है और उसकी दक्षिण सुणाओं में 
परशु, खबग एवं अभयमुद्दा और वाम में पाद, चक्र एवं कटकमुद्रा का उल्लेख है । अश्वातनाम श्वेतांबर प्रत्थ में अपब- 
माहना यक्षी द्विसुजा है जिसकी भ्ुजाओं में मरदमुद्दा एवं पद दिये गये हैं। यक्ष-यक्षो-लक्षण में पक्षीवाहना यक्षी बडुसुआा 
है वथा प्रतिह्ठासारसंप्रह के समात, उसकी केवल चार भ्रुजाओं के आयुध--अधंचना, परणु, फल एवं बरदमुत्रा-अर्णित हैं ।६ 
मूति-परम्परा 

(क) स्वतस्त्र मुर्तियां--यक्षी की केवल दो भूतियां (११वीं-१२वीं शत्ती ई०) मिली हैं। ये मृतियां उड़ीसा के 
नबमुि एवं बारसुजी गुफाओं में हैं। इनमें पारम्परिक विशेषताएं नहीं प्रदर्शित हैं। तवमुनि गुफा की सूर्ति में पद्मासन 
पर रूछितमुद्रा में विराजमान द्विशुजा यक्षी जटामुकुट और हाथों में अभयमुव्रा एवं सनाल पद्म से युक्त है।* बारसुजी 
शुफा की भूति में यक्षी भतुर्भूजा है। उसका वाहन (कोई पशु) आसन के नीचे उत्कीणं है। यक्षी के दो अवद्िष्ट हाथों में 
बरदमुद्रा और क्षक्षमाला हैं ।* 

(ल) जिन-संयुक्त मृ्तियां--देवगढ़ एवं खजुराहो की सम्मवताथ की मूर्तियों (११वीं-१२वों शती ई०) में यक्षी 
आमुर्तित है। इनमें यक्षी ठि्ुजा और सामान्य लक्षणों वाली है। द्विस्ुजा यक्षी के करों में धमयमुद्रा एवं फल (या पश्, 
या खड़ग या कलश) प्रदर्शित हैं। देवगढ़ की एक मूर्ति में यक्षी चतुर्मुजा भी है जिसके तोन सुरक्षित हाथों में बरदमुद्रा, 
पर्म एवं करूचा हैं। सम्पुर्ण अष्ययन से स्पष्ट है कि भूत अंकनों में यक्षी का कोई पारम्परिक या स्वतस्त स्वरूप नियत 
नहीं हो सका था 

(४) ईश्वर (या यक्षेश्वर) यक्ष 
शास्त्रीय परम्परा 
ईदबर (या यक्षेद्वर) जिन अभिनन्दन का यक्ष है । ए्वेतांबर परम्परा में यक्ष को ईव्वर और यक्षेश्वर नामों से, 


पर दिग्ंबर परम्परा में केवल यक्षेशवर नाम से ही सम्बोधित किया गया है। दोनों परम्पराओं में यक्ष अतुर्मुज है ओर 
उसका याहन गज है । 


इयेतांधर परम्परा--भनिर्भानकलिका में गजारूढ़ ईएवर के दाहिने हाथों में फल और अक्षमारा तथा बायें में 
नकुझ और अंकुश के प्रदर्शन का निर्देश है ।* अन्य ग्रन्‍्धों में भी इन्हीं आयुषों के उल्लेख हैं । 


१ पक्षिस्थार्धन्दुपरशुफलासीठीवर:  सिता । 

चतृरचापशतोन्चाहंद्भधूक्ता प्रश्तिरिश्यते ॥ प्रतिष्ठासारोड्धार ३.१५८ 
३ “'कृपाणपिण्डीवरमादधानास्‌ । अतिष्ठातिलकस्‌ ७.३, पृ० ३४१ 
है अभयवरदफलचन्नं परणुसत्पलम्‌ ॥ अपराजितपुक्छा २२१.१७ 





४ रामचन्द्रन, टी० एन०, बू०मि०, पृ० १९९ ५ मित्रा, देवका, घू०नि०, पृ० १२८ 

६ भही, पृ० १३० 

७ दत्तीयोत्प्नमीष्वर॒यक्ष ज्यामबर्ण गजवाहन चतुर्भुज मातुलिगालसूतयुतदक्षिभर्पाणि नकुरांकुशान्वितवामपानि बेंति । 
निर्शानकसिका १८,४ 


८ थि०शब्यु०ज० ३.२.१५९-६०; सल्ञाणिराजकल्य ३.२९; आयारदितकर ३४, पृ० १७४ 


परश-असी-अतिवाशिशात ] डे श्ए९ 

"दिगंबर परम्परा---पलिहतसारसंग्रह में गजारुड़ यवीश्वर के करों के भायुषों का भगुल्लेश है ।* प्रतिब्दालारोडार 
में मवोध्वर की दाहिती हुंआओं के आयुध धंक-पत्र और खड़्ग तथा बायीं के कामुंक और सेटक हैं ।' प्रतिद्तितकम्‌ में 
संकपत्र के स्थान पर बाण का उल्लेख है ।* अपराजिल्पुल्का में यक्ष का बतु रामन नाम से स्मरण है जिसका बाहन हंस तथा 
भरुजाओं के आयुभ सर्प, पादा, वश और अंकृध हैं।* 

यहोएयर के निरूपण में गजवाहन एवं अंकुदा का प्रदर्शन सम्मबतः हिन्दू देव इन्द्र का प्रभाव है । अपराजितपुच्छा 
में जंकुदा के साथ ही गज के प्रदर्शन का भी निर्देश है। अपराजितपुर्का में यक्ष के नाम, भतुरागन, और वाहन, हंस, के 
सन्दर्म में हिन्हू ब्रह्मा का प्रभाव भी देक्ा जा सकता है। 

दक्षिण सारतोय परम्यरा--दक्षिण मारत में दोनों परम्पत के ग्रन्थों में उत्तर भारत की विभंवर परभ्परा के' 

अनुरूप गजारूढ़ यक्ष चतुर्मूज है और उसकी म्रुजाओं के आयुष अभयमुद्रा (या बाण), लड़ंग, श्षेटक एवं धनुष हैं ।* ः 
मूति-परम्परा 

यक्ष की एक भी स्वतस्त्र मूर्ति नहीं मिली है। केवल अभिनन्दन की तीन मूर्तियों (१०वबीं-११वों छती ६०) में 
यक्ष निरूपित है। इनमें से दो खजुराहो (पाश्वेनाथ मन्दिर, मन्विर २९) तथा तीसरी देवगढ़ (मन्दिर ९) से मिली हैं। 
इनमें सामान्य लक्षणों बाला द्विभुज यक्ष अमयमुद्दा एवं फल (या कलश) से युक्त है 


(४) कालिका (पा बज्धशृंसला) पक्षी 
शास्त्रीय परम्परा 


कालिका (या वस्षश्यृंसहा) जिन अभिनन्‍्दन की यक्षी है। श्वेतांवर परम्परा में यक्षी को काछिका (या काली) 
और दिगंबर परम्परा में वश्श्यृंसठा कहा गया है। दोनों परम्पराओं में यक्षी को चतुर्भुजा बताया गया है । 

इवेतांथर परस्पश--निर्वाणकलिका में पद्मताहना कालिका के दाहिने हाथों में वरदमुद्रा और पाश एयं बायें में 
सप॑ और अंकुश का उल्लेल है | अन्य ग्रन्थों में मी यही राक्षणिक विशेषताएं ब्णित हैं ।* 

दिगंबर परम्परा--अतिष्ासारसंग्रह में वक्षश्ंखला के वाहन हुंस और भुजाओं में वरदमुद्रा, नाभपादय, अक्षमाला 
और फल का उल्लेख है । परवतों ग्रन्थों में भी इन्हीं आयुधों का वर्णन है ।* 

बक्षिण भारतोय परस्परा---दिगंबर परम्परा में चतुभ्ुुंजा यक्षी का वाहन हूंस है और बह म्लुजाओं में अक्षमाला, 
अभयमुद्रा, सप॑ एवं कटकमुद्रा घारण किये है। अज्ञातनाम श्वेसांबर ग्रल्थ में यक्षी का वाहन कृषि और करों में चक़ 


१ अभिनन्दनताथस्य यक्षों यक्ोश्वराभिषः । 
हस्तिवाहनमारूढ:. ध्यामवर्णतुर्मुजः ॥ प्रतिष्ासारसंग्रहू ५.२१ 
२ प्रेर॑ंवदनुः खेटकबामपाणि संकपनास्यपसव्यहस्तम । 
श्याम करिस्य॑ कपिकेतुमक्त यक्षेष्वर यक्षभमिहानंयामि ॥ प्रतिष्ासाशेद्धार ३.१३२ 
३ ““'वासान्यहस्तोद्धूतबवाणलड्गं । प्रतिहातिककम्‌ ७.४, पृ० ३३२ 
४ नाग्पाक्षनज्ांकुशा हंंसस्थअतुरानन: । अपराजितपुष्छा २२१.४६ 
५ रामबन्म, टो० एन०, पूृ०नि०, ४० १९९ 


कालिकादेवों श्यामवर्णा पश्मसनां चतुर्मुजां बरदपाद्मसिष्ितदक्षिणसुआं नागांकुशान्वितवामकरां वेति । 
चतुर्म कुधा 


७ त्रिण्दाण्पुण्ण ० ३.२.१६१-६२; अत्यारदितकर ३४, पृ० १७६; संत्राधिराजकल्व ३.०४ 
< गरदा हूंसमारुढा देवता बवज्मम्पुखरा। 

सागपाशाकसुभोद्फलहुस्ता.. चतुर्मुजा । अतिहासास्संत्रहु ५.२२-२३ 
६ प्रतिष्तारोडार ३.१५९; अधिहातिक्कत्‌ ७.४, यृ० ३४१; व्यताजित्भुक्का २२१.१८ 


ऋमण्याजु, एवं पद्म हैं। यंक्ष-यक्षी-सक्षण में हंसवाहता यज्षी के करों में बरदमुद्रा, पक, पाश्ञ एव भक्षमाला का 
'अर्जत है जा इगा भ्रुआओं में वादा, अक्षमाला एवं फछ के प्रदान सें दक्षिण भारतीय परस्पराएं उत्तर भारतीय 
दियंधर परम्परा के समान हैं । ह 
मूति-परम्परा 

' (क) स्वताम्ज. भूतियां--वजश्रंखकता की तीन भूतियां मिल्ली हैं। ये मृतियां उत्तर प्रदेदा में देवगढ़ से 
(्न्दिर ११) एवं उड़ीसा में उदयगिरि-शण्डगिरि की नवमुनि और बारसुजी गुफाओं से मिली हैं। हममें मक्षी के त्ाथ 
वारम्परिक पिशेषताएं नहीं प्रदर्शित हैं। देवगढ़ की मूति (८६२ ई०) में जिन अमिनन्दत के साथ आमूतित दिल्वुला यक्षी 
को छेछ् में 'भभवही सरस्यती' कहा गया है। पक्षी की दाहिनी ड्ुजा में चामर है ओर वायीं जानु पर स्थित हैं। नवसुनि 
भुफा की थरूति में पक्षी चुर्भुजा है तबा उसकी भ्रुजाओं में अमयमुद्रा, चक्र, शंल और बालक हैं ।* किरीटमुकुट ते धोमित 
यक्षी का वाहन कपि है। स्पष्ट है कि यक्षी के निरूपण में कलाकार ने संयुक्त रूप से हिन्दू वेष्णवी (चक्र, रंंश एवं 
किरीटमुकुट) एवं जैन यक्षी अभ्विका (वाकुक)? को विशेषताएं प्रदर्शित की हैं । यक्षी का कपिवाहन अभिनन्दन के रांछन 
(कर्पि) से प्रहण किया गया है। बारसुजी गुफा की मूर्ति में यक्षी अष्टभुजा और पद्म पर आसीत है। यक्षी के दो हाथों में 
उपयीणा (हा) और दो में बरदमुद्रा एवं बज हैं। शेष हाथ खण्डित हैं ।* 


(ख) जिन-संगृक्त मूर्तियां--देवगढ़ एवं खजुराहो की जिन अभिनन्‍्दन की तीन मूत्तियों (१० बी-११ वीं 
हाही ई०) में यक्षी सामान्य लक्षणों वाली और द्वि्रुजा है तथा उसके करों में अभयमुद्रा एवं फल (या करदा) प्रदरक्षित हैं । 


(५) तुम्बर पक्ष 
शास्त्रीय परम्परा 
तुस्मद (या तुम्बर) जिन सुभतिनाभ का यक्ष है। दोनों परम्पराओं में तुम्बर को चतुर्मुम और गरड़ बाहस- 
बाला कहा गया है। | 


इवेतांथर परस्परा--निर्वाभकलिका में तुम्बरु के दाहिने हाथों में वरदमुद्दा एवं शक्ति और बायें में नाग एवं 
पाश के प्रदर्शन का निर्देश है |“ दो ग्रन्थों में नाग के स्थान पर गदा का उल्लेख है ।६ अन्य प्रन्थों में गंदा और नाग-पा्य 
दोनों के उल्लेख हैं ।* 

दिंगंगर परम्परा--प्रतिष्ठासाससंप्रह में नाग यज्ञोपवीत से सुशोभित चतुर्भूज यक्ष के दो करों में दो सप और 
होष भें वरवमुद्रा एवं फल का वर्णन है। परवत्तो ग्रन्थों में मी इन्हीं विशेषताओं के उल्लेख हैं ।* 


ज++ 





१ रामचसान, टी०एन०, पू०लि०, पृ० १९९ २ मित्रा, देवा, पृ०लि०, चू० 

३ बाकक का प्रदर्शन हिन्दू 82% का भी प्रभाव हो सकता है । ४ मित्रा, देबला ; को " हे न 

५ ““हुस्मत्यक्ष गरडबाहन बतुमज वरदशक्तियुत-दक्षिणपाणि * बेति । ; 

का बरदब बसे वह सदर नाग्रपाशयुत्तवामहस्तं चेति । लिर्मानकिका १८,५ 
वामौ याहू ग़दाधारपाणयुक्तो च्र धारयन्‌ ॥ भि०ज्०पु०अ० ३,३.२४६-४७ 
चहथ्य, 0 अययह बाहर परिशिए-पुमतिताथ १८-१९ 

७ गदोरगपपादागवामपाणि: । सस्त्राधिराजकल्प ३.३०, द्रष्टव्य 

ः अवरोकओ: इरकलनेक्कर्षध। , आचारदिनकर १४, ए० १७४ 
सपेहषफल धक्ते बरद॑ प्रिकीतितः । ' 
संपंभशोपवीतोसो शगाधिपतियाहमः ॥ ज्रतिध्यासारसंग्रह ५.२९-२४ 

९ ब्रश्ग्प, प्रतिष्हातारोशार ३.१ 5]. अधिव्टञातिलकन्‌ ७,५, १० १३१; जपराजितपृच्कछा २२१.४६ 


मक-यक्षी प्रतियोजिश्ञा है| रु १८३ैं 

बक्चिण भारतीय परस्परा--दिगंवर प्रन्‍्थ में अतुर्मुण यक्ष का वाहन भरढ़ है। उसके दो हाथों में सर्प और 
शोष दो में अभव-और कटक-मुंश्ाएँ प्रदर्शित हैं। अह्मतनाम इवेतांवर ग्रन्थ में चतुर्भुज यक्ष को वाहन सिंह है और उसके 
करों में खड़गे। फरकक, गज ऐमें फक प्रदर्शित हैं। मक्ष-यक्षी-सक्षण में भाधयशोपवीत से युक्त यक्षे के दो हाथों में सपे, 
और अप्य दो में फक (थं बरदभुशा हैं।! यक्ष-यक्षी-सक्षण एवं दिशंवर ग्रन्थ के विवरण उत्तर भारतीध दिगंधर परस्वरा 
के समान हैं । 


मूति-परम्परा 
तुम्बर यक्ष की एक भी स्वतन्त सूर्ति नहीं सिली है। केवक खजुराहो की दो सुसतिनाथ की मूर्तियों (१० बीं- ' 
११ वीं शत्ती ६०) में ही यक्ष आमूलित है।* इनमें द्वियुज सक्ष सामान्य ऊक्षणों बाला और जयबनुद्दा एवं फल से मुक्त है । 


(५) महाकाली (या पुरुवबता) यक्षी 
शास्त्रीय परम्परा 


महाकाली (या पुरुषदत्ता) जिन सुमतिनाथ की यक्षी है। श्वेतांबर परम्परा में मक्षी को महाकाली और दिगंवर 
परम्परा में पुरषदत्ता (या नरदसा) नाम से सम्बोधित किया गया है । 


इनेशाॉबर परव्यरा---निर्भानकलिका के अनुसार चतुसुंआा महाकाऊी का बाहन फ्य है और उसके दाहिने हाथों के 
भायुध बरदमुद्रा और पाध्य तथा बायें के मातुरछिग और अंकुश हैं ।* परवतों ग्रन्थों में भी इन्हों लक्षणों के उल्लेख हैं ।४ 
केवल देजतामूतिप्रकरण में पाश के स्थान पर नागपाश का उल्लेश है ।* 


दिगंबर परस्वरा--अतिष्ठासारसंग्रह में चतुथुुंजा पुरुषदत्ता का वाहन गज है और उसको सुआाओं में बरदमुन्ठा, 
चक्र, वत्च एवं फल का वर्णन है ६ अन्य ग्रन्थों में भी इन्हीं लक्षणों के उल्लेख हैं ।* 


दक्षिण भारतीय परम्परा--दिगंवर प्रन्थ में गजारूढ़ यक्षी की ऊपरी जरुआलं में श्रक् एवं धल और निचली में 
अमय-एवं कटक-मुव्राएं उल्लिलित हैं । अज्ञातनाम एवेसांबर ग्रन्थ में द्वियुजा यक्षी का बाहत ध्वान्‌ है तथा हाथों के आयुष 
अभयमुद्रा और अंकुश हैं । यक्ष-यक्षी-छक्षण में ग्रजबाहना यक्षी चक्र, बद्च, फू एवं बरदमुद्रा से युक्त है ।* सलुझ्ुंबा यक्षी 
के थे विवरण उत्तर भारत की दिम्ंबर परम्परा से प्रभावित हैं । 


१ रामचल्तन, टी०एन०, पु०लि०, पृ० १९९ 

२ ये भूत्तियां पाएबनाथ मन्दिर के गर्मगृह की भित्ति एवं सन्दिर ३० में हैं। विमरूवसही की देवकुलिका २७ की 
सुमतिनाथ की मूर्ति में चतुसुंज यक्ष सर्धानुभूति है । 

३ ““'महाकालीं देवीं सुवर्णबर्णां पप्रवाहनां चतुर्भुमां वरदपाशाधिष्ठितवक्षिणकरां मातुलिगांकुशयुक्तवामसुर्जा चेति ॥ 

निर्वानर्र्धछका १८.५ 

४ प्रहब्य, जि०श०पु०अ्र० ३.३.२४८-४९; ससजाधिराजकल्प ३.५४; पद्मामसयमहाकाब्य : परिदिष्ट-सुम्रतिभाथ १९-२०; 
अस्ारधिककर ३४, पृ० १७६ 

५ बरदं ताभपाणं भांकुशं स्याद्‌ बोजपूरकम्‌ । देवताभ्तिप्रकरण ७.२७ 

६ देवी पुयषदशा थ॑ चतुहंस्तायजेन्द्रगा । | 
रजीगवजतंस्त्रासी फलहुस्ता गरप्रदा ॥ प्रतिह्ासाशखंत्रह ५,२५ 
गजेद्गाबकफलोशणक्रवरांगहुस्ता“*'। प्रतिष्ाततरोड्धार ३,१६० 

७ प्रतिद्ातिलकम्‌ ७.५, पृ० ३४२; अपरजितपु्का २२१.१९ 


#€ शमचनान, ही० एन०, बुकूलि० पृ० २०० 


श्टर [ बेच अतिलानिशन 
मूक्विस्परा . ' 
पुश्षद्शा की केवल दो स्व॒सन्त्र मूर्तियां मध्य प्रदेश में म्यारसपुर के माल्नादेवी मन्दिर तबा उड़ीसा में आरहुओी 
गुफा से मिक्ती हैं। माझादेवी मन्दिर की मूति (१०वीं शत्ती ई०) मण्डप की दक्षिणी जंधा पर है जिसमें पुसुषदशा 
पद्मासन पर कलितसुद्द में विराजमान है और उसका गजवाहन आसन के नीचे उत्कीर्ण है। चतुर्भुजा यक्षी के करों भें 
खड्ग, भक्र, खेटक और शंख प्रदर्शित हैं। गजवाहन एवं चक्र के आधार पर देवी की पहचान पुस्यद्ता से की गई है) 
बारखुली गुफा की मूति में यक्षी दशभुजा है और उसका बाहुन मकर है । पक्षी के अवशिष्ट दाहिने हाथों में वरदमुब्रा, चक्र, 
झूर और क्दग तथा बायें ह्वाथों में पाथ, फरक, हल, मुद्गर ओर पद्म हैं।'* खजुराहो की दो सुमतिनाथ की मूर्तियों में 
दिसुजा यक्षी सामान्य कक्षणों बाी है। यक्षी के करों में अमयमुद्रा (या पुष्प) और फल प्रदर्शित हैं। विमरछवयसद्दी की 
सुमतिताथ की सूर्लि में अभ्यिका निरूपित है। 
(६) कुसुम यक्ष 
शास्त्रीय परम्परा की 
कुसुम (या पुथ्प) जिन पत्मप्रम का यक्ष है। दोनों परम्पराओं में चतुर्भुज यक्ष का धाहन मृग बताया गया है । 
यक्षा के कुसुम और पुष्प नाम निश्चित ही जिन पश्मप्रम के नाम से प्रमावित हैं । 
इवेलाॉबर परमभ्परा---नर्वाणकलिका में भृग पर आरूढ़ कुसुम यक्ष के दाहिने हाथों में फल और अभयमुव्रा 
एवं बायें हाथों में नकुछ और अक्षमाछा का उल्लेक्ष है।* अन्य उ्रन्‍्यों में भी इन्हीं लक्षणों के उल्लेख हैं ।।* केवल मश्थाधि- 
राजकत्प एवं आधारदिनकर में वाहन क्रमश: मयूर और अधश्व बताया गया है ।९ 
दिपंबर परस्परा--अतिष्ठासारसंप्रह में यक्ष पुष्प मृगवाहन वाला ओर द्विध्ुज है ।५ अपराजितपुष्छा में भी यक्ष 
हिग्युज तथा भृग पर संस्थित है और उसके करों में गदा और भक्षमाक्ता का उल्लेख है ।* प्रतिष्टाघाशोद्वार में सतुर्मण यक्ष 
के ध्यान में उसकी दाहिनी सरुजाओं में शूछ (झुन्त) और मुद्रा तथा बायीं में खेटक और अभयमुद्रा का वर्णन है 
प्रतिह्ातिलकन्त में दोनों बाम करों में खेटक के प्रदर्शन का विधान है । 
इलिण भारतीय परम्पशा--दिगंबर ग्रत्थ में वृषभारूढ़ यक्ष चतुर्मज है। उसकी ऊपरी भरुजाओं में शूरू एवं 
लेटक और तिचरक्ी में अमय-एवं कटक-मुद्राएं हैं। श्वेतांवर प्रन्‍्यों में मरगवाहन से युक्त चतुर्भुज यक्ष के करों में दर, 
अभबमुप्रा, शूछ एवं फलक का वर्णन है ।* स्वेतांबर ग्रन्थों के विवरण उत्तर भारतीय दिगंवर परम्परा से प्रमावित हैं। 
कुसुम यक्ष की एक भी मूर्ति नहीं मिली है । 
१ मित्रा, देवला, पू०मि०, पृ० १३० 
३ बुसुमंयक्षं नीखमण डुरंगवाहन॑ धतुर्भुज फलाभययुक्तदक्षिणपाणि नकुखकाक्षसूत्रयुक्तवामपाणि चेति । निर्वाणकलिका १८.६ 
है जि०ह०्पु०अ० ३.४.१८०-८१; पश्मानग्यमहाकात्य : परिणिष्ट-पक्मप्रम १६-१७ 
४ रम्मादमामवपुरेषशुमारयानों यक्ष: फकामयपुरोगभ्रुजः पुनातु । 


बध्नवक्षदामयुतवामकरस्तु' "०7००० ॥ भस्जाधिराजकल्प ३.३१ 
तील्वस्तुरंगगमनण््य चतुर्मुजाढय: स्फूजेत्फलामयसुदक्षिणपाणि युग्म: । 
: अज्नाक्षसृत्रयुतवामकर दयश्व'"'' ना" ॥ आधारदितकर ३४, पृ० १७४ 


४ पर्मप्रमजिनेन्रस्थ यक्षों हरिणवाहन:। 
दिग्लुजः पुष्पनामासो क्ष्यामबर्ण: प्रकीतितः )। प्रतिह्ासारसंग्रह ५.२७ 
& कुसुमाल्यों गदाकौ च॒ द्विद्ुजो मृगसंस्थितः । जपराजितपुष्छा २२१.४७ 
७ मृणारहू कुन्तकरापसब्यकरं ससेटामयसब्यहस्तम्‌। प्रतिद्ासारोदार ३.१३४ 
८ क्षेटोभयोद्भासितसब्यहस्तं कुन्तेष्टदानस्फुरितान्यपाणिम्‌ । प्रतिष्ठातितकम्‌ ७.६, पृ० ३३३ 


९ रामबद्नत, टी० एन०, पु०लि०, पृ० २०० 


यक्ष-यशी-अतिलाचिशात ]. १८१ 
| (६) अच्युता (या सनोंयेगा) यक्ी 


दास्त्रीय परम्परा 

अख्युता (या मनोबेगा) जिन पफ्मप्रम की यक्षी है। स्वेत्रांबर परम्परा में यक्षी को अच्युता (या ध्यापाथा 
मानसी) और दिग्रंबर परम्परा में मनोवेधा कहा गया है। दोनों परम्परा के त्रन्थों में यक्षी को चतुसुंजा बताया भमा है । 

इवेतांथर परम्पता--निर्धाणकालिका में तरवाहुना अच्युता के दक्षिण करों में बरदमुद्रा एवं वोणा ता वाम में 
धनुष एवं अभयमुद्रा का वर्णन है।' अंध्य ग्रन्थों में बीणा के स्थान पर पाश" भा बाण) के उल्लेख हैं। आजारदिनकशर में 
यक्षी के दाहिने हाथों में पाश एवं बरद॑मुद्रा और बायें में मातुछिय एवं अंकुश का उल्लेख है ।४ 

वियंबर परम्परा--प्रतिहासारसंप्रह में चतुसुंजा अदववाहना मनोबेगा के केवछ तीन करों के आयुधों--अरद- 
मुद्रा, खेटक एवं खद्भ का उल्लेख है ।“ अन्य प्रन्थों में चौथी स्रुआा में मातुलिन वर्णित है | अपराजितपुण्छा में अदववाहुना 
मनोवेगा के करों में वज्च, चक्र, फक एवं वरदमुद्रा के प्रदर्शन का निर्देश है ।* 5 

इवेतांबर परम्परा में यक्षी का नाम १४वीं महाविद्या अच्युता से ग्रहण किया गया । हाथों में बाण एवं घनुष 
का प्रददन मी सम्मवतः महाविद्या जज्युता का ही प्रमाव है। यक्षी का नरवाहन सम्मगत: महाविद्या महाकाली से प्रभावित 
है। दिगंबर परम्परा में यक्षी का नाम मनोवेगा है, पर उसकी छाक्षणिक विशेषताएं (अध्ववाहन, खड़ग, सेटक) महाविद्या 
अच्युता से प्रमावित हैं । 

दक्षिण सारतीय परम्परा--दिशंबर ग्रन्थ में अश्ववाहुना मक्षी के ऊपरी हाथों में खड्ग एवं सेटक और नीचे 
के हाथों में भमय-एवं कटक-मुद्रा का उल्लेख है। अज्ञातताम ए्वेतांबर ग्रन्थ में मृगवाहना यक्षी के करों में सड़ग, खेटक, 
दर एवं चाप का वर्णन है। यक्ष-यक्षी-कक्षण में अध्यवाहुना यक्षी धरवमुद्रा, खेटक, खदग एवं मातुलछिंग से वुक्त है ।* 
दक्षिण भारत के दोनों परम्पराओं के ग्रन्थों में पक्षी के साथ अश्ववाहन एवं लड़ग और लेटक के प्रदर्शन उत्तर मारत के 
दिगंबर परम्परा से सम्बन्धित हो सकते हैं । 
मृति-परम्परा 

यक्षी की नवीं से बारहवों धरती ई० के मध्य की भार स्वतन्त्र भूतियां देवगढ़, खजुराहो, स्मारसपुर एवं 
बारजुजी गुफा से मिली हैं।* देवगढ़ के मन्दिर १२ (८६२ ६०) की भिल्‍्ति पर पद्मपप्रम के साथ 'सुझोचना' नाम की 
अध्यवाहना यक्षी निरूपित है।** चतुर्भुजा यक्षी के तीन हाथों में धनुष, बाण एवं पद्म हैं तथा भ्ौथा जानु पर स्थित 


१ अच्युतां देवों स्यामबर्णां नरवाहुनां चतुसुंजां वरदबीणाम्वितदक्षिणकर्ां का्मुंकामययुतवामहस्तां ॥ निर्वाणकलिका१८,६ 
२ जि०धा०पु०अ० ३.४.१८२-८३; पश्मासम्दभहाकाध्य-परिष्िष्ट ६. १७-२८ 
ह अस्वाधिराणकत्प ३.५५; वेवतामुतिप्रकरण ७.२९ 
४ द्यामा चतुशुंजधरा सरवाहनस्था पाशं तथा व बरदं कारयोदंधाना । 
वामान्ययोस्तदनु सुन्दरवीजपुर तीदणांकुणं ब्र परयो:”” ॥ आधारदिनकर ३४, पृ० १७६ 


७ चतुयंणा स्वर्थवर्गाप्शवनिषक्रफल अरम । 

मधवबाहपठंस्था च मनोवेधा तु कामदा ॥ अपराितपुस्छा २२१.२० 
€ शरामभणान, टी० एग०, यु०्मि०, पृ० २०० 
९ ये श्रमी दिवंबर स्वर हैं। १७ जि०इ०ो०, पू० ९१०७ 


शटड  शेत्र ऑधिकाफिश 


है। पक्की का तिरुपण १४वीं महाविद्या अच्युता से प्रभावित है।* ग्यारसपुर के माछादेवी सन्दिर की वक्षिनी भि्ति पर 
एक अहयुग मूति (१०वीं श्ती ई०) है। इसमें कक्ितमुद्रा में विराजमात यक्षी के जासन के तीचे अश्वकाहन उत्कोर्ण है। 
थक्षी के अवशिष्ट हाथों में लद्ग, पद्चर, कलदा, घष्टा, फलक, आअलुस्वि एवं मातुलिग प्रदर्षित हैं। शजुराह के 
पुरादात्विक संग्रहाकूय में भी चतुर्मूजा मनोवेगा की एक भृति (क्रमांक ९४०) है। स्वारहवीं शाही ई० की इस स्थानक सू्ति 
में यक्षी का अदबवाहुन पीठिका पर उत्की्ण है । यक्षी के एक अवशिष्ट हाथ में सना पद्म है। यक्ी के पाइतों में दो शंजी 
सैविकाओं एवं उपासकों की सृर्तियां हैं। यक्षी के स्कत्धों के ऊपर अतुर्भुज सरस्वती को दो लघु भूलियां बनी हैं | बारपुओ 
भुफा की सू्ति में चतुर्भुजा यक्षी हंसवाहना है । यकी के हाथों में वरदमुद्रा, वक्ष (?), ग्रंस (?) और पताका प्रदर्धित हैं।४ 
उपयुक्त मूर्तियों के अध्ययन से स्पष्ट है कि बारखुजी गुफा की भूति के अतिरिक्त अन्य में सामान्यतः अप्वनाहम एवं शद़म 
और सेटक के प्रदर्शन में दिगंबर परम्परा का निर्वाह किया गया है । 
(७) मातंग पक्ष 

शास्त्रीय परम्परा 

मांग जिन सुपाध्यनाथ का संक्ष है। ए्वेतांबर परम्परा में सातंग का बाहुन गज और दिशंवर परम्परा में 
सिह है। 

इलेलॉयर परम्परा--निर्वाणकलिका में चतुसुंज मातंग को गजारूढ़ तथा दाहिने हाथों में बिल्वफल और पाश 
एवं भा में तकुछ और आंकुश से युक्त कहा गया है ।" आह्रारदिनकर में पा एवं नकुछ के स्थान पर क्रमशः नागपाश 
और बज़ का उल्लेख है ।* अन्य प्रन्‍्यों में निर्वाभकलिका के ही आयुध उल्लिखित हैं ।* मातंग के साथ गजवाहन एवं 
मंकुष् और वज्ष का प्रदर्शन हिन्दू देव इन्द्र का प्रभाव हो सकता है । 

दिगंबर परस्परा--अतिध्ठासाससंग्रह में ह्िक्ुज यक्ष के करों में वज्र एवं दण्ड के प्रदर्शन का निर्देदा है, पर 
दाह का अनुल्लेख है |“ प्रतिष्ठासारोद्ार में मातंग का वाहन सिंह है और उसकी भुजाओं में दण्ड और शुल्व का धर्णव 
है ।* अपराजितपुर्का में मातंग का वाहन मेष है और उसकी सुजाओं में गदा और पादय ब्णित है ।*" 

इक्षिण भारतीय परम्पशा---दोवों परम्पराओं में मातंग (या वरनंदि) का वाहन सिंह है। एवेतांबर एवं दिगंबर 
भ्रनयों में द्विभुज यक्ष के हाथों में तिशुरू एवं दष्ड का उल्लेख है। यक्ष-पक्षो-खक्षण में चतुर्भुज यक्ष का करों में तिशुक, 








१ महाविद्या अच्युता का बाहुन अष्य है और उसके हाथों में खड़ग, खेटक, शर एवं बाप प्रदर्शित हैं। ओसिया के 
महावीर मन्दिर पर समान लक्षणों बाली महाविद्या अच्युता की दो मूर्तियां उत्कीण् हैं । 

३ पद्म का निचला भाग म्उंखछा के रूप में प्रदर्शित है । 

३ सरस्वती के करों में अमयमुद्रा, पद्च, पुस्तक एवं जछपात्र हैं। “४ मित्रा, देवछा, भू०लि०, पृ० १३० 

५ मातंगयक्ष तीकूवर्ण गजवाहन चतुर्मुजं विल्वपाशयुक्तदक्षिणपाँणि नकुलकांकुशान्वितवासपाणि चेति । 
विर्वाणकलिका १८.७ 

६ नौलोगजेन्द्रममनश्व भरुर्भुजोपि बिल्वाहिपादायुतदक्षिणपाणियुस्मः । 
कक ३ मेक एके सके हक मम ॥ भझाचारदितकर ३४, पृ १५७४ | 

७ जिन्‍्द०धु०ब० २.५.११०-११; पद्मानल्दमहाकाध्य: १९. 

८ विले2 सकी यक्षो मातंग संशकः । १३३७४४७७७४५७७४७७७०७७ के 
अल हण्णवर्ण: प्रकीतित: ॥। प्रतिष्ठासारसंग्रहु ५.२९ 2 

है रोहस्य लसव्यान्यपाणे: कुटिकाननस्म ! प्रतिष्ठासारेद्वार | मतिष्ठातिलकण्‌ ह 

१० भातंगः स्पाद शो द्वियुओो मेषबाहुन; । अपराजितपुक्छा २२१.४७ पक 34222 


पत-बलीजनिशालिशान ].....| १८६ 
दण्ड एवं वो में पद्ठ के साथ ध्यान किया यंया है ।" इस अकार श्पष्ट है कि यहां सी वक्षिम सारतीब परम्परा उत्तर भारत 
की दिगंवर परम रा से प्रभावित है । 


विमरूवसही के रंगमण्डेप से सटे उत्तरी, छण्जे पर एक देवता की अतिभंग में खड़ी षड़्शुज भूति उत्की 
है। देवता का वाहन गज है। उसके भार हाथों में कण, पाश, असयसुव्रा एवं जरूपात्र हैं तथा शेष दो सुड्राएं व्यक्त करते 
हैं। देववा की सम्माधित पहचान मातंग से की जा सकती हैं। मांतंग को कोई और स्वतन्त्र मूर्थि नहीं प्राप्त होती है । 

विभिन्न क्षेत्रों की सुपाश्वनाथ की भूतियों (१ १वॉं-११वीं शतती ई०) में यक्ष का चित्रण प्राप्त होता है। पर इनमें 
पारम्परिक यक्ष नहीं निरूपित है। सुपाद् से सम्बद्ध करने के उद्देश्य से यक्ष को सामान्यतः सपंफणों के छत्र से युक्त 
दिखाया गया है । देवगढ़ के मन्दिर ४ की मूर्ति (११वीं छंती ई०) में तीन सर्पफणों के छभ्र से युक्त द्वित्रुज यक्ष के हाथों में 
पुष्प एवं करूश हैं। राज्य संग्रहालय, छलनऊ (जे ९३५, ११वीं धरती ई०) की एक मूर्ति में तीन सर्पंफणों के छत्ववाला 
यक्ष चतुभुंज है जिसके हाथों में अमथमुद्रा, चक्र, चक्र एवं चक्र प्रदर्शित हैं। क्ुम्मारिया के नेमिनाथ मन्दिर के गूढ़मण्डप 
की मृति (११५७ ई०) में गजारूढ़ यक्ष चतुरयुंज है और उसके हाथों में बरवमुद्रा, अंकुश, पाद एवं धन का थेरा हैं । 
विमलवसही की देवकुछिका १९ की मूर्ति में भी ग़जारूढ़ यक्ष भतुर्मुजण है और उसके करों में वरदमुद्रा, अंकुश, पाथ एवं 
फल प्रदर्शित हैं।* 


(७) ज्ञान्ता (या काली) पक्षी 


शास्त्रीय परम्परा ह 

जानता (या काली) जिन सुपाएवनाथ को यक्षी है । श्वेतांबर परम्परा में चतुर्मुजा शान्ता गजबाहुना एवं दिगंबर 
परम्परा में चलुर्मुजा काली वृषमवाहना है । 

इवेलांबर परम्परा-निर्माणकलिका में गजवाहना शान्ता की दक्षिण भ्रुजाओं में बरदमुद्रा और अक्षमारा एवं बाम 
में शूल और अभयमुद्रा का उल्लेक्ष है ।) आचारविनकर में अक्षमाला के स्थान पर मुक्तामाला* एच देशतामूतिप्रकरण में शुरू के 
स्थान पर भिष[ूछ के उल्लेख हैं । भव्आाधिराजकल्प में यक्षी मालिमी एवं ज्वाला नामों से सम्बोधित है । प्रन्थ के अनुसार 
गजवाहना यक्षी भयानक दर्शन वाली है और उसके धरीर से ज्वाला निकलती है। यक्षी के द्वाथों में वरदमुद्दा, अक्षमाला, 
पाश्य एवं अंकुद का वर्णन है ।* 


१ रामचन्द्रन, टी०एन०, पूृ०चनि०, पृ० २०० 
२ कुम्मारिया एवं विमरूवसही की उपर्युक्त दोनों ही मुतियों की छाक्षणिक विशेषताएं स्वेताँबर ग्रन्थों में बणित मातंग 
की विशेषताओं से मेल लाती हैं। यहां उल्छेलनीय है कि भुजरात एथं राजस्थान के ए्लेतांबर स्थलों पर इन्हीं 
लक्षणों वाले यक्ष को सभी जिनों के साथ निरूंपित किया गया है और उसकी पहचान सर्वानुभूलि से की गई है। 
शञातव्य है कि कुम्मारिया की सुपादव-भूर्ति में यक्षी अस्विका ही है । 
३ दान्तावेवीं सुबर्णवर्णों गजवाहुनां भतुश्ठुधां बरदाक्षसृभयुशदक्षियकरां घुदाभययुतयामंहस्तां चेति । 
सिर्दाणरलिका १८.७; भि०बो०्पु०च० ३.५.११२-१३; फ्याननइभहाकाब्य : परिशिष्ट-सुपाध्यंताथ १९-२० 
४" हसस्मुक्तामारां वरदमपि सब्यात्यकरयो:। आचारदिनकर ३४, पृ० १७६ 
५ बरद चाकसूर्त चाममं तस्मात्िशु लकम्‌ । देवताभूतिप्रकश्ण ७.३१ 
६ ज्याक्षाकरालबदना द्विरदेन्द्याना दद्यात्‌ सु वरमयों जपमालिकां भ। 
दाद शजि मम थ पाणिवतुष्टयेत ज्वाकाभिषा न दधती किल मालितीव । सत्जाधथिराजकश्प ३.५६ 
र२्४ 


है [ सन अधिभालिएन 


, « ..'. दिवंवर परम्बरा--पतिष्ठासारसंग्रह में वृषभार्ढ़ा काली के करों में घण्टा, भिशृल्, फल एवं बरदंमुद्ा के 
प्रदर्श का मिर्देश है ।* अन्य प्रस्थों में तरिशुल के स्थान पर शुल मिलता है ।* अपराजितपुृष्का में अधिपभाहवा काली 
का जहमुथ रूप में अ्यान किया गया है । काछी के हाथों में जिशुल, पाश, अंकुच्, धनुष, बाण, चक्र, अमुयमुए एवं 
अरवमुद्दा का वर्भन है।? दिसंबर परम्परा की वृषमवाहता यक्षी काली का स्वरूप हिन्दू काली और शिवा से प्रभावित 
प्रतीत होता है ।९ 

, दक्षिण भारतीय परम्थरा--दिगंवर परम्परा में वृषमबाहना यक्षी के करों में तिशू छ, भण्टा, अमयमुद्गा एवं 
कटकमस॒द्रा का उल्लेख है। अशातनाम इ्वेतांबर प्रन् में चतुर्भुजा यक्षी का वाहन मयूर है। यक्षी को दो धुजाएं अंजर्िमुद्ा 
में हैँ और शेष दो में बरदमुद्रा एवं अक्षमाला हैं। यक्ष-यक्षी-लक्षण में वृषसारूढ़ा यक्षी के हाथों में धण्टा, विधूछ एवं 
बरदसुद्दा का वर्णन है ।५ दक्षिय भारतोय दिगंबर परम्परा एवं यक्ष-यक्षी-्क्षण के विवरण उत्तर भारतीय दिगंबर 
परम्परा के समान हैं । 


मूति-परम्परा 

थक्षी की दो स्वतन्त्र मूर्तियां देवगढ़ (मन्दिर १२, ८६२ ई०) एवं बारभुजी गुफा के सामूहिक अंकतों में उत्की्ण 
हैं। इस भूतियों में यक्षी के साथ पारम्परिक विशेषताएं नहीं प्रदर्शित हैं। देवगढ़ में सुपाइव की चतुर्भजा यक्षी सयूरवाहि 
(नी) नामवाक्की है। मयूरवाहन से युक्त पक्षी के करों में व्यास्यानपुद्रा, चामर-पद्च, पुस्तक एवं शंख प्रदर्शित हैं ।£ यक्षी का 
निरूपण स्पष्टतः सरस्वती से प्रमाक्ति है। बारभुजी ग्रुफा की मूति में यक्षी अष्टमुजा है और उसका वाहन सम्भवतः मयूर 
हैं। यक्षी के दक्षिण करों में वरदमुद्रा, फछों से मरा पात्र, घूल (?) एवं खड्ग और वाम में लेटक, शंख, मुद्गर (?) एवं 
शूरू प्रदर्शित हैं।* 

ह जिन-संयुक्त मूर्तियों में मी यक्षी का पारम्परिक या कोई स्वतन्त्र स्वरूप नहीं परिलक्षित होता है। देवगढ़ 
(मन्दिर ४) एवं राज्य संग्रह्दझय, छल्लनऊ (जे ९३५) की दो सुपादवेनाथ की मूर्तियों में तीन सपंफणों के छत्रोंवाली द्विसुज 
'यक्षी के हाथों में पुष्प (या पश्) और कहदा प्रदर्शित हैं। कुम्मारिया के महावीर एवं नेपिनाथ मन्दिरों की दो मुत्तियों में 
यक्षी अम्िका है। पर विमलबसही की देवकुलिका १९ की मृत्ति में सुपाश्वं के साथ यक्षी रूप में पद्मावती निरूपित है । 

(८) विजय (या ध्याम) यक्ष 
शास्त्रीय परम्परा 


विजय (या ए्याम) जिन चन्द्रप्म का यक्ष है। द्वेतांवर परम्परा में द्विभुज विजय का वाहन हुं 
दिगंवर परम्परा में चतुसुंज क्याम का बाहन कपोत है । का कक 


है सितमोवृषभारूढ़ा काहिदेवी चतुर्मूजा । 
घण्टाजिएूकसंयुक्तफलहस्ताव रप्रदा. ॥ प्रतिष्ठाससरसंग्रहू ५.३० 

२ छिंता थोवुषगा भण्टां फलशुलूवरावृताम्‌ । प्रतिष्ठाशारोढार ३,१६१; प्रतिष्शतिल्कम््‌ ७.७ १० 

३ क्ृष्णाष्टबाहुस्विशुरूपाशांकुदाधनुःशरा । है 23, 
अक्रामपवरदाथ महिषस्‍्वा न काजिका ॥ अपराजितपृण्छा २२१.२१ 


, टी० ए० गोपीनाथ, ० 
ह ३8 कक ए्‌ एलिमेन्ट्स ओब हिन्दू भाइकामोप्राफी, खं० १, भाग २, वाराणसी, १९७१ (पु०मु०), 


५ शमचल्त, टी०एन०, यू०नि०, पृ७० २०० जि 
७ भित्रा, देबज़ा, यृध्नि०, पृ० १२१ ग्ब्न्देण, पृ० १०५ 
८ तोय सर्पक्रणों के छृभ बाकी यक्षी का वाहन सम्मवतः 


से करों न] 
पंत पक अधिक है। कुगकुट-सप है और उसके करों में बरवभुव्रा, अंकुर, पथ 


वक्ष-सक्री आंतिशाधिकान | . ः श्ट७ 


इनेसांबर परम्पर/---विर्भाणकलजिका में दिश्युन. विजय चिनेभ है और उसका द्ाहन हंस है । विजय के दाहिने 
हाथ में चक़ और बायें में मुद्भर है ।* अन्य द्रम्थों में सी इन्ही रक्षणों के उल्लेंस हैं ।* कयानत्वमहाकाध्य में चक़ के स्थान 
पर संड्ग का उत्लेश है । ४ ॥ 


दिवंधर परम्प्रा--पतिष्ठाशारसंत्रह में कतुसुंज सराम गिनेश है और उत्तकी भ्रुजाओं में फू, अक्षमाला, परक्ू 
एवं वरवमुद्टा हैं ।* प्रस्य में बाहुव का अमुल्लेख है। प्रतिष्डसततारोद्धार में यज्ञ को बाहन कपोत बताया संथा है ।* 
मपराजितपुछ्छा में यक्ष कों विजय नाम से सम्बोधित किया धया है और उसके दो हाथों में फल और अकामाला के स्थान , 
पर पाश और अमयमुष्रा के प्रदर्शत का निर्षेश है ।* 


बक्षिण भारतीय परम्परा--दिगंबर परम्परा में हूंस पर आसढ़ चंतुश्ुुंण यक्ष की एक मु से अममुग्रा के 
प्रदशोन का उल्लेज्ञ है। अशातमाम स्वेतांबर ग्रन्थ में कपोत वाहन से युक्त चंतुश्ुुंज यक्ष के हाथों में कशा, पादय, बरवमुद्रा 
एवं अंकुश वर्णित हैं । मक्ष-यक्षी-लक्षण में कपोल पर आरुढ़ यक्ष भिनेत्र है और उसके करों में फल, अक्षमाझा, परणशु एवं 
वरदमुद्दा का उल्लेख है ।* प्रस्तुत विवरण उत्तर सारतोय दिगंबर परम्परा का अनुकरण है । 
मूति-परम्परा ह 

यक्ष की एक भी स्वतन्त्र मूति नहीं मिल्ली है। जिन-संगुक्त मूर्तियों (९बीं-१शवों शत्ती ६०) में चन्रप्रभ का यक्ष 
सामान्य लक्षणों वाला है ।* इनमें द्विमुज भरक्ष अमयमुद्रा (या फल) एवं धन के थंसे (या फल या कलश था पुष्य) से युक्त 
है । देवगढ़ के मन्दिर २१ की मृर्ि (११ यों छाती ई०) में यक्ष चतुभ्रंज है और उसके हाथों में असमभुद्रा, गदा, पश्म एवं 
फल प्रदर्शित हैं । 


(८) भूछुटि (या ज्यालामाहिनी) यक्षी 
शास्त्रीय परम्परा 


भूकुटि (या ज्वालामालिनी) जिन चन्द्रप्रम की यक्षी हैं। स्वेतांबर परम्परा में चतुर्भुजा भृकुटि (या ज्याला) का 
वाहन वराक्त (या मराल) है और विगंबर परम्परा में अष्टमुजा ज्वालामालिसी का बाहन महिष है । 


हयेतांबर परम्परा---लिर्वाणकलिका में चतुर्भजा भूकुटि का वाहन” बराह है और उश्की दाहिनी झरुंजाओं में 
खड़्ग एवं मुदूमर और वायी में फलक एवं परधु का वर्णन है ।* अन्य प्रन्थ आमुभों के सन्दर्भ में एकमत हैं, पर बाहन के 


कभतन अिफजतजज-->+3+त+-++त+तनन्‍न्‍्ल+ >> 


१ विजययक्षं हरितवर्ण पिनेत्र हंसवाहनं दिसुद्र दक्षिणहस्तेचकं वामे मुदृगरमिति । मिर्धाणकलिका १८.८ 

२ ति०्श०पु०ण० ३.६.१०८; मस्ताबिराजकल्प ३.३३; आजारबिनकर ३२४, पृ० १७४; परानस्दमहाकाध्य 
परिशिष्ट-अमाप्रभ १७; जि०पा०पु०अ० एवं पद्मातस्दसहाकाब्य में मत के तिनेत्र होते का उल्लेख नहीं है । 

३ चन्त्प्रभजिनेन्‍्द्रस्सम श्यामों यक्/ परिकोचन: | 
फलावसूतक॑ घत्ते परसुं व वरप्रदः ॥ प्रतिह्सारसंग्रह ५.३१ 

४ प्रतिहससाशेद्वार ३.१३६ 

५ पर्युपाञ्ामयवरा: कपोते विजय: स्थितः । अपराजितपुक्छा. २२१.४८ 

६ रामचन्द्रत, टी०एपन०, पू०वि०, १० २०१ ४ बे 

७ जिन-संयुक्त मूर्तियां देवपढ़,अजुराहो, राज्य संग्रहारूण, झखनऊ (जे2८१) एवं इलाहाबाद संग्रहालय (२९५) में हैं। 

८ ग्रन्थ के पांद टिप्पणी में उसका काठास्तर बिराल दिया है । 

६ भृकुदिदेशी प्रीवकर्णा, बराह (विद़ाल़ ?) आहनां खंतुर्मजा 4.9. - -. ३० 
सड़पमुद्मरान्वितवक्षिणयुजां फ़कपरशुयुतवामहस्तां चेति ॥ भिर्वानकलिका १८.८ “: 





शव [ मैन अतिनाधिकान 


सन्दर्भ में उसमें पर्यास मित्रता प्राप्त होती है । सर्ाजिराजकल्प में यक्षी की सुजा में फलक के स्थान पर मातुलिस मिलता 
है।* आयाशदिनशर एवं प्दलतारोद्धार में यक्षी का वाहन बिंडाल था वरालक बताया गया है।” भिवष्टिश्लाका- 
पुस्यक्मरिण एवं पश्मानन्दभहाकाध्य* में वाहन हंस है। देवतामूतिप्रकरण में वाहुन सिंह है ।* व 
किगंवर पर्यत--प्रतिष्ठासास्संग्रहु में अष्मुजा ज्वालिनी का वाहन महिष है और उसके करों में बाण, बरक़, 
जिशूछ और पाध्य का वर्णन है।* अन्य करों के आवुधों का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रति्शसाशेश्वार में अहमृजा 
ज्यालिनी के हाथों में चक्र, धमुष, पाण, चमे, जिशुल, बाण, मत्स्य एवं खड्ग के प्रदर्शन का निर्देश है ।९ । 
में अध्टयुजा यक्षी के करों में पाश, चरम एवं तिशूल के स्थान पर नागपाश, फलक एवं शूक के प्रदर्शन का उल्हेस है [* 
अपराजितपुर्छा में ज्वालामालिती चतुर्मुजा है।* यक्षी का वाहन वृषभ है और उसके करों में षण्ठा, भिशुरू, फक एवं 
बंरबमुष्ठा प्रदर्धित हैं। यक्षी का निरूपण स्थारहवीं महाविद्या महाज्वाला (या ज्वालामालिनी) से प्रभावित है ।** 


इज्िण भारतीय परस्परा--दिगंबर परम्परा में वृषमवाहना यक्षो अष्टभुजा है। ज्वादामय भुकुट से शोभित 
यक्षी के दक्षिण करों में तिशृरू, वर, सप॑ एवं अभथमुद्रा, और वाम में वद्च, चाप, सप॑ एवं कटकमुद्रा का वर्णन है। 
इवेतांबर ग्रन्थों में मह्िषवाहना यक्षी अष्टयुजा है। अज्ञातनाम एक प्रन्ध में यक्षी के हाथों में चक्र, मकर, पताका, बाण, 
धनुष, भिशुकू, पाणा एवं वरदमुद्रा वणित हैं। यक्ष-यक्षी-लक्षण में बाण, चक्र, त्रिशुछ, वरदमुद्रा (या फछ), कामुंक, पाश, 
झंष एवं लेटक भारण करने का उल्लेख है |! स्पष्टतः दक्षिण भारत की दोनों परम्पराओं के विवरण उत्तर भारत की 
दिगंबर परम्परा से प्रभावित हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पद्मावती के बाद कर्नाटक में ज्वालामालिनी ही सर्वाधिक 
लोकप्रिय थी। ज्यालामाखिनी के बाद कोकप्रियता के क्रम में अम्बिका का नाम था ।** 


भूति-परम्परा 


यक्षी की.केवर दो स्वतन्त्र मूर्तियां मिली हैं। ये मूर्तियां देवगढ़ (मन्दिर १२, ८६२ ई०) एवं बारघुनो 
गुफा के सामूहिक चित्रणों में उत्कीर्ण हैं। देवगढ़ में चन्द्रप्रम के साथ 'सुमालिनी' नाम की चतुप्तंजा यक्षी आमृित है 
(जित्र ४८) ।११ यक्षी के तोन हाथों में सदग, अमयमुद्रा एवं सेटक प्रदर्शित हैं; चौथी भुजा जानु पर स्थित है। वाम पाएवं 
१ पीता वराहगमना ह्मत्रिमुदंगरांका भूयाद्‌ कुठारफलभूद्‌ भृकृटिः सुखाय । मन्व्राषिराजकल्प ३.५७ 
२ अत्याशदिनकर २४, ४० १७६; प्रबधनसारोद़ार ८ ३ त्रि०हा०पु०्० ३.६.१०९-१० 
४ फशामस्वमहाकाब्य : परिदिष्ट-अखप्रभ १८-१९ ५ देदतामृतिप्रकरण ७.३३ 
६ ज्यालिनी महिषारुढ़ा देवी स्वेता भ्ुजाशका । 
काज्यंबक्रणिशुलं व घत्तो पाएं व मु(क)प॑ ॥ प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.३२ 
७ चन्त्रोज्ज्वलां चक्रशरासपादा चमंत्रिणुलेबुम्णासिहस्ताम्‌ । प्रतिष्ठास्ारोद्वार ३.१६ २ 
<८ भरकर जापसमहीशपाशफलके सब्येक््वतुिः कररन्ये:। 
शूकृमियुं झ्ं ज्वलद्सि धत्तेघ् या दुजया॥ प्रतिष्ालिलकम्‌ ७.८, पृ० ३४३ 
९ कृष्णा चतुस्ुुंजा धण्टा त्रिशुलं थे फल यरम्‌ । 
पग्मासता वृषासदा कामदा ज्यालमालिनी ॥ अपरकितपुण्छा २२१.२२ 
१० जैन परम्परा में महाविद्या महाज्याल्ा का वाहन महिष, शूकर, हंस एवं बिडाल बताया गया है। दिगंबर भ्रत्थों में 
सहाविधा के हाथों में लश्ग, लेटक, बाण और घनुष प्रदर्शित हैं।. 
११ रामचन्द्रन, टी० एन०, पू०नि०, पूृ० २०१ 
१९ देसाई, पी०बी, जैनिजम हम साऊय इण्डिया ऐन्ड सम जेल 


एपिप्राफ्स, धा १९६ 04 
१३ जि०॥०दे०, पृ० १०७ काउुर, १९६३, १० १७२ 


अशनयक्षी-प्रतिभॉकितात ] हा १८९ 
में घिहमाहन' उत्कीर्ण हैं। सुमालिनों का ल्ाझंद्रिक स्वक्ष निजित ही १६ हों महाविद्या महासानती से प्रभावित है ।" 
बारसुओी गुफा की भूतति में सिहबाहना यक्षी द्ादशग्ुजा है। यक्षी की दाहिनी सुआओं में वरदमुद्र, कृषाण, चक़, भाज 
गदा (?) एवं शद्श और जायों में बरदभुद्गा, लेटर, भनुष, शंख, पाण एवं घण्ट प्रवशित हैं ।* सिहवाहन के अतिरिक्त 
भूति की अन्य विद्येषताएं सामान्यतः दिगंबर ग्रन्थों से मेल खाती हैं । 


जिन-संयुक्त मूर्तियां (९ बीं-१२ वीं शी ई०)कौशाम्बी, देवगढ़, ख़ज़ुराहो, एवं राज्य संग्रहालय, छ़खनऊ में 
हैं। झमें अधिकाषत: ढद्विमुजा यक्षी सामान्य छक्षणों वाली है। यक्षी के हाथों में अमयमुद्रा (या पृष्प) और फल (या 
कलश या पुष्य) प्रदर्शित हैं। देवयढ़ (मन्दिर २०, २१) एवं खजुराहो (मन्दिर ३२) को तीन' अन्द्रपरम धूतियों में यक्षी 
चतुर्भुजा हैं। यक्षी के दो हाथों में पद्च एवं पुस्तक, और शेष दो में अमयमुद्रा, कछश एवं फल में से कोई दो प्रदर्शित हैं । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि जिन-संयुक्त धूर्तियों में भी यक्षी को पारम्परिक या स्वतन्त स्वरूप में अभिरष्याक्त नहीं मिली । 


(५) अंभित पक्ष 


शास्त्रीय परम्परा 
अजित जिन सुविधिनाथ (या पुष्पदन्त) का यक्ष है। दोनों परम्पराओं में चतुर्भुज यक्ष का धाहन कू्म है । 
इवेतांबर परम्परा--निर्बाणकलिफा में चतुर्मण अजित के दक्षिण करों में मातुरिंग एवं अक्षसूत्र और वाम में 
नकुल एवं शूछ का वर्णन है |? अन्य ग्रन्‍्यों में मी इन्हीं आयुधों के उल्लेख हैं। पर सम्त्राधिराजकल्प में अक्षसृत्र के स्थान 
पर अमयमुद्रा और आचारदिनशर में शूछ के स्थान पर अतुल रत्लराशि के प्रदर्शन के निर्देश हैं ।४ 


दिगंबर परम्परा--प्रतिष्ठासारसंप्रह में कूम पर आरूंढ अजित के हाथों भें फल, अक्षसूत्र, शक्ति एवं बरदमुद्न 
वर्णित हैं ।* परवतों ग्रन्थों में भी इन्हीं आयुधों के उल्लेख हैं। उपधुक्त से स्पष्ट है कि विगंबर परम्परा स्वेतांबर परम्परा 
की अनुगासिनी है । तकुछ के स्थान पर वरदमुद्रा का उल्लेख दिग्ंबर परम्परा की नवीनता है। 


बक्षिण भारतीय परम्परा--दोनों परस्परा के ग्रन्थों में कूम॑ पर आरूढ़ अजित चतुर्मुज है। दिगंबर ग्रन्थ में यक्ष के 
दाहिने ह्वाथों में अक्षमाठा एवं अभयमुद्रा और बायें में शूरू एवं फल का उल्लेख है। अज्ञातनाम एवेतांबर ग्रन्ध में यक्ष 
के हाथों में कथा, दण्ड, जिधुछ एवं परशु के प्रदर्शन का विधान है। यक्ष-यक्षी-छक्षण में फल, अक्षसृत्र, जिशृरू एवं 
बरदमुद्रा का उल्लेख है ।£ दोनों परम्पराओं के विवरण उत्तर भारतीय दिगंबर परम्परा से प्रभावित प्रतीत होते हैं ।* 


अजित यक्षा की एक भी स्वतन्त्र या जिन-संयुक्त मूर्ति नहीं मिली है । 
१ दवेतांबर परम्परा में सिहवाहना महामानसी के मुख्य आयुध खड्ग एवं छेटक हैं । 
३ मित्रा, देवा, पू०लि०, पूं० १३१ 
३ अजितयक्षां प्वेतवर्ण कूमंबाहनं चतुर्मुज॑ मातुलिगाक्षयूत्रयुक्तदक्षिणपाणि नकुलकुन्तान्वितवामपाणि चेति । 
जिर्शाज कलिका १८.९; ब्रष्ण्य, जि०ह०पु०आऋ० ३.७.१३८-३९ 
४ भव्याधिराजकल्प ३.३३; आधाश्दिनकर ३४, पृ० १७४ 
५ अजिठ: पृष्पदण्शस्म यक्षाः श्वेतसवतुर्मुजः । 
फकावसूत्रशक्त्यादूयवरव: कुमेबाहन: ।। अ्तिध्ठासाससंप्रह ५.३३ 
दहब्य, प्तिष्कालारेडार: ३.१३७; प्रतिब्ठातिल्कम्‌ ७.९, ए० ३३३; अपराजितिपुस्छा २२१.४८ 
६ रामबतान, टी० एन०, पू०ति०, पृ० २०४१ 
७ केवल शक्ति के स्थान पर तिशुक का उल्सेश है। 


| १९० ह [ कर प्तिनाधिकर 
ह (९) खुतारा (या महाकाली) गक्षी 
दास्त्रीय परम्परा 


'ड सुतारा (या भद्दाकाक्ी) जिन सुविधिनाथ (या पुष्पदन्त) की यक्षी है। स्वेतांबर परम्परा में यक्षी को खुतारा 
(यथा चाण्डालिका) और दिगंवर परम्परा में मझकाडी कहा गया है । 

इवेहांवर परस्परा--नतर्थाणकलिका में वृषमवाहना सुतारा भतुर्भुजा है। यक्षी के दाहिने हाथों में बरदमुद्रा एवं 
अक्षमाला और बायें में कछश एवं अंकुश बणित है।' अन्य ग्रन्‍्यों में भी इन्हों लक्षणों के उल्लेख हैं (* 

... बिगंबंश परम्परा--अतिष्टासास्संधह में कूमंवाहता महाकाली चतुर्मुजा है। यक्षी तीन श्रुजाओं में वक्ष, मुद्गर 

और फछ किये है। चौंधी सुज़ा की ।सामगप्री का अनुल्लेख है ।? अन्य ग्रन्थों में चोथी भरृजा में वरदमुद्रा बतायी गयी है ।४ 
जपराजितपुक्छा में मुदूगर और फरू के स्थान पर गदा और अमयमुद्रा का उल्लेख है ।+ य्रक्षी का स्वरूप सस्मवतः 
८ वीं महाविद्या महाकाली से प्रभावित है। यक्षी का कूमंवाहन अजित यक्ष के कुमंवाहन से सम्बन्धित हो सकता है ।* 

दक्षिण भारतीय परम्परा--दिगंबर ग्रन्थ में भतुर्भुजा यक्षी के ऊपरी हाथों में दण्ड एवं फल (या यज्र) और 
नीचे के हाथों में अमय-एवं कटक-मुद्रा का उल्लेख है । अज्ञालनाम एवेतांबर प्रन्य में सिहवाहना यक्षी के करों में लड्ग, 
फल, वज्ध एवं पद्म वणित हैं। यक्ष-्यक्षी-लक्षण में कुमंग्राहना यक्षी के करों में सर्वज्ञ (! आयुध या शानमुद्रा), मुद्गर, 
फल एवं वरदसुद्रा के प्रदर्शन का निर्देश है ।* 
मू्ति-परम्परा 

महाकाली की फेबल दो स्वतत्त्र मूर्तियां भिली हैं। ये मूर्तियां देवगढ़ (मन्दिर १२, ८६२ ६०) और बारभुजी 
भरुफा के सामूहिक घित्नणों में उत्कोर्ण हैं। इनमें देवी के निरूपण में पारम्परिक विद्येषताएं नहीं प्रदर्शित हैं । देवगढ़ में 
पुष्मबन्त के साथ “वहुरूपी” नाम की सामान्य लक्षणों वाली द्विभ्ुजी यक्षी आमूतित है। यक्षी के दाहिने हाथ में घामर-पद्य 
है और बायां जानु पर स्थित है ।* बारसुजी गुफा की मूर्ति में दशभुजा यक्षी वृषभवाहना है। यक्षी के दक्षिण करों में 
बरहइमुद्ा, चक्र (?), पक्षी, फछ्ों से भरा पात्र (?) एवं तक (?), और वास में अधंचन्द्र, त्जनीमुद्रा, सप॑, पुष्प (?) एवं 
मयूरपंथ (या शुक्ष की ढाल) प्रदर्शित हैं ।* 

(१०) ब्रह्म यक्ष 

द्षासत्रीय परम्परा 

श्रह्म जिन शीतकनाथ् का यक्ष है। दोनों परम्पराओं में चतुमुंख एवं अश्सुज ब्रह्म यक्ष का आहन पद्म 
बताया गया है। 


३ सुतारादेबी गौरबर्णा वृषवाहनां आतुरृजां बरदाक्षसृत्रयुक्तदक्षिणयुजां कलक्षांकुशान्वितवामपाणि 
णंमुजां कलश्ांकुशान्वितवामपाणि चेति । 


२ जि०श०पु०अ्० ३.७.१४०-४१; पदाम्दमहाकाध्यः परिशिष्ट-सुविधिताथ १८-१९; सस्जाधिराणकल्प ३.५७ 
आाधचारदिवकर २४, ४० १७६ 

३ देवी तथा महाकाकी बिनीता कूमंवाहना । 
सबजञमुव्गरा (कृष्णा) फलहस्ता चतुर्मुजा ॥ प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.३४ 

४ प्रतिष्ठासारोड्धार ३.१६३; प्रतिष्ठातिलकभ ७.९, पृ० ३४३ 

५ चतुभृजा कृष्णयर्णा वक्ष गदावरामयाः । अपराजितपृण्छा २२१.२३ 

६ स्मरथीय है. कि सुविधिताष (या पुष्पदंत) का रछांछन मकर है । 

७ रामचरद्रन, ठी०एन०, पू०ति०, (० २०२ जि०इ०दे०, पु० १०७ 

६ मित्रा, देवढा, पूृ०्णि०, 0० १३१ 


पश-ाक्षी अशिलोधितान ] १९६ 


हरे (बिर पहम्परा---निर्भाणकर्लिका में चतुभुंल भौर .चिनेश् ग्रह्म के दाहिने हाथों में मातुलिग, मुद्भर, पाक 
एवं अभयमुद्ठं और आामें में नकुछ, दा, अंकुश एवं अलसूच का बन है ।* अन्य ग्रन्थों में भी इन्हीं आयुभों का उल्लेख 
है।* मध्जाधिशजकल्प में अमयमुद्रा के स्थात पर बरदमुद्रा का उल्लेख है।* श्राचारंदितकर से य्ष दस सुआाओं और 
बारह नेत्रों बाला है। उसकी आठ ध्रुजाओं में निर्धाणकॉलका के आयुधों का और शेष दो में पाश एवं पक्ष का उल्लेख है।* 
विभेवर परण्यरा--अतिहासारसंप्रह में अतुमुंस ब्रह्म सरोज पर आसीन है।. प्रन्य में उसके आयुधों का अनुल्लेख 
है ।* प्रतिकषसारोदार में केवल छह हाथों के ही आयुधों का उल्लेख है। दाहिने हाथों में बांण वरवमुत्रा और 
वायें में घमुष, दण्ड, खेटक वर्णित हैं ।* अधिहातिछकर् में यक्ष की केव सात सुजाओं के ही आयुष स्पष्ट हैं। अोतिहा- 
सारोद्धार से भिन्न प्रतिष्ठातिलकत्‌ में वक्ष और परशु का उत्लेख है, किन्तु बाण का अमुल्लेख है।* अपराजितपुण्ता में 
ब्रह्म चतुभुंग है और उसका वाहन हंस है । यक्ष के करों में पास, अंकुछ, अमयमुद्रा और बरदमुद्रा का वणंत है ।४...' 
यक्ष का साम (अहम), उसका चतुमुंल होना, पद्च और हंसवाहनों के उल्लेश लथा एक हाथ में अक्षमाला का 
प्रदशन--ये सभी बातें अ्रह्मययक्ष के निरूपण में हिन्दू देव ब्रह्मा-प्रजापति का प्रभाव दरश्ांती हैं। 
दक्षिण भारतीय परन्वरा--दिगंवर ग्रन्थ में पशाकॉलका पर आांसीन अष्टभुंज ब्रह्मोध्दर (या ब्रह्मा) यक्ष को 
निनेत्र एवं चतुमुंख बताया गया है। यक्ष के छह हाथों में गदा, सड॒ग, खेटक एवं दण्ड जैसे भायुधों और सोेष दो में 
अभय-एवं कटक-मुद्रा का उल्लेख है । अशातनाम द्वेतांबर प्रन्थ में सिह पर लारूढ़ यक्ष अष्सुज है और उसके हाथों में लडग, 
सेटक, बाण, धनुष, परशु, वज्ध, पाश एवं अमय-(या वरव-) मुद्रा का वर्णन है। यक्ष-्यक्षी-सक्षण में पश्च वाहुन से युक्त 
चतुभुंख एवं अष्टभुज यक्ष के करों में खड़ग, खेटक, वरदसुद्रा, बाण, धनुष, दण्ड, परणु एवं अज्ष के प्रदशन का निर्देश है ।* 
उपयुक्त से स्पष्ट है कि दोनों परम्पराओं के आयुधों एवं वाहन के सन्दर्म में विवरण उत्तर भारतीय दिगंबर परम्परा से 
33% कह यक्ष की एक भी स्वतन्त्र या जिन-संयुक्त मूर्ति नहीं मिली है । 
(१०) अश्योका (या मानवी) यक्षी 
शास्त्रीय परम्परा 
अद्योका (या मानवी) जिन शीसलताथ की यक्षी है। श्वेतांबर परम्परा में चतुर्मुजा अद्योका (मा ग्रोमेधिका) 
पद्मवाहना है और दिग्ंबर परम्परा में खतृरभुजा मानवी शूकरवाहना है । 
१ अहाययक्क चतुमुंख शिनेत्रं घवलूमर्ण पश्मासनमष्युजं मातुछिगमुद्गरपाशामम्रयुक्तदक्षिणपाणि नकुछगदांकुशाकसूनान्वित- 
वामपाणि सेति । सिर्शाशकरलिका १८.१० 
२ तजि०व०१पु०७० ३.८.१११-१२; पच्चानम्वमहाकाण : परिशिष्ट-प्ीतर्भाध १७-१८ 
३ सस्जाधिराणकल्व २.३४ 
४ बसुमितसुजभुक्‌ चतुथंक्त्रभाय्‌ द्ादशाक्षों वा सरसिजविहितासतो मातुलिगामये पाश्चयुग्मुद्गरं दधदतिग्रुणमेवहस्तो- 
त्करे दक्षिणे भापि वामे गदां सृणिनकुरूसरोद्धवाक्षावलीअंहानासा धुपर्भोत्तम: | आचारदिनकर ३४, प० १७४ 
५ दीतजस्थ जिनेतास्य अरह्ययदावतुमुंज: । 
अष्टयाहु: सरोजस्थः ए्वेतवर्ण: प्रकीधितः ॥ प्रतिष्ठासारसंप्रह ५.३५ 
६ श्रीवृद्केतननतोीं धनुदष्डलेटअरा-(? वर्मा) दयसब्यतय इन्दुसितोम्युजस्थ: । 
अन्ञासरश्वधितिशद्गवरप्रदानव्यप्रान्यपाणिस्पयातु चतुर्मुक्षोर्चास्‌ ॥। प्रतिष्ठासरोशार ३.१३: 
७ सचापवण्डोजितशेटबलसब्योंद्रपाणि नुतधीतलेशम्‌ । 
सव्यान्यहस्तेतू परदवसीशदा् यजे अ्रह्मसमास्ययक्षम्‌ ॥ प्रतिध्दालिलक््‌ ७.१०, पृ० ३३४ 
< पाणाकुश्ामयवरा ब्रह्मा स्या्टसगाहुन: । अपराजितपुल्छा २२१.४९ 
4 रामचमसान, टी० एन०, चु०नि०, पृ० २०२-२०३ 


है १९१ [ जैन अतिनाशिता 


..._ इवेतांबर परभ्परा---निर्वाणकलिका में पच्नबाहना अशोका के दक्षिण करों में वरदमुद्रा एवं पाथ् और काम में 
फल धवव अंकुर वर्णित हैं ।१ अन्य प्रन्‍्यों में भी यही लक्षण हैं ।* आचारविनकर में नृत्यरत अप्सराओं से बेष्टित यक्षी के 
एक हाथ में फल के स्थान पर वष्म॑ का उल्लेख है ।३ बेवतामूर्तिप्र करण में पाथ् के स्थात पर नाग्रपाष् दिया गया है ।* 

दिपंजर परस्परा--प्रतिष्ठाप्तारसंग्रह में शूफरवाहना मातवी के तीन द्वाथों में फल, बरदमुद्रा एवं क्र के 
प्रदर्धंध का भिर्देश है; जोे हाथ के आयुध का अनुल्ले् है |" प्रतिष्ठासारोद़ार में मानवी का वाहन काछा वास है और 
उप्की चौभी म्रुजा में पात्र का उल्लेस है | प्रतिष्ठातिलकम्‌ में पुतः तीन ही हाथों के आयुधों के उल्हेख के कारण पाश्य 
का अनुल्लेस है, और बरवमुद्रा के स्थान पर माला का उल्लेख है ।” अपराजितपृण्छा में शूकरवाहना मानवी के करों में 
पाण, अंकुदा, फक और वरदसुद्रा का वर्णन है।* मानवी का स्वरूप दिगंबर परम्परा की १९वीं महाविद्या मानवी से 
प्रभावित है ।* 

इक्तिय भारतीय परमभ्परा---दिगंबर ग्रन्थ में खतुर्मुजा यक्षी के ऊपरी द्वाथों में अक्षमाला एवं क्षण और निचले 
में अमय-एवं कटक-मुव्रा का उल्लेख है। अज्ञातनाम स्वेतांबर ग्रन्य में द्विभुजा यक्षी मकरवाहना है एवं उसके आयुष 
बरदमुद्रा एवं पद्म हैं। यक्ष-यक्षी-सक्षण में चतृर्मुजा मानवी का वाहन कृष्ण शूकर है और उसके हाथों में झण, अक्षसूत्र, 
हार एवं बरदमुद्रा का वर्णन है ।** शूकरवाहुन एवं झष का प्रदर्शन सम्मवतः उत्तर भारतीय दिगंबर परम्परा से प्रभावित है । 


मूति-परम्परा 

| यक्षी की केवल दो स्वठन्त्र भुतियां मिली हैं । ये मूर्तियां देवगढ़ (मन्दिर १२, ८६२ ई०) एवं बारभुजी गुफा 
के सामूहिक अंकनों में उत्कीर्ण हैं। इनमें यक्षी के साथ पारम्परिक विशेषताएं नहीं प्रदर्शित हैं । देवगढ़ में श्ीतलनाथ के 
साथ “भीया देवी” नाम की चतुर्मुजा यक्षी निरूपित है। यक्षी के तीन हाथों में फछ,पदञ्म, फल (या कलश) प्रदर्शित हैं और 
ओोथी सजा जानु पर स्थित है। यक्षी के दोनों पाश्वों में वृक्ष के तने उत्कीण हैं। सम्मव है कि श्रीयादेवी लाम श्रीदेवी 
का सूचक हो जो लक्ष्मी का ही दूसरा नाम है।"* बारभुजी गुफा की मूर्ति में चतुर्मजा यक्षी का वाहन कोई पशु है । यक्षी 
के नीये के हाथों में वरंदमुद्रा एवं दण्ड और ऊपरी हाथों में चक्र एवं शंख (या फछ) प्रदर्शित हैं १५ 





१ अश्ोकां देवों मुद्गवर्णा पश्चवाहुनां चतुर्भुजां वरदपाशयुक्तदक्षिणकरां फरलांकुश्युक्तवामकरां चेति । 
लिवाणकलिका १८.१० 
२ नि०श०पु०च० २.८.११३-१४; पश्मातस्यभहाकाव्य : परिशिष्ट-शौललताथ १९-२०; भस्त्राधिराजकल्प ३.५८ 
३ ““बामे चांकुशवध्मंणी बहुगुणाप्लोका विशोका जन॑ क्रुर्यादप्सरसां गण: प्ररिवृता नृत्यद्धिरानन्दिते: । 
आजारबिनकर ३४, पृ० १७६ 
४ वरद नागपाएं चांकुशं वे बीजपूरकम्‌ । देवतामूतिप्रकरण ७.३७ 
५ मालवी व हरिद्वर्णा कपहस्ताचतूरमुज: । 
कृष्णशूकरयातस्था फलहस्तवरप्रदा ॥ प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.३६ 
६ झषदामराचकदानोचितहस्तां कृष्णकालगां हरिताम्‌ । प्रतिष्ठासारोद्ार ३.१६४ 
७ ऊध्वंद्विहस्तोद्धृतमत्स्यमालां अधोद्विहस्ताक्षफलप्रदानाम्‌ । प्रतिष्ठातिलकम्‌ ७.१०, पृ० ३४१३ 
४€ घतुर्मुजा स्यामवर्णा पाशाझुशफलुवरम्‌ । 
सूकरोपरिसंस्था भर मानवी चा्दायिनी ॥ अपराजितपुण्छा २२१.२४ 
६ यह प्रभाव यरक्षी के वाम, शरकरवाहन एबं भ्रुजा में श्षष के प्रदर्शन के सन्दर्भ 
परम्परा में महाधिद्या मानवी का बाहन शूकर है और उसके करों मे अर कि पाक32४ कहे । ४382 
१० रामचन्द्रन, टी० एन०, पु०चि० + १० २०३ 
११ जि०्द०्दे०, पृ० १०७ १२ मित्रा, देवला, यू०नि०, पृ० १३१ 


बाहानाशीअतिभाविशान ]....... १९३ 
ह .... (११) ईइबर यका 
शास्त्रीय परम्परा 


ईकार" जिन श्रेप्रांदमाथ का प्रक्ष है । दोनों परम्परातं में ध्कमाहड़ ईश्वर घिनेन्न एवं चतुर्भुज है । 


इवेलांबर परम्परा--निर्वाभकर्लिका में ईश्वर के दक्षिण करों में मातुर्छिग एवं गदा और काम में नकुछ एवं 
अक्षमूत्र वर्णित है ।* अन्य प्रत्मों में मी ग्द्दो लाक्षश्िक ब्रिशेषताएं प्रात् होती हैं ।* केशक देशलाथूलिप्रकास्म में तकुछ और 
अक्षमृत्र के स्प्रान पर अंकुल्न और मह्म के प्रदर्घेत का निर्देश है ।४ 


दिगंवर परम्परा--अतिष्ठासारसंग्रह में ईएवर के तीन हाथों में फल, अक्षसूत्र एवं त्रिशक् का उल्लेख है, पर 
चौथे हाथ की सामग्री का अनुल्लेख है ।* प्रतिष्ठासारोदार' एवं अपराजितपुण्छा* में चोथे हाथ में क्रमश: दण्ड और बरद- 
मुद्रा के प्रदर्शन का निर्देश है । 


दोमों परपराओं में यक्ष का नाम, वाहन (वृषभ) एवं उसका तिनेत्र होना शिव से प्रभावित है। दिगंबर 
परम्परा में भ्रुजाओं में त्रिशुछ एवं दण्ड के उल्लेख इसी प्रभाव के समयथंक हैं । 


दक्षिण भारतीय परम्परा--दिगंजर ग्रन्थ में नन्‍्दी पर आरूढ़ एवं अध॑च॒न्द्र से शोमित चतुर्भुज ईद्वर के बाम- 
करों में िशुल एवं दण्ड और दक्षिण में कटक-एवं-अमय-मुद्रा का वर्णन है। दवेतांबर ग्रन्थों में वृषभारूढ़ यक्ष चतुझ्ु ज़ 
है। अज्ञातताम भ्रन्थ में ईएवर के करों में दर, चाप, तरिशुलू एवं दण्ड का उल्लेख है । यक्ष-यक्षी-लक्षण में पक्ष को तिनेत्र 
और फरछ, अमयमुद्रा, त्रिशुरू एवं दण्ड से युक्त बताया गया है ।* उपयुक्त से स्पष्ट है. कि दोनों परम्पराओं में ईश्वर का 
स्वरूप उत्तर भारतीय दिगंबर परम्परा से प्रभावित है । 


ईहवर यक्ष की एक भी स्वतन्त्र या जिन-संयक्त मूति नहीं मिली है ।* 


१ प्रवचननसारोद्धार ओर आज्रारदिककर में यक्ष को क्रमण! मनुज और यक्षराज नामों से सम्बोधित किया गया है । 

२ ईइबरयक्षं धवल्वर्ण जिनेत्र वृधमवाहनं चतुसुज मातुलिगग़वान्वितदक्षिणपर्शण गकुककायासूभयुक्तवामपाणि बेति । 
निर्दाणकलिका १८.११ 

| जि०श०पु०अ्र० ४,१.७८४-८५; पश्मानस्दभहाकाण्य : परिशिष्ट-जेबाक्षताथ १९-२०; भाषारदिनकर ३४ पृ०१७४ 
ससवाधिराजकल्प ३.५ 

४ मातुलियं गदां चैवांकुश जे कमल क्रमात्‌ । देबतत्थुतिप्रकरण ७.३८ 

५ ईदवर:ः श्रेयशों यक्षस्मिनेत्रो जुववाहन:। 
फलाक्षयूत्रसंयुक्त,. सनिशुल्षदयतु मुंजः ॥। प्रतिष्दालास्संप्रह ५.३७ 

६ तिशूरूदण्डान्वितवामहस्तः करेण्क्षमृत्र त्वपरे फल न । प्रतिष्झसाशेद्वार ३२.१३९; 
द्रष्टभ्य, अ्रतिष्ठालिलकम्‌ ७.११, पृ० ३३४ 
जिश्ुदाकफलवरा यक्षेट्ध्वेतो वृषस्थित: । अपराजितपुष्छा २२१.४९ 

८ रामचन्बन, टी०एन०, पू०लि०, पृ० २०३ 

९ सखुतहों के पारम्ंताथ भब्विर के ग्मंतृह एवं मण्डप की भित्तियों पर नन्दोवाहन से युक्त कई चतुर्मज मूलियां 
उत्कीण हैं। जटामुकु० से सज्जित देवता के करों में बरदाक्ष (या पद्च), तरिकुल, सप एवं कमण्डलु प्रदर्शित हैं। 
लक्षणों के आधार पर देवता की सम्मावित महुँचान ईएजर यक्ष से की जा सकती है। पर पादथ॑नाथ मन्दिर की 
भित्तियों की सम्पूर्ण शिल्प सामग्री के स्व में देवता को शिव का अंकन मानना ही अधिक प्रासंगिक एवं 
उचित होगा। 

रष 


.._ (११) सानवी (या गोरी) यक्षी 
शास्त्रीय परम्परा 


मानवी (था भौरी) जिद श्रेयांशनाथ की यक्षी है। ए्वेतांबर परम्परा में अतुर्भुजा मानवी (या श्रीवत्सा या 
जिद श्दा) का वाहन वह और दिगंवर परम्परा में चतु मुजा गौरी का वाहन मृग है। 


इवेशॉबर परध्यरए----मिर्धाणकर्लिका में सिंहवाहमा मानवी के दाहिने हाथों में वरदमुद्रा एवं मुद्भर भौर आार्ये 
में कलश एवं अंकुद हैं।* भिजश्िदालाकापुदकखरिश्र में कलश के स्थान पर वज,' प्रबधतसारोद्धार में मुद्गर के स्थान पर 
पाष,३ फशालतदभहाकाध्य में कलश और अंकुश के स्थान पर नकुल और अदासृत्र,” आचारदिवकर में दो बामकरों में 
अंकुश" और देवताभूतिप्रकरण में कलद के स्थान पर नकुल* के प्रदर्शन के उल्लेख हैं। 


दिशंबर परम्परा---प्रतिष्ठासार संग्रह में मृगवाहना गोरी के केवल दो हाथों के आयुधों का उल्लेख है जो पथ 
और बरदमुद्दा हैं ।* प्तिष्ठासारोडार में गौरी के करों में मुदूगर, अब्ज, कल्‍ूथ एवं बरदमुद्रा का उल्लेख है।* 
अपराजितपुर्छा में मुदूगर एवं ककृश के स्थान पर पाश एवं अंकुश प्रदर्शित हैं ।* यक्षी का नास एवं एक हाथ में पश्र 
का प्रदर्शंव ९ वीं महाविद्या गौरी का प्रभाव है।* 


बक्षिण भारतीय परम्परा--दिग्रंबर ग्रन्थ में नन्‍दी पर आरूढ़ चतुर्भूजा यक्षी अधंचन्द्र से युक्त है। उसके 
दक्षिण करों में जकूपात्र एवं अभयमुद्रा और वास में वरदमुद्रा एवं दण्ड का उल्लेख है। यक्षी का निरूपण ईदवर यक्ष से 
प्रभावित है। अशातनाम प्वेतांबर ग्रन्थ में हंसवाहना यक्षी द्विथ्ुजा है और उसके करों में कक्षा एवं अंकुदा का वर्णन है । 
गछ-यक्षी-सक्षण में चतुर्भुजा यक्षी का वाहन मृग है और उसके हाथों में उत्तर मारतीय दिग्रंबर परम्परा के अनुरूप पश्म, 
सुद्गर (? मुनिर), कलद एथं वरदमुद्दा वणित हैं ।११ 
मूति-परम्परा 


यक्षी की तीन स्वतस्त्र मूर्तियां (दिगंबर परम्परा) मिछी हैं। दो भूतियां क्रमणाः देवगढ़ (मन्दिर १९, ८६२६०) 
एथं धारमुजी गुफा के सामूहिक अंकों और एक मालादेवी मस्दिर (ग्यार्सपुर, म० प्र०) में उत्की्ण हैं। देवगढ़ में श्रेयांश 


१ मानवों देवों गोरवर्णा सिहबाहनां चतुर्भुजां वरदमुद्गरान्वितदक्षिणपाणि कलशांकुछयुक्तवामकरां चेति ! 
लिर्धामकलिका १८.११; मसजाधिराजकल्प ३.५८ 
२ ”“वामी चर बिश्रती पाणी कुलिशांकुशधारिणों । ति०्शण्पु०ल ० ४.१,.७८६-८७ 
३ ““'वरदपादायुक्तदक्षिणकरदया कऊदांकुदायुक्ततामकरढ्या । प्रबदनसारोद्ार ११.३७५, पृ० ९४ 
४ ”"जामौ छू समकुराध्यसूनी श्रेयांसशासने । पश्मानस्दमहाकाध्य : परिश्िष्ट-श्रेयांधनाथ २० 
५ "“वामं हस्तमु्ग तटांकुदयुत'“ । आधारदिनकर ३४, पृ० १७७ 
६ अंकुश बरद हस्त नकुर मुद्ग(ल ? रं) तथा । देवतासूत्तिप्रकरण ७.३९ 
७ पह्महस्ता सुवर्णामा गौरीदेगी चतुर्भुजा । 
'जिनेसाक्ासने भक्ता बरदा मृगवाहता ॥ प्रतिष्ठासारस ग्रह ५.३८ 
< समुद्गराग्जकलशां बरदां कमकप्रमाम्‌ । अ्तिश्ातारोड्ार ३.१६५; द्रहब्य प्रतिष्शतिलकम्‌ ० 
६ पाक्षांकुशाज्जवरदा कलकामा चहर्नजा। 30323 
सा क्ृष्णहरिणास्दा कार्या गोरी न शान्तिदा । अपराजितपुण्छा २२१.२५ 
१० शातव्य है कि हिन्दू गौरी को भो एक सजा में पश्म प्रदर्शित है। 
११ रामचस्त्त, टी० एन०, पू०सि०, प्ृ० २०३ 


प्रत-पक्षी'प्रतिमचिज्ञार ] . ह | | १९५ 


के साथ 'बहनि' शाम की सामान्य लक्षणों बाली दविभुुजा मक्षी मिरूपित है।* यक्की की दाहिनी शुजओ में पद्य है जौर बायीं 
जानु पर स्थित है ।. मोक्तादेवी मन्दिर के भप्योगर को दक्षिणी जंचा पर अर्ुर्भुजो भोरी छंलितमुद्दा में पश्मासन पर 
विराजमात है। पक्षी का बोहन मुग है और उसके करों में वरवमुद्रा, अमयभुद्दा, पद्च एवं फर प्रदर्शित हैं । बारणुजी गुफा 
की चतुर्भुज मूंति.में यक्षी का बाहुन खण्हित है और उसके हाथों में वरवमुद्रर, अक्षमाला, पुस्तक एवं अरूपात्र श्रदर्शित 
है।* उपयुक्त शीच मूर्तियों में से केबल माकादेबी मस्दिर की मूर्ति में ही पारम्परिक विशेषताएं प्रवशित हैं । 


(१२) कुमार यक्ष 

शास्त्रीय परम्परा 

कुमार जिन वासुपूज्य का यक्ष है। दोनों परम्पराओं में उसका वाहन हंस है । 

इवेलाधर परम्पर--तिर्षाणकर्तिका में चतर्सुज कुमार के दक्षिण करों में बीजपूरक एवं बाण और वाम मेँ 
नकुल एवं धनुष का उल्लेख है ।3 अन्य ग्रन्थों में मी यही रदाण वर्णित हैं ।४ केव् प्रबललनसारोद्धार में बाण के स्थान 
पर वीणा मिलता है 

वि्ंवर परम्परा--अतिहासास्संग्र हु में कुमार के जिमुल या पण्मुख होने का उल्लेख है। ग्रन्थ में आयुधों क । 
उल्लेख नहीं है ।* अत्य प्रस्थों में कुमार को भिमुख या षण्मुख नहीं बताया गया है । प्रतिह्ासारोद्धार में चतुभुंज कुमार के 
दाहिने हाथों में वरदमुद्रा एवं गदा और आयें में धनुष एवं फल वर्णित हैं ।* अतिहातिलकम्‌ में कुमार घडभुज है और 
उसके दाहिने हाथों में बाण, गदा एवं बरवमुत्रा और यायें हाथों में धनुष, नकुझू एवं मातुलिंग का उल्लेख है ।“ अपराजित- 
पुष्छा में चतुर्भुज कुमार का वाहन मयूर है और उसके करों में धनुष, बाण, फल एवं बरदसृद्रा हैं ।* 

यद्यपि कुमार नाम हिन्दू कुमार (या कार्तिकेय) से ग्रहण किया गया, पर जैन यक्ष के लिए स्वतन्त्र रूदाणों को 
कल्पना की गई ।** जेन देवकुल पर हिन्दू प्रभाव के सन्दम में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैन आचायों ते कभी-कभी 
जानवृक्षकर हिन्दू प्रभाव को छिपाने का प्रयास किया है। इस प्रकार के प्रयास में एक जैन देवता के किए नाम एवं 
लाक्षणिक विशेषताएं दो अलग-अछूग हिन्दू द्रेवों से प्रहण की गईं । उदाहरण के लिए १२ वें यक्ष कुमार का बाहन हंस है, 
पर १३ वें यक्ष चतुसुंख का वाहन मयूर है । इसमें स्पष्टट: कुमार के मयूर वाहन को चतुमुंख (यानी बह्या) के साथ और 
चतुमुंस के हंस वाहन को कुमार के साथ प्रदर्शित किया गया है । 


१ जि०्इण्दे०, पृ० १०७ २ मित्रा, देवछा, पृ०मि०, १० १३१ 
३ कुमारयक्षं द्वेतवर्ण हंसवाहनं च॒तुर्मुज मातुलिगबाणान्वितदक्षिणपाणि नकुरूकधनुयूंक्तवामपाणि जेति। 
निर्वाणकलिका १८.१२ 


डे जि०्श०पु०ल० ४,.२.२८६-८७; पच्मानन्दसहाकाव्य : परिशिष्ट-बासुपूृण्य १७-१८; सम्जाणिरशजकल्प ३.३६; 
आधार दिनकर ३४, पृ० १७४ 

५ “"बीजपूरकबीणान्वितदक्षिणपाणिदयो---प्रवधनसारोद्धार १२.३७३, १० ९३ 

६ वासुपूज्य जिनेन्द्रस्य यक्षो नाम्ना (कुमारिकः । 
जिमुख्; पण्सुलः दवेल सुरुपो हंसवाहन: ॥ प्रतिषासारसंप्रह ५.३९ 

७ दुपो भनुवंभुफछादयसव्यहस्तोन्यहस्तेबु ग्रदेषदान:। 
लुकाय छक्मवप्रणतस्मिवक्रः प्रमोदतां हुंसचर: कुमार; ॥ अतिहासारोद्धार ३.१४० 

< हस्तेधुंनुबंभुूफक्ानि सब्यैरन्येरियुं भास्गदां वरं ज। प्रतिधातितकन्‌ ७.१२, पृ० ३३४ 

९ धनुर्वानफल्बर: कुमार: शिक्षियाहनः । अपराजितपुण्छा २२१.५० 

१० पर दिगंवर परम्परा में कसी-कमी कुमार को हिन्दू कुमार के समात ही व्युक्ष एवं मर बाहन से युक्त भी 

गिर््षपत किया गया है । 


१९३ ह [ बेन अधिवाषितान 

दक्तिण सारतीय परस्वरा---दिगंवर ग्रन्थ में मदर पर आरूड़ त्रिमुक्ष एवं पड्मुज यक्ष के दाहिने हाथों में पाश, 
धूक, अमबमुद्या और आयें में बक्ष (?), बनुष, वरदमुद्रा थणित हैं। अक्ञात्नाम शवेतांबर प्रन्थ में हूंस पर आरुड़ चतुर्मुण 
यहा के करों में शर, चाप, मातुद्तिग एवं दण्ह का उल्हेख है। यक्ष-यक्षी-लंक्षण में हंस पर आरुूड़ तिमुल एवं पश़थुत्र यक्ं 
के जांभुथों का अमुत्लेस है ।* 

कुमार यक्षे की एक सी स्वतस्त मूति नहीं मिली है। विस्ंवलही की देवंकुलिका ४१ की वासुपृज्य की सू्ति में 
सर्वानुभूति यक्ष मिरूपित है । 

(१२) शण्डा (या गांधारी) यक्की 

शास्त्रीय परम्परा 

बडी (यों गान्वोरी) जिन वासुपृण्व की यंक्षी है। श्वेतांवर परम्परा में यक्षी को प्रचण्डा, ध्रवरा, चन्द्रा और 
अंजिंता नांमीं से भी संम्धोधिते किया गा है । 

इबेतांबर परम्परा---निर्वाणकलिका में चतुर्मुजा प्रभण्डा का वाहन अश्व है और उसके दाहिने हाथों में बरद- 
मुद्दा एवं शक्ति और बायें में पुष्प एवं गदा हैं ।* अन्‍य ग्रन्थों भें भी इन्हीं रुक्षणों के उल्लेख है।? केवल सम्जाधिराजकल्प 
में पृष्प के स्थान पर पा का उंल्ले है ।* 

दिधंधर प्रम्परा--प्रतिहा सारसंप्रह में पद्मवाहना गांधारी चतुर्मजा है। गांधारी के दो हाथों में मुसलू एवं 
पश्च हैं, दोष दो करों के आयुधों का अनुल्लेख हे ।* प्रतिह्मासाशोद्धार में चतुर्भजा गांधारी का वाहन मकर (नक़) है और 
उसके हाथों में मुसक्ल एवं पद्म के साथ ही वरदमुद्रा एवं पश्च भी प्रदक्षित हैं ।: अपराजितपुफ्छा में गांधारो द्विथुुजा है 
और उसके करों में पप् एवं फल स्थित हैं ।* गांधारी की छाक्षणिक विशेषताएं स्वेतांबर परम्परा की १० वीं महाविद्या 

शांधारी से प्रमातित हैं । 

' दक्षिण भारतीय परम्प्रा--दिगंबर ग्रल्थ में सपंवाहना यक्षी चतुर्भुजा है और उसके ऊपरी करों में दो दर्पण 
और निभ्नक्ती में अमयमुद्रा एवं दण्ड का बर्णन है। अज्ातताम द्वेतांवर ग्रन्थ में हंसवाहना यक्षी डिभुजा है जिसके दोनों 
हा वरद-एवं-शानमुद्रा में हैं। यक्ष-यक्षी-लक्षण में चतुर्मुजा यक्षी का वाहुत सकर है और उसके हाथों में उत्तर मारतीय 
विगंबर परम्परा के समान वरदमुद्रा, मुतलू, पद्म एवं पद्म का उल्लेख है ।* 


५ रामचनान, ढदी० एन०, धू०मि०, प्रु० २०४ 

२ प्रचण्डादेवों स्यामवर्मा अध्यारुढ़ां चतुर्भुजां वरदशक्तियुक्तदक्षिणकरां पुष्पगदायुक्तवामपाणि चेति । 
मिर्धानकर्लिका १८.१२ 

३ जि०दा०पु०थ० ४.२.२८८-८९; पश्मामस्वमहाकाब्य: परिशिष्ट--बाधुपृल्थ १८-१९; आचारविभकर ,३४ 
पृ० १७७ 

४ कृष्णाजिता तुरणगा बरशक्तिहुस्ता भुयाद्धिताय सुमदामगदे दधाना । मस्ताजिराजकल्प ३.५९ 
गांधारीसंशिका भेया हरिद्धा सा चतुर्भुजा । 
मुशलंपश्मययुक्त॑ भ्॒ पर्स कमलवाहना ॥ प्रतिह्ासारसंप्रह ५४० 

६ सपद्यमुशरांमोजदाना मकरणा हरित्‌ । अतिहसारोडार ३.१६६, अध्स्य, प्रतिहातिककत्‌ ७.१२, पृ० ३४४ 

७ करहये पद्मफले भक़ारुढा तथंत्र भ। 
हयासवर्णा प्रकर्तध्या गांधारी तामिकामवेत्‌ ।। अपराजितपुण्का २२१.२६ 

€ पदावाहवा सांधारी महातिद्या धरदमुद्रा, मुसक एवं अभयमुद्रा से युक्त है । 

९ रामचन्द्रत, डी०. एन ७, चु०लि०, पृ० २०४ 


मतबकीअतिनमिशान ])..... ह १९७ 
मुति-परम्परा | | 

यक्षी की चार स्वतस्त मूर्तियां (रबी-१२वयों शी ई०) मिली हैं ।१ थे मूर्तियां देवगढ़ (मन्दिर १२, ८६२ ई०) 
एवं बारंसुजी गुफा के समूहों एवं सास्ादेवी मन्दिर (व्थारखपुर, अ० अ०) और ववसुति गुफा से मिली हैं। देवगढ़ में 
वासुपूज्य के साथ 'अभौगरतिण (का अमोगरोहिणी)' मास की ह्ि्रुजा पक्षी आयू्तित है ।* यक्षी की , वाहिनी ध्रुजा में संप॑ 
और वाकप्रीं में ऊ्जी माक्तः प्रदर्शित हैं। सर्प का प्रदान १६ बी महाबिद्या वरोट्या का प्रभाव को सकता है । मालादेवी 
मन्दिर (१० थीं घती ६०) के मण्डोवर को पदित्रमी जंभा की चतुर्मुणा देती की सम्भावित पहचाल गांधारी से को था 
सकती है ।* देवी लेलितमुद्रा में पश्॑तासत पर विराजमान है और उसके आतन के नीचे मकर-मुख उत्की्ण है, जो सम्यवत:ः 
वाहन का सूचक है। पीठिंकां पर एक पंक्ति में नो घट (सकतिधि के सूचक) भी बने हैं। देवी के तीन अवश्िष्ट करों में से 
दो में पन्च एवं दपण हैं और तीसरा ऊपर उठा है। 

संवसनि गुफा में बासुपृकंय की चतुर्भुजा यक्षी मंगुरवाहना है। जंटामुकुट से शोमित यक्षी के करों में अमयमुद्नरा, 
मातुलिग, दाक्ति एवं बालक प्रदर्शित हैं ।* यक्षी की लार्यंणिक विशेषताएं अपारंम्परिक और हिन्दू कौमारी से प्रभावित 
हैं ।५ बारभुजी गुफा की मूर्ति में मष्टभुजा यक्षी का वाहन पक्षी है। यक्षी के दाहिने हाथों में वरदमुद्र,, भातृलिग (?), 
अक्षमाल्ा, नीलोत्पछ और बायें हाथों में जलपात्र, शंख पुष्प, सनाहूपस प्रदर्शित हैं ।* यक्षी का लिरूपण परम्परा- 
सम्मत नहीं है । 

(१३) पण्सुख (या अतुर्मेख) थक 

शास्त्रीय परम्परा 

घण्मुख (या चतुमुंब) जिन विमलनाथ का यक्ष है। दोनों परम्पराओं में हसका वाहन मगर है । 

इजेलांचर परम्परा--मिर्याणकलछिका में द्वादशयुज पण्मुल बक्ष का बाहन मयुर है। षण्मुख के दक्षिण करों में 
फल, शक़, बाण, खड्ग, पाण एवं अध्षमाला और वाम में नकुक, चक्र, पनुष, फलक, अंकुद एवं अभयमुद्रा का उल्लेख 
है ।* अन्य ग्रन्थों में भी यही विधेषताएं वणित हैं ।: पर सस्राधिशजकल्प में बाण और पाश के स्थान पर दाक्ति और 
नागपाए का उल्लेख है।* 

दिगंबर परम्परा---प्रतिहनासारसंप्रह में चतुमुंल यंक्ष हादशसुज है और उसका बाहन मयूर है। प्रन्थ में जायुधों 
का अनुल्लेख है ।१* प्रतिहासारोद्धार में चतुमुंल के अपर के भाठ हाथों में परशु और शीष चार में खडगे (कौकषेयक), 





१ सभी भू्तियां दिगंवर स्थलों से मिली हैं । 
२ जि०इ०दे०, पृ० १०३, १०७ 
३ आसन के नीचे तौ घटों का चित्रण हस पहचान में बाधक है । 
डमिन्ता, देबला, पू०मि, ४० १२८ 
५ राम, टी० ए० गोपीमाथ, पू०वि०, पृ० ३८७-८८ 
६ मित्रा, बेबसा, बृू०मि०, १० १३१ 
७ पण्मुर्ख यह दवेलवर्ण शिखिवाहन द्वादशसुर्ज फलच्क्रवाणलड़्गपात्माक्षमूत्रयुत्तरक्षिणपाणि भकुलचक्पनु: फलकांकुदा- 
अययुक्तवामपाणि चेति । विर्धाभकातिका १८.१६ 
८ जि०झा०पु०ल० ४.३.१७८-७९; पयानस्दमहाकाव्यः परिशिह-जिमलत्थामी (९-२०; आजारदिमकर ३४, पृ०९७४ 
९ भक्राक्षयामफलशक्तियुजंगपाशझलट्गांकदक्षिणसुज: सितरुक्‌ सुकेकी । मं्राधिराशकल्प ३.३७ 
६१० विमलस्य जिनेन्द्रस्य सामार्थान्मा अतुमृंखः । 
यक्षोद्रादक्दोदष्य: सुरुप:. सिशिवाहवः ॥ प्रतिद्धासारसंप्रह ५६,४१९ 


. १९८ [__ भन प्रतियाधितान 


अक्षसूश्ञ (कक्षमणि), बेटक एवं दष्डमुद्रा के प्रदर्शन का निर्देश है ।'* अपराजितपुच्छा में यक्ष को पष्मुक्ष और पडशुज 
बताया यवा है । यक्ष के भार कारों में दख, पनुष, फल एवं बरदमुद्न और शेष में बाण का उल्लेख है।।.. 
मुंह वाभ हिन्दू जहा और घव्मुख गाभ हिन्दू कुभार (या कार्तिकेय)से प्रमाव्ित है। साथ ही दोनों 
फरश्पराओं में वाहन के रूप में भयुर का उल्लेख भी हिलयूदेव कुमार के ही प्रभाव का सूचक है । 
दक्षिण भारतीम परच्परा--विगंवर ग्रन्ध में पण्मुल एवं द्वादक्षतुज यक्ष का वाहन कुबकुट है। प्रत्थ में केवल 
छुआ से अमयमुद्रा के प्रदर्शन का ही उल्लेख है। अशातनाम श्वेतांबर इन्य में द्वादशसुञ यक्ष का वाहुन कपि है । यक्ष 
के भाठ हाथों में वरदमद्रा और शेष भार में खड्ग, श्षेटक, परशु एवं शानमुद्रा का उल्लेख है। बक्ष-यक्षी-लक्षण में द्रादश- 
सुज यक्ष का वाहन मयूर है और उत्तर भारतीय दियंबर परम्परा के समान उसके आठ हाथों में परशु एवं होष चार में' 
फलक, सड्ग, दण्ड एवं अक्षमारा का वर्णन है ।? 
यक्ष की एक भी स्व॒त॒स्त सूदि नहीं मिली है। पर राज्य संग्रहालग, रूखनऊ की एक विमकनाथ की मूर्ति 
जे ७९१, १००९ ई०) में दिश्रुज यक्ष आमूर्तित है ! यक्ष के अवशिष्ट बायें हाथ में घट है । 
(१३) विदिता (या वैरोटी) यक्षी 
शास्त्रीय परम्परा 
विदिता (या वैरोटी) जिन विमलताथ की यक्षी है। श्वेतांबर परम्परा में चतुसुंजा विदिता का वाहन पद्म 
और दियंबर परम्परा में चतुस्ुुजा वैरोटी का वाहन सर्प है। 
इजेतांबर पर म्पर।---निर्वाणनकलिका में पश्तवाहना विदिता के दक्षिण करों में बाण एवं पाश और वाम में धनुष 
एवं सपे का वर्णन है। अन्य ग्रन्थों में भी यही रृक्षण निदिष्ट हैं ।* 
विंदर प रभ्परा--अतिहासारसंप्रह में सपंवाहना वैरोद्या के दो करों में सपप॑ प्रदर्शित हैं, शेष दो करों के 
आयुधों का अनुल्लेल है ।* प्रतिष्ठासारोद्धार में दो हाथों में सर्प और धेष दो में धनुष एवं आण के प्रदर्शन का निर्देश है । 
में यक्षी पड्भुजा और व्योमयान पर अवस्थित है । उसके दो हाथों में वरदमुद्रा एवं दोष में खड॒ग, खेठक 
कामुंक और क्षर हैं।* 


६ यक्षो हरित्सपरशूपरिभाष्टपाणि:ः कौक्षेयक्षमणिलेटकदण्डमुद्रा: । 
विश्रज्वतुभिरपरे: शिखिगः किरांकनज्र: प्रतृत्यतुयधा चतुमुंखार्य: ॥ प्रतिष्ठासारोडार ३.१४१ 
अतिहातिलक्षम्‌ ७.१३, पृ० ३३५ 

२ पण्मुल: पड़्भुजी बद्चों धनुर्वाणी फलंवर: । अप राजितपृष्छा २२१.५० 

३ रामचचान, टी० एन०, पु०नि०, पृ० २०४ 

४ प्रबाधतसारोद्धार एवं आचार दितकर में यक्षी को विजया कहा गया है । 

५ बिवितां देवीं हरिवालवर्णा पद्मारूढां चतुसुंजां बाणपादयुक्तदक्षिणपाणि धनुर्नागयुक्तवासपाणि चेति । 
लिर्वाजकलिका १८,१३३ 

६ जिल्वाण्पु०णथ० ४.३,.१८०-८१; परशाननासहाकाब्य ; परिशिष्ट-बिसलस्वामी २९; मस्जाधिराजकल्प ३.५९; 
आधारदिनकर ३४, पृ० १७४ 

७ बैरोटी नामतौ देकी हरिद्वर्णा चतुसुंणः। 
इस्वाइपेव . कमी शो धत्ते धोणसवाहुमा ॥ प्रतिहासाश्संद्रह ५,४२ 

< प्रतिदासायेद्वार ३.१६७; ब्रहब्य, प्रतिष्ठातिलकम्‌ ७.१३, पृ० ३४४ 

९ ध्यायवर्णा धद्सुआ दो बरदोौ खंड्गलेटकौ। 
धमुर्वाणों विशटाल्या व्योगयानगता तथा ॥ अपराजश्तफृण्छा २२१.२७ 


विधिला एवं बरोटी के स्वरूप १३धथीं महानिद्या पैरोंट्या से प्रभावित हैं। विधिता के सन्दर्म में यह प्रभाव 
हाथ में सर्प के प्रदर्शन तक सोमित है, पर बेरोटी के सन्दर्भ में ताम, बाहुन एवं को झ्ाथों में सर्प का अव्शव--मे सभी 
महाविद्यां कें प्रमाव प्रतीत होते हैं ।* 


इक्िण जारेतीय परम्व रा--विंगंबर प्रन्‍्ध में सपंबाहना गली चतृर्युजा है और उत्तके दो करों में सपे एवं दो 
दो में अमय-एवं कटक-मुद्रा हैं । अजञातताम स्वेतांवर प्रन्य में चतुर्मुजा यक्षी मृमबाहता (हथ्णसार) है और उसके हात्रों में . 
दर, बाप, बरवमुद्दा एवं पद्म का उल्लेख है। यवा-यक्ो-सक्षण में सपवाहना (गोनस) यंक्षी के दो करों में सप एवं तोंच 
दो में बाण और धनुष का ब्णन है ।* उपयुक्त से स्पष्ट है कि दक्षिण मारतीय परम्परा यक्षी के निरूपण में सामान्यतः 
उत्तर भारतीय दिगंबर परम्परा से सहमत है । 


मूति-परम्परा 


यक्षी की दो स्वतन्त्र मूर्तियां भिली हैं। दोनों मूर्तियां दिंबर परम्परा की हैं और क्रमश: देवगढ़ (मस्दिर १२, 
८६२ ई०) एवं बारभुजी गुफा के सामूहिक जित्रणों में उत्की्ण हैं। देवगढ़ में विमछनाथ के साथ 'सुरुक्षणा' ताम की 
सामान्य लक्षणों वाली द्विश्रुजा यक्षी आमृर्तित है ।? यक्षी का वाहिना हाथ जानु पर है और वथायें में बामर प्रदर्शित है । 
बारभुजी गुफा में विम्रताथ की यक्षी अष्टभुजा है और उसका बाहन सारस है। यक्षी के दक्षिण करों में वरदमुद्रा, बाण, 
खड़ग एवं परक्ु और वाम में वज्च, पनुष, शुरू एवं लेटक प्रदर्शित हैं ।* यक्षी का निरूपण परम्परासम्मत नहीं है। राज्य 
संग्रहालप, लखनऊ की जिन-संयुक्त मूति (जे ७९१) में द्विय्रजा यक्षी अमयमुद्रा एवं भट से युक्त है। 


(१४) पातारूू यक्ष 
शास्त्रीय परम्परा 
पातारू जिन अनन्तताथ का यक्ष है। दोनों परम्परा के ग्रन्थों में पाताल को तिमुल, धश्मुअ और मकर पर 
आरुढ़ कहा गया है । 


इदेलांधर परम्परा--निर्यधाणनकरलिका में पाताल यक्ष के दाहिने हाथों में पद्य, लड़ग एवं पाक्ष और वां में 
सकुछ, फ़लक एवं वक्षसूत्र का उल्लेख है।" अन्य प्रन्‍्थों में भी यही आयुष प्रद्षित हैं ।* भस्त्राधिराजबल्प में पाताल को 
भिनेज्र कहा गया है। आाचारदितकर में जकसूभ के स्थान पर मुक्ताक्षायर्ि का उल्लेख है ।* 





१ दंबेतांबर परम्परा में महाविद्या बेरोट्या का वाहन सपं है और उसके दो करों में सप॑ एवं अन्य में खड्ग और 
खेटक प्रदर्शित हैं । 

प रामचातन, टी० एन०, पु०लि०, पृ० २०४ 

३ जिव्इ०दे०, एृ० १०३, १०७ 

४ मित्रा, वेबका, दुरलि०, १० १३१ 

५ पाताल्यक्ष जिमुझ्ं रक्तवर्ण मकरवाहनं पड़्सु्ण प्मसडगपाशयुक्तदक्षिगपाणि सकुझफक्काक्षसूत्रवृक्तवामर्पाण बेति ! 
निर्याणकमिका १८.१४. - 

६ मि०ह०पु०ल० ४.४.१००-२० १; फ्शाक्कशइतकाध्य : परिश्ित-आमस्त ९८-१९; क्त्राथिराणकालव ३६.३2 

9 आयारदिवर २४, पूृ० ३७४ 


' दिगंबर परम्क्रा--प्रतिष्ठासारसंत्रह में पाताल यक्ष के आयुतों का अनुल्लेस है ।' अ्रतिहातरोद्धार में पाताल 
के शीर्षभाग में सीन सपंफणों के छत, दक्षिण करों में अंकुश, शूल एवं पद्म और बाम में कवा, हल एवं फल के प्रदर्शन का 
सिर्देश है ।* अपराजितपुस्छा में पाताल बज़, अंकुध, धनुष, बाण, फल एवं वरवमुद्रा से जुक्त है ।* 

यक्ष का नाम (पालक) और विशंबर परम्परा में उत्तका तीन सर्पंफशों को छत्ाजक़ी से मुक्त होना पाताछ 
(अत) छोक के अनस्त देव (शोंपनाग) का प्रभाव है।* दिग्ंबर परम्परा में सपंफणों के साथ ही हु का अवशन बक़राम्र 
(हकघर) का प्रभाव हो सकता है, जिन्हें हिन्दू देवकुछ में जादिशेष (नागराज) रा अवतार भाता गया है । 

बक्षिण भारतीय परम्परा--दक्षिण मारत की दोनों परम्पराओं के प्रन्थों में मकर पर आरूढ़ पाताल यक्ष भिमुख 
और षड़्भ्ुुज है। दिगंबर ग्रन्थ में यक्ष के दक्षिण करों में दण्ड, शूल एवं अभयमुद्रा और वाम में परशु, पाश एवं अंकुश 
(या शुरू) का उल्लेश है। अज्ातनाम श्वेतांबर ग्रन्थ में यक्ष कशा, अंकुश, फ, वरदमुद्रा, विशूछ एवं पाए से युक्त है । 
मक्ष-यक्षी-सक्षण में यक्ष के करों में शर, अंकुश, हल, त्रिशुल, मातुलिंग एवं पद्म वणित हैं। यक्ष के मस्तक पर सर्पछत 
का भो उल्लेख है ।“ उपयुक्त से स्पष्ट है कि दक्षिण भारतीय परम्परा यक्ष के निरूपण मे उत्तर भारतीय दिशंबर परम्परा 
से सहमत है । 

पालारू यक्ष की एक भी स्वतात्र मूि नहीं मिल्ली है। विमलूवसही की देवकुलिका ३३ की अनन्तनाथ की भूत्ति 
में यक्ष के रूप में सर्वानुभूति निरूपिष्त है । 


(१४) अंकुशा (या अनन्तमतो) यक्षी 
शास्त्रीय परम्परा 


जा अंकुशा (या अनन्धमती) जिन अनन्तनाथ की यक्षी है। ्वेतांबर परम्परा में अतुभ्रुंजा अंकुशा (या वरभृत) 
पद्मवाहना है और दिगंबर परम्परा में चरतुर्मुजा अनन्तमती का वाहन हंस है । 


प्वेतांबर परम्परा--निर्वाणकलिका में पश्चवाहना अंकुशा के दाहिने हाथों में खड़ग एबं पाद्द और बायें मे 
खेटक एवं अंकुदा का वर्णन है ६ अन्य ग्रन्थों में भी इन्हों लक्षणों के उल्लेख हैं ।* पर पश्मानन्दमहाकाव्य मे अंकुशा द्विभुजा 
है और उसके करों में फलक और अंकुश वर्णित है । 





१ अनन्तस्थ ज़िनेन्दस्‍स्थ यक्ष: पातालनामक: | 
जिमुख: पड़्भुजो रक्त: वर्णो मकरवाहन: ॥ भ्रतिष्ासाश्संप्रह ५.४८ 

३ पातालकः सश्युणिषुल्कजपसब्यहुस्त: कषाहुलफलांकितसब्यपाणि: | 
सेधाध्यजकदरणों सकराधिरुढ़ो रक्तोच्यंतां त्रिफणनागशिरास्त्रिवक्रम्‌ ॥ प्रतिष्ठासारोद्धार ३.१४२ 
प्रतिष्ठातित्कभ्‌ ७.१४, पृ० ३६५ 

हे पाताछुश्ष बच्चांकुशौं धनुर्बाणी फलंवरः । अपराजितपृश्छा २२१.५१ 

४ पाठाल एवं अनन्त दोनों नागराज के ही नाम हैं। स्मरणीय है कि पाताल यक्ष के जिन का साभ अनम्तनाथ है । 

५ रामचन्द्रन, टी०एन० पृ०म्ि०, पृ० २०५ 

६ अंबुझां देवों गोरवर्णों पद्मगाहुनां चतुर्भुजां लडगपाणयुक्तदक्षिणकरां घमंफलांकु दायुतवामहस्ता वेति । 
जिर्वागराफित ९८,१३४ अं 

७ भि०श०पु०च० ४.४.२०२-२०३; मन्जाबिराजकल्प ३.६०; लाचारदिनकर ३४, पृ० १७७ 

८ अंकुश माम्मा देवी तु भौरांभी कमलासना। 


दक्षिणे' फलक वामे रवंकुदं दबती करे !। पशानन्दसहाकाव्य : परिदिष्ट-अनस्त १९-२० 


प्रद'पश्ीआलिंकाकिशिग.]... | हे ् ३२०१ 
वरुयरा-+अतितासारसंधह में हंसवाहुना अनन्तमती के हाथों, में 'बतुघ, बाण, फल एवं बरवसुद्रा दिये 

गये हैं।' अन्‍य प्ल्यों में भी इत्ही लक्षणों का उल्लेंस है।.. 

यक्षी के अंदुधा नाम के कारण ही  यक्षी, के हांथ में अंकुश प्रदशित हुआ । ज्ञातव्य है कि जैव प्रसपता की 
थोधी महाविद्या को नाम बरजकुधा है और उसके मुक््य जायुध गज एवं अंदुद हैं। दिंबर परंपरा में पक्षो का नाम 
अनन्तमली) जिन (अवन्तभाय) से प्रभावित है । । 

इक्षिण सारतोय परायरा---दिगंबर प्रत्य में हूंसवाहुता यक्षी श्रतु मुंजा है और उसके ऊपरी ह्ष्यों में क्षर शुई 
चाप और नीचे के हाथों में अमय-एवं कटक-मुद्रा प्रदर्शित हैं। अज्ञातनास देदांबर ग्रन्थ में मपुरवाहमा यक्षी द्विल्लुजा है. 
और बरदमुद्दा एवं पश्म से युक्त है। यक्ष-यक्षी-लक्षण में हंसवाहना यक्षी चतुर्भुजा है भौर उसके हाथों में धनुष, बाण, फल 
एवं बरदसुद्रा का उल्लेख है ।* प्रस्तुत विवरण उत्तर भारतीय दिगंबर परम्परा से प्रभावित है। 
मूति-परम्परा 

यक्षी की दो स्वतन्त्र मूर्तियां मिली हैं ।४ ये मूततियाँ क्रमशः देवगढ़ (मत्दिर १२, ८६२ ६०) एवं वारधुजी गुफा 
के सामूहिक अंकनों में उत्कीणण हैं । देवगढ़ में अनप्तवाघ के साथ 'अनन्तवीर्या' नाम की सामान्य रूक्षणों बारी द्विय्ुजा यक्षी 
आमृूर्तित है ।/ यक्षी की दाहिनी भ्रुजा जानु पर स्थित है और बायीं में चामर प्रदर्शित है। बारप्जुजी भुफा सें अनम्त के 
साथ अष्टभ्ुजा यक्षी निरूपित है। यक्षी का वाहन सम्मबतः ग्दंम है। यक्षी के दक्षिण करों में बरदमुद्रा, कटार, शूरू एवं 
खड्ग और वाम में दण्ड, वद्य, सनारूपक्य, भुद्गर एवं खेटक प्रदर्शित हैं ।४ थक्षी का चित्रण परम्परासम्मत नहीं है । 
विमरवसह्दी की अनन्धनाथ की मृत्ति में यक्षी अम्बिका है । 


१५) किन्नर यक्ष 
शास्त्रीय परम्परा 33 


हे किन्नर जिन धमंनाथ का यक्ष है। दोनों परम्परा के ग्रन्थों में किन्नर वक्ष को तरिमुख और पड़भुज बताया 
गया है। 


इंदेतांबर परम्परा--निर्वाणकलिका में किन्नर यक्ष का वाहन कूमे है और उसके दाहिने हाथों में वीजपूरक, 
गंदा, अमयमुद्रा एवं वायें में नकुछ, प्च, अक्षमाछा का उल्लेख है ।* अन्य प्रन्‍्यों में मो यही विशेषताएं गणित हैं ।< 





१ तथानन्तमत्ती हेमवर्णा जैव शतुर्भुजा। 
जाप॑ं बाण फल धत्ते वरदा हंसबाहना ॥ प्रतिहासारसंध्रह ५.४९ 
२ प्रतिह्ासारोद्धार ३.१६८; प्रतिद्तिलकम ७.१४, पृ० ३४५; अपराजितपुछ्छा २२१.२८ 
३ रामबन्द्रन, टी०एन०, पु०नि०, पु० २०५ 
४ स्वेतांत्र स्थलों पर वरदमुद्रा, शूछ, अंकुद एवं फक से युक्त एक पश्मवाहना देवी का अंकन विशेष लोकप्रिय था । 


देवी की सम्म्ावित पहुचान अंकुशा से की जा सकती है। पर इस देवी का महाविद्या सभुह में अंकन यक्षी से 
पहुंचान में बाधक है 
५ जि०इ०हें०, पु० १०३, १०६ 


६ पिन्रा, किया, है ग०, पुृ० १३१--लेखिका मे यक्षी को अष्टयुद्ा बताया है, पर बाम करों में पांच आयुधों का ही 


७ किसरयक्षे जिमु् रक्तवर्ण कूमेवाहनं पट्सुजं बीजपूरकशदाममयुक्तदक्षिणपाणि नकुऊपध्ाक्षमालायुक्तवामपाणि जेति । 

'. भिर्यानरतिका. १८. १५ 

< जि०श०्पु०ल० ४.५.१९७-९८; पद्मासस्दसहारपत्य : परिशिष्ट-अ्संतराथ १९-२०; ऋष्ाधिसलकल्व ३.३९; 
आजारदिनकर ३४, पूं० १७४ 





“8 , समंत्रर यरम्वरा--अलिकासारसंत्रह में यक्ष का वाहन मीन (झप) है। ग्रन्थ में आयुषों का जेनुश्लेस है 

ग्रेषिडासारीश्ञार में श्र के .दक्षिस करों में मद्गर, अक्षमारा, बरदमुद्रा एवं वाभ में चक्र, बज; जअंकुद का उत्केश हैं 
,. अपसकिशकुष्छा में य्ष के करों में पारा, भंदुरर, धनुष, घाण, फल एवं बरदमुद्रा के प्रदर्शन का निर्देश है जे 
किन्नरों” की धारणा भारतीय परम्परा में काफ़ी प्राचीन है। जैन परम्परा में किन्नर यक्ष का मात हसन 
अरपभ्यरा से प्रहणत किया भरता 'पर उसको हाक्षणिक विदेषताएं स्वतत्त्र हैं। श्ञातम्य है कि जैन यक्षों की सूची में मात, 
किक्र, गरड एवं गन्वर्थ आदि तामों से प्राची भारतीय परम्परा के कई देवों को सम्मिलित किया गया, पर मूलिविज्ञास 
की पृष्टि से उस सभी के स्वतत्थ हूप निर्धारित किये गये ।+ 
- दक्षिण भारतीय परस्परा--दोनों परम्परा के ग्रन्थों में पडसुज यक्ष का बाहुन मीन. है। दिगंगर ग्न्य में वक्ष 
जिमुक्ष है और उसके दक्षिण करों में अक्षसासा, दण्ड, अमयमुद्रा एवं बाम यें शक्ति, शूरू, माला (या कटक) का बर्णन है। 
दोतों इवेतांबर ग्रन्थों में उस्तर भारतीय दिगंवर परम्परा के अनुरूप यक्ष मुहूगर, चक्र, व, अक्षमाक्ा, बरदमुद्दा एवं 
जंकृश से युक्त है । 

। किश्वर यक्ष की एक भी स्वतन्त्र मूति नहीं मिली है। विमलबसही की देवकुलिका १ की धरमंगाथ की भूत में 
यक्ष स्वोनुभूति का अंकन है । है 

(१५) कन्दर्पा (पा मानसी) यक्षी 
शास्त्रीय परम्परा 
कत्दर्पा (या भाससी) जिन धर्ंताथ को यक्षी है। प्वेतांबर परम्परा मे मत्स्यवाहना यक्षी को कन्दर्पा (या 
पञ्षगा) और विगंबर परम्परा में व्याप्तवाहना यक्षी को मानसी नामों से सम्बोधित किया गया है। दोनों परम्परा के ग्रन्थों 
में बक्षी के दो हाथों में अंकुर एवं पश्म के प्रदर्शन का निर्देश है। 
ह इवेतांबर परम्परा---निर्भाणकलिका में मत्स्यवाहना कन्दर्पा 'चतु्भुजा है जिसके दाहिने हाथों में उत्पल और 


मंकुष्य तथा बायें में प्चय और अभ्यमुद्रा का उल्लेख है ।* अन्य ग्रन्थों में मी यही आयुष वर्णित हैं।* पर भम्वाधिराजकल्प 
में तीन करों में पस् के प्रदर्शन का उल्लेख है ।* 


१ धर्मस्य किप्तरों यक्षस्वििमुलों मीनवाहुनः । 
पड्सुज: प्रशरागामो जिनधर्ंपरायण: ॥ प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.५० 
२ सचक्रवज्ञांकुशबामपाणिः समुद्गराक्षालिवरान्यहस्त: । 
प्रभाऊवर्णास्थिमुखो शथस्थो बजांकमक्तोंचत्‌ किन्नरोज्चर्यात्‌ ॥ भ्रतिष्ठासारोडार ३,१४३ 
प्रतिहातितकम ७.१५, १० २२५ 
३ किश्रेशः प्राशाकूशौ धनुर्मायो फलंवरः । अपराजितपृल्छा २२१.५१ 
४ किसर सानव शरोर और अद्यमुख वाले होते हैं । 
५ किस्‍्नरों के नेता भुजेर हैं जिन्हें किमीश्यर कहा गया है । द्ष्टण्य, मट्टाचाये, बी० सी०, पू०लि०, पृ० १०९ 
६ रामभज्नन, टी० एन०, बरु०भि०, ० २०५ 
७ कन्दर्पा देवी गौरवर्णां मत्स्थवाहनां अतुर्भुजां उत्पछांकृदायुक्त-दक्षिणकरां पराभग्रयक्तनामहस्ता चरेद्ि । 
सिलॉजिकसका १८.१५ ४ 
८ जि०शन्‍्पु*ज० ४.५.१९९-२००; पश्ामसयमहत्काध्य : परिशिष्ट-बर्भशाव २०-२१; जाचारशिगकर ३४,४०१७७ 
...वैशतामूतितकरण ७.४५. 
६ जल्याधिरामकश्प ३.६० 





अं 
श० ३. 


" वमंधर परणाता८>प्रतिकालाससंग्रह में -बरेसुशा मातती का. बहन आग है। प्र्खमें बांका अमुल्तेश 
है ।! अतिहालारोंड्ार में: पक्ती के दो क्रावों में मच और सेष में अतुभ, ग्रदयुद्ा, अंकुछ और वाण का. उल्लेख है ।' 
अपराजितपुण्कर, में सावसी के करों में जिशू ल, पद, चक्र,“ इसरू, फक एवं बहदमुद्रा के प्रदर्शत का निर्देश है ।7 


ये मांवेल्ों का सांम ९४वीं महाविद्वा मानसी से प्रहुँगे किया नयों?- पर यक्षी की लाक्षोंचक विशेषताएं... 





सदा स्तन हैँ। संसरणीय है. कि करिक्षर यक्ष एव कन्दपा पक्षी दोनों हों के बाहर्त महय हैं । कन्दर्पों को हिन्दू वेग... 


कन्दप या काम से सस्वस्पित महीं किया जा सकता हैं।* टः 


इक्षिण भारतीय परव्वरा---विगंधर प्रन्य में सिहुवाहुता मानसी चतुर्भुजा है और उसके दाहिने द्वा्थों में अंकुश 
और शूछ (या बाण) तथा वाये से पुष्प (या चक्र) और घदुष का उल्लेख है। अश्ात॒नाम इवेतांबर प्रत्य में मृगवाहुता 
(हष्णतार) यक्षी जतुर्भुजा है और उसकी घुजाओं में धर, भाप, बरदमुद्रा एवं प्च प्रदर्शित हैं। यक्ष-यक्षीन्तक्षण में ध्याप् 
वाहुना अक्षी पंड्सुजा है और उसके करों में उत्तर भारतीय दिगंवर परम्परा के अनुसप पश्न, धनुष, बरदमुद्ा, अंकृषा, . 
बाण एवं उत्पछ का उल्लेख है ।* 


मूर्ति-परम्परा 


यक्षी की दो स्वतस्त्र सू्तियां मिली हैं। दिगंबर स्थक्ों से मिले वाली ये भूलियां क्रमणः देवगढ़ (मन्दिर १२; 
८६२ ई०) एवं बारभुजी भुफा के सामूहिक अंकों में उत्कीर्ण हैं। वेबगढ़ में धर्मंचाय के साथ 'सुरक्षिता' नाम की सामान्य 
स्वरूप वाली हिस्ुजा यक्षी आमूर्तित है ।* यक्षी के दाहिने हाथ में पद्म है और बायां जानु पर स्थित है। आरशुजी गुफा 
में धर्मंनाथ की पड्युजा यक्षी का वाहुन उद्दू है। यक्षी के दाहिने हाथों में वरदमुद्रा, पिष्ड (या फछ), तीन कांठों वाली 
वस्तु और बायें में घण्ठा, पताका एवं शंख प्रदर्शित हैं ।” यक्षी का निरूपण परम्परासम्भत नहीं है। एक सू्ति स्यारसपुर 
के माकादेबी मन्दिर के मण्डोबर के उत्तरी पाइव॑ पर उत्कीण है। चतुर्मुजा देवी का बाहन क्षष है और उसके करों में 
बरदमुद्रा, अभयमुद्रा, पश्च और फल प्रदक्षित हैं। झ्पवाहुन और पश्म के आधार पर देवी की सम्मावित पहचान धर्मनाण 
की यक्षी से की जा सकती है । 


(१६) गरड़ यक्ष 
शास्त्रीय परम्परा 
गरुड़* जिन शास्तिनाथ का यक्ष है। स्वेशांबर परम्परा में इसे बराहुमुल बताया गया है । 


१ देवता सामसी नाम्ना परड़्सुजाबिहमप्रमा। ु 
व्याप्रवाहनमार्ठा सित्यं धर्मातुराषिणी ॥ अतिहासारसंग्रह ५.५१ 
२ सांबुजबनुदातांकुझशरोत्पल्ता व्याप्नगां प्रवाकतिमा । प्रतिष्दसारोडाार ३,१६९ 
बहष्प, अतिष्ठातिसकम्‌ ७, १५, पृ० ३४५ 
३ घड़ुबुओ रक्त्॑यों भर जिशु्स पाधचकरके 
, सर्द फलवरे भानसी व्याध्रवाहुता ॥ अपराणितपुणछा २२१.२९ ' 
४ मट्टाधायय, दी० स्री०, पू+तिण्पृ०. १३४५... ५ रामचसान, टी० एन०, पू*वि०, प० २०५ 
"पच जिन्युन्दे०, १० १०३, १०६ . 9 मित्रा, देवका, पुछति०, १० १३२ 
' € अध्ाजिराज़कत्प में मत का पराह नाम से उल्लेख है ' 


का 2 क्‍ | ्क् परककषण के 
"... अवितायर बरस्वरा--निर्दायकर्तिका में चतुर्मुम गदट बराहमुक्ष है और उसका वाहन सी बराहे है। मदश के 
हाथों में शोजपूरक, पक , नकुछ और अक्षसृत्र का वर्णन है।" अन्य ग्रत्यों में मी इन्हीं कक्षणों के उल्लेख हैं ।* हुछ फ्रन्यों 
में गरंड का बाहुन गज बताया गया हैं।? ऋजभाधिराजकल्प में नकुझू के स्थान पर पाश् के प्रदर्शन का निर्देश है ।रें 
. ,.... दिगंबर परन्वरा--अतिष्ठापारसंप्रह में बराह पर भारुढ़ भतुर्भूज भगदड़ के आयुधों का उल्लेख नहीं है |" 
पअतिकासारोड़ार में चतुसुंग गढ़ का बाहुन शुक (किटि) है और उसकी ऊपरी म्रुआओं में बच्च एवं बक़ तथा मिचक्ती में 
पद्म एवं फल का वर्णन है ।: अपरशाजितपुर्का में शुकवाहुन से युक्त गरढ के करों में पाता, अंकुद्द, फल एवं बरवमुद्दा का. 
उल्लेख है ।* 
गरड़ बक्ष का साम हिन्दू गढंड से प्रमावित है, पर उसका मू्ति-विज्ञान-परक स्वरूप स्वतन्त्र हैं। दिगंबर 
परम्परा में चक्र का और अपराजितपुक्छा में पाश और अंकुदा का उल्लेख सम्मवतः हिन्दू गरुड़ का प्रभाव है । 
दक्षिण भारतीय परम्पर|--दिगंजर ग्रन्थ में वृषभारूड़ यक्ष को किपुरुष नाम से सम्बोधित किया गया है। 
अतुर्मूज यक्ष के ऊपरी करों में चक्र और शक्ति तथा निचली में अमय-और-कटक-मुद्राओं का उल्लेख है। अशातनाम 
इवेतांवर प्रन्ध में गरड पर आरूढ़ भतुर्भुज यक्ष के करों में बद्च, पद्म, चक्र एवं पद्म (या अभय-या-वरदमुष्रा) के अदर्शन 
का निर्देदा है; यक्षन्यक्षी-लक्षण में वराह पर आरूढ़ यक्ष के करों में बदत्च, फल, चक्र, एवं पद्म बांणित हैं ।* उपयुक्त 
से स्पष्ट है कि दक्षिण भारत की एवेतांबर और उत्तर भारत की दिगंबर परम्परा में गरड यक्ष के निरूपण में पर्याप्त 
समानता है । 


भूति-परम्परा 
बी० सी० भट्टाचायं ने ग़रड़ थक्ष की एक मूर्ति का उल्लेख किया है ।१* यह मूतत्ति देवगढ़ दुर्ग के पद्िच्रमी द्वार 
के एक स्तम्म पर उत्कीर्ण है। शूकर पर आरूढ़ चतुर्भुज यक्ष के करों में गदा, अक्षमाला, फल एवं सपे स्थित हैं । 
धान्तिनाथ की मूर्तियों में ल० आठवीं शतती ई० में ही यक्ष-यक्षी का निरूपण प्रारम्म हो गया | गुजरात एवं 
राजस्थान की शान्तिनाथ की मूर्तियों में यक्ष सर्देव सर्वानुभूति है। पर उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश की मूर्तियों (१० बीं- 


है गराडयक्ष बराहवाहनं क्रोडवदनं इ्यामवर्ण चतुर्भुजं बीजपूरकपश्मयुक्तदक्षिणपाणि नकुलकाक्षसूत्रवामपाणि चेति । 
निर्!ाभकलिका १८.१६ 

२ तरि०्श्०पु०ल०५.५.३७३-७४; पद्मामस्दमहाकाब्य: परिद्िष्ट:-दान्तिताथ ४५९-६०; शान्तिनायमहाकाध्य 
(मुनिमद्रक्तत) १५.१३१; भाचारदितकर ३४, पृ० १७४; वेबतामूर्तिप्रकरण ७.४६ 

३ उजि०दा०पु०च०, पर्मानशयमहाकाध्य एवं शान्तिताधभहाकावब्य । 

४ सन्शाथिराजकल्प ३.४० 

५ गरडो (नाम) तो यक्ष: शान्तिनाथस्य कीतितः । 
बराहबाहन: उ्यामो.. चक्रवक्‍्त्रयतुर्भज: ।। प्रतिष्ठासारसंप्रह ५.५२ 

६ यक़ानधो5पस्तनहुस्तपश् फलोन्यहस्लापितवस्चक्क: 
मृगष्यजहिलाणत: सपर्यों फ्याम: किटिस्थो गशडोम्युपैतु ।। प्रतिध्ठासारोदधार ३,१४४ 
ब्श्व्य, प्रतिष्ातिसकत ७.१६, ए० ३३६ 

७ पाशाइूकुशलफलवरों गरुडः: स्थाक््छुकासन:। अपराजितपृण्छा २२१.५२ 

< हिस्दू शिल्पशास्तों में गर॒ड के करों में शरक्र, जड़ग, मुसर, अंकुश, दंस, लारंग, गंदा एवं पाथ आदि के भदक्षेन 
का उल्जेश है। ब्रहव्य, बनर्जी, जें ०एन०; पृ०मि०, पृ० ५३१२-३३ 

९ रामघन्द्रन, टी०एन०, पु०ति०, पृ० २०५-२०६ १० भट्टाचाये, बी०सी, पु०वि०, पृ ई्‌ ०. 


पश-यक्षीऑिकरिकान के कफ की. -' हू. 


१२वीं शी है) में परन्लियोच के साथ कंमी-की स्वतस्ज क्रक्षणों वाह़े यह का भी मिरूपण हुआ है।* लिन-संयुक्त 
घूर्टियों में यहीं का. पारम्परिक स्वकुृप में अंकत नहीं मिलता है। मज्ञ का कोई स्वतत्त स्वरुप भी स्थिर नहीं हो सका । 
दिगंबर स्थलों पर श्रक्ष के करों में पत्र के अतिरिक्त परशु, यद्ा, दण्ड एवं धन के शंले का प्रदान हुआ. है । 

, 'पुरादर्य संग्रहाकद, मथुरा की छ० आठवों बत्ती ई० की एक.मृरति (दी ७५) में हिंगुद़् मक्ष सर्वाशुभृत्ति है। 
मालादेवी सस्दिर की मूति (१० मी शती ई०) में चतुर्मज यक्ष के करों में फल, गद्य, परणु दूं भव का चैला प्रदर्शित हैं। 
देवगढ़ की दसबीं-स्यारहदों शती ई० की पांच मूर्तियों में सामान्य कृक्षणों वाला डिज्रुग यक्ष आभूतित है । इसमें यक्ष के हाथों . 
में गदा एवं फू (या घन का थैछा) हैं। दो उदाहरणों में यक्ष चतुर्मुण है ।* एक में यक्ष के करों में गदा, पर, पच्च एवं 
कल हैं, और दूसरे में अमममुद्रा, पद्च, पद्म एवं जरूपात्र। खजुराहो के मन्दिर १ की शान्तिनाथ की भूति (१०२८ ई७) 
में यक्ष चतुर्भुज है और उसके हाथों में दण्ड, पद्म, पद्म एवं फल प्रदर्शित हैं। खजुराहो एवं इछाहाबाद संग्रहालय 
(क्रमांक ५३३) की तीन मरू्तिषों में द्वियुल यक्ष फल (या प्याला) और घन के थैले से मुक्त है (चित्र १९) । 


(१६) लिर्वाणी (या भहामागसी) यक्षो 
शास्त्रीय परम्परा 


निर्वाणी (या महामानसी) जिन शान्तिनाथ की यक्षी है। श्वेततांवर परम्परा में चतु्भृंजा निर्वाणी पदावाहना 
और दिगंबर परम्परा में चतुर्भुजा महामानसी भयूर-(या गरुड-) बाहना है। 

इवेशांबर परम्परा--निर्धाणकलिका में पश्याहना निर्वाणी के दाहिने हाथों में पुस्तक एवं उत्पल और बायें में 
कमण्डलु एवं पद्म बणित हैं ।? अन्य ग्रन्थों में भी इन्हों रक्षणों के उल्लेख हैं ।* पर भस्भाधिराजकल्प में पश्म के स्थान पर 
वरदमुद्रा५ और आचारदिमकर में पुस्तक के स्थान पर कल्द्वार (?)९ के उल्लेश हैं । 

दिगंबर परस्परा--अतिष्ठासारसंप्रह में मयूरवाहना महामानसी के हाथों में फल, सपे, चक्र एवं वरदमुद्रा , 
उल्लिखित हैं ।* समान लक्षणों का उल्लेख करने काले अन्य ग्रन्थों में सपं के स्थान पर हृढ़ि (या ईडी-अड्ग ?) का 
वर्णन है ।* अपराजितपु्छा में महामानसी का वाहन गरुढ है और उसके करों! में दाण, धनुष, वज्म एवं चक्र वर्णित हैं । 

निर्वाणी के साथ पश्मवाहुन एवं करों में पद्म, पुस्तक और कमण्डलु का प्रदर्शन निश्चित ही सरस्यती का प्रभाव 
है । दिगंबर परम्परा में सक्षी के साभ ममूरवाहुन का निरूपण सी सरस्वती का ही प्रभाव है ।१९ दिगंबर परम्परा में 











१ कुछ उदाहरणों में यक्ष के रूप में सर्वानुमूति भी निरूपित है। 
२ ग्यारहवीं शी ई० की ये सू्तियां मस्दिर ८ और मन्दिर १२ (पश्चिमी चहारदीवारी) पर हैं। 
३ निर्वाणों देवीं गौरवर्णा प्मासनां चतुथ्ुुंजां पुस्तकोत्पलयुक्तदक्षिणदरां कमण्डलुकमलयुतवामहस्तां चेति । 


निर्यागकलिका १८.१६ 
४ जि०्श०्पु०ल० ५.५.३७५-७६; पश्मानन्दमहाकाब्य: परिशिष्ट-क्ान्तिताथ ४६०-६ १; कान्तिताधमहाकाब्य १५.१३२ 
५ भल्याणिराजकल्प ३.६९ ६ आयारदितकर ३४, १० १७७ 


७ सुमहामानसी देवी हेनवर्णों चतुसुंजा। 
फकाहिवकरहस्तासों बरदा शिशियाहना ॥ प्रतिष्डासारसंग्रह ५ ५३ 
८ अकफलेदिराकितकरा सुवर्णामाम्‌ । अ्रतिष्ठाप्तारोदार ३,१७० 
द्रहणष्य, प्रतिष्ठातिलक्भ, ७.१६, पृ० ३४५ 
९ अतुसुंजा सुवर्भामा धरः शायंत्र वजकर्म। 
अंक भहामानसीस्याद पक्षिराजोपरिश्यिता ॥ अपराजितपुण्छा २२१.३० 
महामानंसी का झाव्दिक अर्थ विद्या या ज्ञान की प्रमुख देवी है। सम्मदतः इसी कारण महामानसी के साथ 
सरस्वती का मगर भाएँन प्रदर्शित किया गग्मा । ब्रम्य, भद्वायायें, वीग्सी०, पु०्मि०, ए० १३७ 


ह मा १६ की मह्षाविद्या भहामानती से ग्रहण किया गधा, पर देगी की क्ाज्षणिक विशेषताएं महाविया 


का पर दक्षिण भारतीय क्शव्मरा--दिंवर प्रत्थ में मयूरवाहता महामातसी भतुर्भुवा है और उसकी सररी शुभांलों में 
'.. बहा (सी एवं अक. और निचली में अभय-एसं-कटक मुद्राएं वणित हैं। अशातनाम एवेतांबर प्रत्य में अकरवाहना की के 
.. हरी में शटग, बेटक, बत्ति एवं पांदा के प्रदर्शन का निर्देश है। यक्ष-यक्षी-सुक्षण में उचस्तर भारतीय दिगंबर परण्यश के 
'.. अंमुरुष मवुरणाहुदां यक्तीःको फछ, खड्य, चक्र एवं बरदमुद्रा से युक्त निरूपित किया गया है।" ४. 5३ ०] 


मू्ति-परम्परा 


यक्षी की दो स्वतत्त भू्तियां भिल्‍ी हैं। ये भूतियां देवगढ़ (मन्दिर १२, ८६२ ई०) एवं बारधुजी गुफा के 
अक्षी समूझें में उत्कीर्ण हैं। देवधढ़ में ध्मान्तिताथ के साथ “प्रीयादेवी' नाम की धर्तुर्मुजा यक्षी आमूर्थित है ।"* थंक्षी 
का बाहत सहिष हैं और उसके हाथों में झड़ग, नक्र, खेटक एवं परणु प्रदर्शित हैं। यक्षी का निरुपण श्वेतांबर परम्परा 
की छठी महाविद्या नरदला (या पुरुषदसा) से भ्रमावित है।? बीरभुजी गुफा की मूर्ति में यक्षी द्विश्रुजा है और ध्यानमुष्रा 
में पश्त पर विराजमान हैं। यक्षी के दोसों हाथों में सनारू पद्म प्रदर्शित हैं। शीष॑भाग में देवी का अभिषेक करती हुई दो 
गज आहृतियां सी उत्की्ण हैं।' यक्षी का निरूपण पुणंवः अभिषेकलक्ष्मी से प्रभावित है । 


धान्दिनाथ की भूतियों में छ० आठवीं शतती ई० में यक्षी का अंकन प्रारम्म हुआ । गुजरात एवं राजस्थान के 
इंवेतांबर स्थलों की जिन-संयुक्त सूतियों में यक्षी के रूप में सदा अस्विका निरूपित है। पर देवगढ़, भ्यारसपुर एवं 
खजुराही जैंसे दिगंबर स्थलों की मूर्तियों (१०वों-१२बीं शरतों ०) में स्वतन्त्र कक्षणों वाली यक्षी आमृर्धित है ।" मालादेवी 
' मन्दिर (स्मारसपुर, म० भ्र०) की मूर्ति (१०वीं ली ई०) में स्वतल्त रूपवाज़ी यक्षी चतुर्भुजा है और उसके करों में 
अभनाक्ष, पष्, पञ्म एवं मातुछिंग प्रदर्शित हैं । देवगढ़ की तीन मूर्तियों में सामात्य लक्षणों वाली ट्विय्रुजा यक्षी के हाथों में 
अमव्नुद्ा एवं कलश (या फेक) हैं। देवगढ़ के मन्दिर १२ की पश्चिमी चहारदीवारी की दो मूर्तियों (११ वीं शी ६०) में 
अलुसुजा भक्षी के करों में अमयमुद्रा, पद्म, पुस्तक एवं जलपात्र प्रदर्शित हैं। खजुराहो के मन्दिर १ की मूर्ति में चतुश्ुुजा 
ग्रक्षी अभयमुद्रा, चक्ताकार समाल पद्म, पद्म-पुस्तक एवं जलपात्र से युक्त है। खजुराहो के स्थानीय संग्रहालय की दो 
पटल सामान्य लक्षणोंबाली द्वियुजा अक्षी का दाहिना हाथ अमयमुद्रा में तथा बायां कामुंक धारण किये हुए या जानु 
पर है। 


विश्लेषण 


उपयुंक्त अध्ययत्र से स्पष्ट है कि शिल्प में यक्षी का पारम्परिक स्वरूप में अंकन नहीं किया गया। स्वतत्थ 
लक्षणों काल़ी यक्षी के निरूषण का प्रयास भी केवल दिगंबर स्थछों की ही कुछ जिन-संयुक्त मूदियों में हहिसत होता है 
ऐसी पृत्तियां देवगढ़, व्यारसपुर एवं खजुराहो से मिली हैं। स्वतन्त्र उक्षणों वाडी चतुर्भुजा यक्षी के दो हाथों में दो 


पञ्त, या एक में पञ्म और दूसरे में पुस्तक प्रवक्षित हैं। दिगंबर स्थलों पर यक्षी के करों में पश्न एवं पुस्तक का प्रदर्शद 
इजेतांगर प्रमाव है । 





$ रामजतत, टी०एुन० पू०लिं० पृ० २०६ 
३ जिन्द०दे०, १० १०३, १०६ 
३ अहाविदा गरदसा का वाहन महिष' है और उसके मुख्य आयुध खड्म एवं शेटक हैं । 
. , ४ मित्रा, देवला, बु०वि०, पृ० १३२ ; ; 
. ५ मधुरा एवं इल्राहाबाद संप्रहालयों तथा देवगढ़ (मन्दिर 2) की तीन मृतियों में यक्षी अस्विका है; 





(१७) ग़रयर्त बक 


दास्त्रीय परेंग्बस री 
मध्य जिन हुंदुनोध का यक्ष है। पवेशॉबर परम्परा सें - गर्व का बादन हंस. मौर वियंबर परम्परा में." 
पक्षी (या घूषत) है । ' 2 0०583 


अयेशांधर परण्परा---विधांणकलिका में चतुसुंज मन्यर् का बाहुग हूंस है और उसके दाहिने हाथों में बरदयुव्रा पूर्ण... 
पाश और वार में मातुर्खि एवं अंकुश हैं ।* अन्य द्यों में भी इन्ही आयुभों के उल्लेंश हैं * आयारदिषकर में कक्ष का. 
वाहन सितपत्र है ।* देवतामूतित्रकरण में पादा के स्थान पर नागपाश एवं वाहन के शप में सिंह (!) का उल्लेख है... 


विशंधर पंरम्परा---परतिष्ठासास्संप्रह के अनुसार चतुर्मुज गन्वर्ध पक्षियान पर आरुढ़ है। प्रस्थ में आयुधोंका 
अनुललेख हैं।* . प्रतिध्ठास्तारोडार में परक्षियान पर आरूढ़ु गन्धर्थ के करों में हरे, पाश, जाण और भजुब बजणित हैं ।६ 


अपराजितफुक्छा में बाहन शुक है और हाथों के आयुष पद्म, अमयमुद्दा, फक एवं बरवमुद्दा हैं ।* 
जैत गन्ध की भूलदिविज्ञानपरक विशेषताएं जैनों की सोलछिक कल्पना है ।* 


दकिण आरतीय परम्पशा---दिगंबर यन्थ यें मृग पर आरुढ़ चतुपुंग यक्ष के दो हाथों में सपे और दोष में दर 
(या धूल) एवं चाप प्रदर्शित हैं। अश्ातनाम ए्लेतांबर ग्रत्थ में रथ पर आड़ चरुमृज यक्ष के करों में सर, बाप, पा 
एवं पाश का वर्णव है। यक्षन्‍यक्षी-सक्षण में पक्षियान प्र अवस्थित यक्ष के हाथों में झ्वर, चाप, पाह्म एवं पाश्व हैं ।* 
इस प्रकार स्पष्ट है कि दक्षिण भारत के स्वेतांबर परम्परा के विवरण उत्तर. भारतीय दिगंगर पसूपरा के समान हैं ।*९ 


गन्‍्धर्ण यक्ष की/ एक भी स्वतन्त्र मृति नहीं मिली है। कुंगुनाथ की दो यृ्तियों में भरी पारम्परिक पक्ष के स्थान पर 
सर्वानुभृति निरूपित है । ये भृतियां क्रमशः राजपृताना संग्रहालय, अजसेर एवं विमजभसही को देवकुलिका १५ में हैं। 


है गन्धवेयक्ष ध्यामबर्ण हंसवाहनं चतुसुंगं बरदपाशान्वितदक्षिणयु्ज मातु्षिगांकुआधिष्ितवामभ्ुजं चेति । 
निर्धाभकलिका १८.१७ 
२ भि०्क्य०पु०अ० ६.१.११६-१७; पा्मातसदसहाकाध्य: परिषिष्ट-कुल्युताथ १८-१९; मस्माषिरामकल्प ३,४९२ 
३ आधारशिनकर ३३, १० १७५ 
४ कुन्थनाथस्य गन्ध(बोहिस ? मं: धिंह) स्थः स्यामवर्णमांक्‌ । 
बरद वयागपास॑ बांकुश वे बीजप्र॒फ़म । वेशतामतिप्रकरण ७.४८ 
५ कुंगुवाथ जिमेलात्य यक्षों भनन्‍्यर्य संज्षक: | 
पत्चियान समारूड़: स्यामयर्ण: अतुर्सृंबः ॥ प्रतिष्ठातारसंगरह ५.५४ 
$ सतागपात्नोध्यंकरदयोश: करइमारेचुधतु: धुनीक:। 
गन्वर्ययज्ञः स्तमकेतुसक्त; पूजामुपैठुअतिपक्षियान: ॥ असि्दासारोडडार ३,१४५ 
उर्डडिकूतोद्तवागपाशमभोड़िहस्तस्पितचापकाणस । अतिष्कातिशरकस्‌ ७.१७, पृ० १३६ 
७. पश्माजयफलवरों भन्य्व: स्याजुासत:ः । अपरजितपुणछा २२१.५२ 
, ९ जैन, आाशिकास्त, सम कासन एडिमेम्ट्स इन दि जैत ऐल् हिन्दू पैन्विआजुस-]-यक्षज्ञ ऐव्ड यक्षिणीज ,बैन एक्ि०, 
झंत ६८, अब १, पृ० ३३१. .. -. | 
९. राप्कतान, टी० एस, दू०वि०, पृ १०६... 
२० अफिन सारत के प्रसचों में एप के स्वाद कर पाश का उल्लेश है ।. 


। (१७) बला (या जया) पक्षी ' 
शास्त्रीय परम्परा का 

' «.. अला [या जया) जिन कुंबुनाथ की संक्षी है। एवेतांबर परम्परा में चतुर्मुजा बला" मयूरवाहना और दियगंधर 
परम्परा में चतुर्भुजा जया शूकरवाहना है । 5 

इवेसजिर परल्परा---निर्दाणकलिका भें मयूरवाहना बला के दाहिने हाथों में बीजपूरक एवं शूछ और बायें में 

मुषुष्दि (या सुषंदी)* एवं पर का वर्णन है।? आचारबिनकर एवं देवतामूर्तिप्रकरण में शूल्त के स्थान पर जिशुरू का 
उल्लेल है ।५ आचारदिवकर में दोनों बाम करों में भुषण्ठि के प्रदान का निर्देश है। भरजाधिराजकल्प में मुषुण्डि के स्थान 
पर दो करों में पद्च का उल्लेख है ।+ 


विगंबर परम्परा--अतिष्ठासारसंग्रह में शूकरवाहना जया के हाथों में शंख, लड्ग, चक्र एवं वरदेमुद्दा का 
वर्णन है (* अपराजितपृष्छा में जया को षड्धुजा बताया गया है और उसके हाथों में वज्ञ, चक्र, पाद्य, अंकुश, फ एवं 
वरदमुवा के प्रदर्शत का निर्देश है ।९ 

बछा के साथ मगूरवाहन एवं शूल का प्रदर्शन हिन्दु कौमारी या जैन महाविद्या प्रज्षप्ति का प्रभाव है। जया के 
तिरूपण में शुकरवाहन एवं हाथों में शंख, खड्ग और चक्र का प्रदर्शन हिन्दु वाराही या बौद्ध मारीची से प्रभावित हो 
सकता है । 

बल्षिण भारतीय परस्परा--दिगंबर परम्परा में चतुर्मुजा यक्षी मयुरवाहना है । यक्षी के दो ऊपरी हाथों में चक्र 
और शेष में अमयमुद्रा एवं खड़ग का उल्लेख है। आयुषों के सन्दर्भ में उत्तर भारतीय दिगंबर परम्परा का प्रभाव दृष्टिगत 
होता है। अज्ञातताम प्वैतांवर ग्रन्थ में द्विधुजा यक्षी का वाहन हंस है और उसके हाथों में बरदमुद्रा एवं नीलोत्पछ वर्णित 
हैं। गकअक्षी-सक्षण में कृष्ण शूकर पर आरूढ़ चतुर्भुजा यक्षी के करों में उत्तर भारतीय दिग्रंबर परम्परा के समान ही 
दांस, जड़ग, पक़ एवं वरदमुद्रा का उल्लेख है ।* 





१ ह्वेतांबर परम्परा में यक्षी का अच्युता एवं गांधारिणी नामों से मी उल्लेख हुआ है । 

२ मुषुष्दी स्थाद दारमयी वृत्ताय: कीलसंचिता-इति हैमकोशे-निर्वाणकलिका, पृ० ३५। अर्थात्‌ मुषण्ठी काष्ठ निर्मित है 
जिसमें लोहे की कील लगी होती हैं । | ' 

३ बला देवों गौरवर्णा मयूरबाहनी चतुर्मुजं बोजपूरकशू छान्वितदक्षिण्रुजां मुदुष्ठिपश्चान्वितवामभुजां चेति। 
निर्वाणकतिका १८.१७; द्रष्टव्य, त्रिणश०पु०ज० ७.१.११८-१९, पप्मानन्दभहाकास्य-परिशिष्ट-कुल्थनाथ १९-२० 

४ दिलिगा सुचतुर्मुजाईसिपीता फलपूरं दघतीतिशूलयुक्तम्‌ । 
करयोरपसब्ययोए्व सव्ये करयुग्मे तु भृशुष्शिभृद्वलाध्यात्‌ ॥ आजारबितकर ३४, पृ० १७७ 
गीरवर्णा मयूरस्था बीजपुरनरिशुरूने। 
(पद्यमुषंधिका ?) चैव स्याद्‌ बछा नाम यक्षिणी ॥ बेवताभूतिप्रकरण ७.४९, 

५ गान्धारिणी शिखिगतिः कील बीजपुरशुलान्बितोत्पलयुग्‌-द्विकरेन्दुभौरा । भम्त्राधिराजकल्प ३.६६ 

६ जयदेवी सुवर्णामा कृष्णशुकरवाहना। 
संक्षासिभक्रहस्तासों वरदाधमंबत्सका ॥ प्रतिद्ासारसंप्रह ५.५५ हा 
दृषण्य, प्रतिष्दासारोदार ३.१७१; प्रतिष्ठातिसकम्‌ ७,१७, पृ० ३४५ * 

७ वशक्त पाह्मंकुशों फंड लू बरद॑ जया । 3 
कनकामा पड्युजा जे कृष्णशकरसंस्थिता ।| अपराजितपृस्छा २२१.३१ 

< भट्टाचाय, बी०सी०, प्रृ०ति०, पू० १३८ ६ रामचखन, टी०एने०, पु०ति०, पृ० २०६ 
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: अरक्षी की दो-संबतन्द मुड़िएां फिल्ली हैं। ये दृद्धियां देकपढ़ (सनिए्र १२,८६३ ६०) एवं करहुयी शुक्रा के सावूह्िक 
अंकनों में को हैं। देवगढ़ में कुंभुनाप के प्राथ जतु भुंचा बंकी आमृतित है", थक्षी के. दीन करों में श्रक्त (छा) 
एवं नरमुण्ड प्रदर्शित हैं और एक कर जातु पर स्थित है। यक्षी का जाहनत भर है थो देवी के सत्ीप, भू्ति पर लेटा है। 
शातव्य है कि स्वेतांबर परम्परा की ८वों. महांविया महाकाली को नरवाहमा बताया गया है। पर अक्षी के लायुध महाविद्या 
महाकाली हे पूर्णतः भिन्न हैं। बतः नरधाहन और करों में तरमुण्ड तथा चक्र के प्रदर्शश के आधार पर हिस्ू महाकाल 
या चासुष्या का अभोध स्दीकार करना अधिक उंपपुक्त होगा।* बारभुंजी गुफा की मूर्ति में कुंथु की दशयुजा वक्षौ 
महिषवाहना है। यक्षी के दक्षिण करों में अरदमुद्दा, दण्ड, अंकुश (?), भक्र एवं अक्षमाक्ा (?) और वाम में तीन काटी 
बाला भायुथ (भिशुर्ू), चक्र, तंज (?), पद्म एवं कलश प्रदर्शित हैं।* राजपूताना संग्रहालय, अजमेर एवं विमलवसही 
देवकुलिका ३५) की कुंथुनाथ की मूर्तियों में यक्षी अस्थिका है । हि 


(१८) यक्षेत्र (या खेला) 

शास्त्रीय परम्परा 

यक्षेत्र (या लेन्द्र) जिन अरनाथ का यक्ष है। दोनों परम्पराओं म्रें षण्मुख, द्वादशस्ुज एवं जिनेश्र यक्षेन्द्र का 
वाहन शंख बताया भया है । 

इवेतांथर परम्परा--निर्याणकिका में शांस पर आरूढ़ य्षेन्द्र के दक्षिण करों में मातुलिंग, बाण, खड्ग, 

मुदगर, पाथ, अभयमुद्रा और बाम में नकुर, धनुष, खेटक, शुरू, अंकुश, अक्षसूत्र का अर्गन है।* फशासन्वपह्ञाकाब्य में वाम 
करों में केवल पांच ही आयुधों के उल्लेख हैं जो घक्र, धनुष, शूल, अंकुश एवं अक्षसूत्र हैं।" सम्त्राधिराजशल्प में यक्ष को 
वृषमारुढ़ कहा गया है. और उच्के एक दाहिसे हाथ में पद के स्थान पर शूल का उल्लेख है ।* आधारदितकर में खेटक के 
स्थान पर सफर मिलता है ।* बेवतामूतिप्रकरण में यक्षेद्र का वाहन दोष है और उसके एक हाथ में बाण के स्यान पर 
कपारू (शिरस्‌) के प्रवर्शत का निर्देदा है ।* 

दिगंबर प्रम्परा--अतिष्ठासारसंग्रह में शंक्षबाहन से वृत्त सेन के करों के आयुधों का अतुल्लेख है ।* प्रतिशञा- 
सारोड्ार में वक्ष के थागें हाथों में धनुष, व, पाश, मुद्गर, अंकुश और वरदसुद्रा वाँणित हैं। दाहिने हाथों के केवल 
तीन ही आयुधों का उल्लेख है जो बाण, पद्म एवं फल हैं ।*” प्रतिहर्ततसकम्‌ में दक्षिण करों में बाण, पद्म एवं अरुफर के 


१ जि०इ०दे०, पृ० १०३ 
३ राव, टी०ए० गोपीनाथ, पू०नि०, पृ० ३५८,३८६ ३ मिला, देगा, भू०मि०, १० १३४ 
४ यक्षेन्रयक्षं पण्मुखं जिनेत्रं क््यामवर्ण शंखवाहन द्वादशधु मातुलिगवापस्न शगमुदगरपाशानययुक्तदक्षिणपाणि मकुकछ- 
क्ांकुशादासूत्रयुत्तवासपाणि ज्रेति । सिर्धा्रकिका १८१८; हहब्य, जि०ककबु०्च्र० ६.५,९७-९८ 
५ पद्मातम्दमहाकाब्य : परिद्िष्ट-अरताय १७-१८ 
६ यक्लोपसितों पृषमति: शरमातुल्िण ध्ूलामसिकलदुद्गरपाणियट्कः :शूकांकुप्रलगहिबेरिभनूंत्रि विज वामेषु 
सेटक्युदानि दितानि वदच्चात्‌ । शरजाधिराजकल्प ३.४२. 
७ आशारकिकर ३४, १० १७५ < वेबसत्सुतिप्रकरण ७.५ ०२४६ है 
९ अरस्पशिननाथस्य केसो यक्षस्त्रदोजन:। 
हादधोर कला; सागर; भप्मूज्ष: शंग्रदाहुन: । प्रतिक्राताकांबइ ५.५६ 
आरम्योपरिमात्करेएु कक्थतु बामेदु चाप पत्रि पाता मुदगरपंतुएं श्र. दरहः ब्रह्ेन परृंजन्‌ परे: । 
वाणायोषफतसशतण्कपटलीलीकासिकाधास्गिरूक प्रदशकरेद्गरांकम्रक्तिफ्षित: केद्रोकादे शक्षणः ॥ 
३-१४६ 
२७ 


हि... ...* _ अप किकीकं, । 
| / पांच ही भासो (पुणहार), अलमाका एवं कीसामुद्रा के प्रदर्शन का उल्लेश है ।* अपराजितपुस्क में यशोेत्त बश्जुन है और ' ह 
... ऑलिवेशईगतहर है 3 जद के करों में बज, अक्र (आरि), चमुण, बाभ, फल एवं धरदमुत्रा का बशंत है ।१ 

' (क्रिगड) उधक्ञक्ति निरूष्ण में किंदू कातिकेव एवं इन्द्र के संयुक्त प्रभाव देखे जा सकते हैं। यक्ष का धप्मुख होगा कार्यिकेय 

, मई और किगंबरपरंम्परो में यक्क को भुजानों में वस् एवं अंकुश का प्रदर्शन इस का प्रभाव दरशाता है।.._ 
ह के ; बिन भारतीय परच्करा--दिगंयर प्रसव में पथ्मुख एवं द्वादधाभुज देन का वाहन गयूर है। इत्य में केवल 
००2 [ ३2९ हैं। यक्ष के दो हाथ गोद में हैं और अन्य चार में कमात (कक), उरग तथा अमय-और-कटक 
सुहाओों ॥ अन्ातनास स्वेतांबर ग्रन्थ में द्विमुज गरक्ष का ताम जय है और उसके हाथों के आयुष भिशुक एवं 
हस्हू हैं। बल-फ्कीककण में. हादशभूज यक्ष के करों में उत्तर भारतोय दियंबर परस्परा के समान कामुंक, बच, पांझ, 
भुक्यर, अंगुश, अरवमुंद्ा, धर, पद्य, फल, लुक, पुष्पह्वार एवं अक्षमाक्ष बणित हैं।९ 

' यक्ष की एक भी स्वत॑न्तर मूति नहों मिली है। राज्य संग्रहालय, लखनऊ की एक अरनाब की भूति (जे ८६१, 

१०वों दाली ई०) में द्रिश्रुज यक्ष सर्थानुभूति है । 








ग्क इरकिण ही | ५ (१८) धारणी (वा ताराबती) यक्षो 

शास्त्रीम परस्परा 

एक ०० (वा ताराबठी) जित भरनाथ की यक्षी है। स्वेतांबर परम्परा में चतुसुंजा धारणी (या काली) का 
और दिगंबर परम्परा में चतुमुँगा ताराबदी (या विजया) का वाहन हुंस है। 


५] 
030 ऐत पुशन्‍्यरा---निर्भानककछ्िका में पद्चणाहना घारणी के दाहिने हाथों में मातुलिग एवं उत्पक् और बायें में 
पाध एवं, बकलूत का: वर्णन है ।४ अन्य सभी ग्रन्थों में पाद्य के स्पाव पर पद्म का उल्लेख है ।" 
विधंश्वर परम्परा--अतिहासारसंप्रह में हंसवाहना तारावती के करों में सपे, बच, मृग एवं वरदमुद्रा वणित 
हैं ९ धवन प्रल्यों में भी इन्ही रृक्षणों के उल्लेख हैं ।* केवल अपराजितपुरुछा में चतुसुंजा यक्षी का वाहत सिंह है और 
हो इसमें ऐें. सूप, एवं वरदमुद्द के स्थान पर चक्र एवं फल के प्रदर्शन का तिर्देश है।” तारावती का स्वरूप, ताम एवं 
कब के अदरून के पद्म में, बड़ तारा से अरमावित प्रतीत होता है ।* 


बाणादुजोदफलमाल्यमहाक्षमालाकीलानजाम्यरमितं भिदर्श व लेन्दं । प्रतिब्शातिकृकम्‌ ७.१८, पृ० ३३६ 
६! पंधोद लरस्थो बंजारिअमुर्बाणा: फल बरः । अपराखितपुण्छा २२१.५३ 
| जलमक्माती:। टो ० एंने, यूंग्लि०, पू० २०६-२०७ 
४४ ४०जारणी देवों झंण्मषर्णां चतुर्भूजा मातुसिगोत्पलान्विसदक्षिणभ्रुजां पाशाक्षसृभान्वितवामकरां बेेति | 
जर्धाजवतिका १८.१८ 
एराज्ए कन्या ०पुं०ज5 ६:/५:९९--१००; पश्मानस्यभहाकाध्य परिवा्ट--अरताय १९; आाज्ारदितकर ३४, पृ० १७७ 
. ... वैषतागूत्तिकरण ७.५२ ह 
३ देवी ताराबती आाभ्ता हेमगर्णालतृर्भुआ । 
सर्पंध्श भूर्त घरे बरदा हंसवाहना।॥ प्रतिष्काशाश्संध्रह्‌ ५.५७ 
७ स्वर्णानों हंसभां सर्पमृभनणवरोद्धराम । अ्रसिष्ठास्ारोद्धार ३.१७२; प्रशव्य, प्रतिष्दातिशकार ७.१८, पृ० ३४६ 


४ सिहातता ऑन शतक्फतीरगा: 
#०११ न द सॉम्ती सा विंभयागता ॥ जेपराजितपुक्छो २२१.३२ 
१४7९६ इकदाद शक, बुक, ए० १३९ | 


५ , फैक 
किन ओके परस्पर.“ दिगंबर प्र्य. में बहू जुंभा पक्षी का. आह: दंत जी अर साकी' कृति कुणाओं के. 
सप॑ एवं विदलों दें असयमुद। एज धार्ति का उल्ले्ष.है। अशोदनाम स्वेतांदर अन्य में वृषभवाद़ना मक्षी (विवया)ऐपालुआः 
एवं हरावप्रयूहा है बिसके करों में शहय, बेटक, दर, बाप, भरकर, अंदुर् इक, अम्ामाक्ा: परफनुकापीशोकक, बमयभुव्रा 
और फ़ुछ का वर्णन. हैं । पक्षी का स्वरुप यकोपा,(१८वां अक्ष) थे “असाजित है । जल-यक्ी कक कि हेह॒वाहता गिजर्स 
सतुर्भुजा है और सके क्यों में उत्तर भारदीय विरंभर परम्परा फे:उम्ात सपप, शक, मूल कु पाला: पकितेह "0 
मूति-परम्पर रह; 7 के एहीक्ष की 7 फल 
बक्षी की यो स्वत मूर्तियाँ मिली हैं। ये भूतियों देवयढ़ें (मन्दिर ९२, ८६२ ई४ हक हा | 





समूहों में उंत्कीर्ण हैं । देंगपढ़ में अरंभोभ के हाथ 'तारांदेबी' नाम की दितुणों यक्ती मिरूपित हैं।र 

जानु पर स्थित है और बायों में पद्म हैं। बारद्भुणी गुफा की भूत में तो परी टिक है और उसका ' बा पा गाज 
है। यक्षी के करों में बरदमुद्दा एवं सनाक्त पद्म प्रदर्शित हैं ।* उपयुंक्त दोनों भूतियों मैं यह्षी को एके सजा में पंस 
प्रदर्शन इंबेतांबर परम्परा से निर्देशित हो सकता! हैं ।* स्मरेणीय है कि दोनों भूर्तियाँ 'दिगबर स्थक्षों मे प्रिकति हैं। राज्य 
संग्रहालय, रूखनऊ की जिन-संयुक्त मूर्ति में द्वि्लुज यक्षी सामान्‍य रक्षणों काली है । ॥ 


(१९) कुबेर यक् .. सिन्‍्फ प्साए 
शास्त्रीय परम्परा | * ४... १७२ , #ह्थें 

कुबेर (या यक्षेय) जिन मल्किनाथ का यक्ष है। दोनों परम्पराओं में 'गंजारूंढ़ यक्षे'कों चंतुरुल ऐंगे अहपुर्ण 
बताया भया है। ५ , ५३ “+ ०७३5३ छाए 


इंवेतांवर परम्परा--निर्वाभकलिका में ग़रडबदन" कुबेर का वाहन गण है सौर उसके काहितें क्यों मेकरंदमुद्रो: 
परणु, छूलछ एवं अभयमुद्रा तथा बायें में बीजपुरक, शक्ति, मुद्यर एवं अक्षसूत्र का उल्हेल् है ।:...लज्य प्रह्फों में सी इन्हों 
लक्षणों का वर्णन है ।* मस्त्राधिराजकल्प में कुबेर को चतुयुंल नहों कहा गया है। वेबतासूतिप्रक्रण- में , रथारुड़ कुमेर-के 
केवल छह ही हाथों के आयुधों का उल्लेख है; फलस्वरूप शूछ एवं अक्षसूत्र का अमुल्लेख है।: . ... 
विगंबर परस्परा--प्रतिष्ठासारसंग्रह में गजारुड़ यक्षेश्र के आयुधों का अनुल्लेक्ष है ।* प्रतिष्ठासारोद्ारमें, कुबेर 
के हाथों में फलक, धनुष, दण्ड, पद्म, खड्ग, बाण, पाश्व एवं बरदमुद्रा के प्रदर्शन का निर्देश है ॥१* शुपरालितपृष्छा 


१ रामचन्व्रन, टी० एन० पूृ०्लि०, ० २०७ - २ जि०डु०दे? पूृ० है०३, कै०६- । ०५ या कह. $ 

$ मिन्रा, देवा, पु०वि०, पृ० १३२ है प्म का प्रदर्शन. बौद्ध तार का भ्रयाव भी हो सकता है। 

५ केंबल तिर्वधाणकसिका में ही पक्ष को गठढ़बदत कहा गया है.। 0५ विश # पृ ५ 

६ बुंबेसयक्ष चतुमुंलमिन्द्रायुधवर्ण गरुडबदनं गजाबाहनं अहृज्जु्ज ब्रदपरपघुक्ष व्यमग्रयुक्तदाक्ताप्ाधि ब्रीआपुरुकाश्तिमुद्‌ 
गराक्षयूत्रयुक्त-वामपाणि वेति । निर्धानकलिका १८.१९ े | ४७ का प्राप्त / 
(पा०टि० के अनुसार भूछ भ्रन्म में वरद, पाश एवं चाप के उल्लेख हैं ।) 5 

७ नि०क्ष०पु०|० ६.६.२५१-५२;- क्लाकदमहाकाण्य-न्परिष्चिट-सल्लिताव ५८-५९: सलाजिरंभकर्िवें' ह,४३; 
आज्ारदितकर ३४, पृ० १७५; मल्सितायचरितजरत्‌ (विनमचन्रतूरिकृत) ७.११५४-६१३६ /कफ्वेकाणेप्री 

; & का ७५ . + मे 4 पक एकड़ बह ६ 

९ मस्लिनासस्य यक्षेक्र: कुमेरों हस्विबाहन: । है| है बा. ६४ उहन्कृत्मक्ा४ ४४२ धिकाशमेकरातका 
सुरेन्द्रभापनर्णोत्ावशहस्तभत्‌ मुझ ॥ प्रतिष्ठासार संप्रह ५.५८ ७ ताक िक्क ।ज्क्लाएक प्रा के 
सफलकभनुदंप्कपका शड्गप्रदरसुपाशवरभप्रदाहपाणिय्‌ +« 5 7 पे मेक लिए इफ्कोरिक्क 
सावमभचतुमुंदेशा भपशुतिकलशांकमत: यजेकुनेरम्‌ .। असिबठाशरोद्वार ३. ६४७० एमए पाई कॉस्यहमराफ ४ 

प्रति्दाशिलकम ७.१९, पृ० इ३७ : ४... -.. ३ « अ्कामगोदेकीए ॥/ 


; - ॥# ६ 


२१२ [ अंध अधतिमाधिशाम 


ये यक्ष को चतुर्ुंत भौर सिंह पेर आरूढ़ बंतायां गयां है भौर उसके करों में पांश, . अंकुश, फंल एव वरवमुद्दा का 
उल्लेश है ।* 
कुबेर के मिक्वंण में नाम, गजवाहुन एवं मुद्गर के संन्दम में हिन्दूं कुबेर का प्रमांव देखें जा सेकंती है ।* पर 
जैन कुबेर की कृतिविज्ञानपरक दूसरी विदेषवाएँ स्वतस्त्र एवं मौलिक हैं।ह | 
इसिल सारतीय परम्बश--दोतों परम्पंरं के प्रन्थों में अष्ट्सुअ कुंबेरे का वाहन गज है। दिशंबर ग्रस्थे में 
अतुमुंल यक्ष के दक्षिण करों में लडग, शुरू, कटार और अमयमुद्रा लया वाम में दर, चाप, बछीं (या गदा) और कंठेंके- 
मुद्दा (या कोई अन्य आयुध) के प्रदर्शन का विधान है । अशातनाम श्वेत्ञांगर प्रस्थ के अनुसार चतुसुंख कुबेर शड़्ग, केटक, 
बाण, धनुष, मातुरिग, परषु, बरदमुद्रा और शण्डमुद्रा (?) से युक्त है। पक्ष-यक्षो-लक्षम में यक्ष के करों में शड्ग, लेटक, 
घर, चाप, पद्म, दण्ड, पाद्ा एवं बरदमुद्रा बणित हैं ।* उपबुंक्त से स्पष्ट है कि दक्षिण मारतीयं परम्पराएं उत्तर भारतीय 
दिगंबरं परम्परा से प्रभावित हैं । 
कुबेर यंक्ष की कोई स्वतन्त्र या जिन-संयुक्त मूर्ति नहीं मिली है । 


(१५) बैरोदयों (या अपराजिता) यक्षो 
शास्त्रीय परम्परा 
बैरोट्या (या अपराजिता) जिन मल्डिनाथ की यक्षी है। श्वेतांवर परम्परा में बतुभ्ुंजा वैरोट्या" का वाहन 
पश् है और दिग्ंबर परम्परा में घतुर्मुजा अपराजिता का वाहन दरम (या अहापद) है । 
हवेतांथर परम्परा--निर्भाणगकलछिका में पद्चयवाहुना वेरोट्या के दाहिने हाथों में बरदमुद्रा एवं अक्षयूत्र और बायें 
में मातुछिंग एवं दाक्ति का बणंत है ।* अन्य प्र॑स्वों में भी इन्हीं जायुधों के उल्लेख है ।* 
दिगंबर परम्परा--अ्रतिष्ठासारसंग्रह में अपराजिता का वाहन अष्टापद (दारम) है और उसके तीन हाथों में 
फल, लड्ग एवं खेटक का उल्लेख है; चोथी म्रुजा की सामग्री का अनुल्लेख है ।* अन्य ग्रन्थों में शरमवाहना यक्षी की चौथी 
थ्रुज़ा में वरदमुद्रा वर्णित है ।* 
0. पाशाडुशफलवंरा धनेट्‌ सिंहे चतुमुंचः । अपराणितपृष्छा २२१.५३ 
२ भट्टांजायं, बी० सी०, पू०नि०, पृ० ११३ 
३ जैन कुबेर के हाथ में घन के थैले ( नकुछ के चरम॑ से निर्मित) का न प्रदर्शित किया जाना इस दृष्टि से महत्वपूर्ण 
है । ज्ञातव्य है कि धन के थैले एवं जंकुश और पाश से युक्त गजारूढ़ यक्ष का उल्लेख नेमिनाथ के सर्वानुभूति यक्ष 
के रूप में किया गया है क्योंकि नेमिनाथ की मूर्तियों में अम्बिका के साथ यही यक्ष निरूषित है । 
ह४ रामचनाम, टीं० एनि०, पूनि०, पृ० २०७ 
५ असल एवं बेबतामूतिप्रकरण में यक्षी को क्रमशः वनजआात देवी और धरणप्रिया नामों से सम्बोधित किया 
भया है । 


६ बैरोहयां देदों कृष्णवर्णा पद्मासनां चतुर्मुजां वरदाक्षसूत्रयुक्तदक्षिणकर्श मातृलिगशक्तियुक्ततामहस्तां भैति । 
लिर्वाजवलिका १८,१९ 

७ तजि०श०पु०अ० ६.६.२५३-५४; प्मानस्दमहाकाध्य: परिशिष्ट-मल्लिताथ ६०-६१; मन्वॉषिराशकशय ३.६२; 
देवतासूतिप्रकरण ७.५४; आचारबिनकर ३४, पृ० १७७ 

८ अष्टाप् समारझुढा देवी नाम्ताज्पराजिता । 
फछासिलेटहस्तासौ हरिद्वर्णा चत्‌रमुजा ॥। प्रतिष्ठासारसंत्रह ५.५९ 

९ दारभस्थाज्यंते केटफलासिवरयूक हरित्‌॥ अ्रतिकाशारोडांर ३,१७३ 
दृष्टव्य, प्रतिष्ठालिलकल्‌ ७.१९, पृ० ३४६; अपराजितपृस्छा २२१.३३ 





यहा कसी “सिम जिकान ] श्र 

यक्षी पैरोट्यां का नाम निषिचत ही १३वाँ महाविद्या वैरोदया ते ग्रहण किया गया है, पर यक्षी की लाक्षणिक 
विशेषताएं महाविद्या से पूरी तरह मिन्न हैं। जैन परम्परा में महाविदा वैरोट्या को नायेन्द्र थरण की प्रमुल रानों बढाया 
गया है। आधारदिनकर एवं देवतामुतिप्रकरण में यक्षी वैरोट्या को भो क्रमशः नागाधिप की प्रियतमा और धरणप्रिया 
कहां गया है । हें 

.... बक्षिण भारतीय परम्परा--पिगंबर ग्रन्थ में पतुर्मुणा अपराजिता का बाहुन हंस है ओर उसके ऊपरी हाथों में 

सड्ग एवं शेटक और निचले में अभय-एवं-कटक मुद्राएं वर्णित हैं। अज्ञातनाम स्वेतांबर ग्रन्थ के अनुसार छोमड़ी पर 
आसौन येक्षी द्विंतुआ और बरदमुद्रा एवं सर्तेर (पुष्प) से युक्त है। यक्-यक्षी-सक्षण मैं उत्तर भारतीय दिगेबर परम्परा के 
अनुरूप दारेमवांहना यक्षी भतुर्भुजों हैं और उसके करों में फठ, लड॒ग, फलक एवं बरदमुद्रां का उल्लेख हैं ।* 
मूति-परम्परा ; 

यक्षी की दो स्वतन्त्र मूरतियां मिली हैं। ये भूतियां देवगढ़ (मल्दिर १२, ८६२ ई०) एवं बारमुजी गुफा के यक्षी 
समूहों में उत्कोण हैं । देवगढ़ में मल्लिताथ के साथ 'होमादेवी' नाम की सामान्य स्वरूप वाली द्विभुजा यक्षी आमूतित हैं ।* 
यक्षी के दक्षिण हाथ में कलश है और वाम म्रुजा जानु पर स्थित है । बारमुजी गुफा की भूतति में अधटयुजा यक्षों का वाहन 
कोई पद (सम्मवतः अध्य) है तथा उसके दक्षिण करों में बरदमुद्रा, शक्ति, बाण, खड़ग और थाम में शंख (?), धनुष, 
खेटक, पताका प्रदर्शित हैं ।? यक्षी का निरूपण परम्परासम्भत नहीं है । 


(२०) बरण यक्ष 

शास्त्रीय परम्परा 

वरुण जिन मुनिसुत्रत का यक्ष है। दोनों परम्पराओं में वृषभारूढ़ बष्ण को जटामुकुट से युक्त और तिनेत्र 
बताया गया है । 

इबेतांवर परम्परा---निर्षाणकलिका में वरण यक्ष को चतुमुंख एवं अष्टफुज कहा गया है तथा वृषभारूढ़ यक्ष के 
दाहिने द्वाथों में मातुलिग, गदा, बाण, धाक्ति एवं बायें में नकुछक, पश्म, धनुष, परक्षु का उल्लेल है ।४ दो ग्रन्‍्यों में पश्म 
के स्थान पर अक्षमाझा का उल्लेख है ।* सनन्‍्भ्राधिराजकल्प में वरुण को चतुमुंल नहीं बताया गया है ।£ आयारदिमकर में 
यक्ष को दादशछोचन कहा गया है ।" देवतामूर्तिप्रफरण में परशु के स्थान पर पाश के प्रदर्शन का निर्देश है ।* 

दिगंबर परम्परा--अतिष्टासारसंग्रह में वृषमारूढ़ वदण अष्टानन एवं चतुभुंज है। ग्रन्थ में आयुषों का अनुल्लेख 
हैं।* प्रतिष्ठासारोद्धार में जटाकिरीट से शोभित चतुर्मुज वरुण के करों में सेटक, खड़ग, फल एवं वरदमुव्रा के 


१ रामचन्द्रन, टी० एन०, पू०नि०, पृ० २०७ 

२ जि०इ०दे०, पृ० १०३, १०६ ३ मित्रां, देबला, पृ०मि०, पृ० १३२ 

४ वरुणयक्ष चतुमुंश भितेत्र भवलवर्ण वृषभबाहुन जटामुक्रुटमण्डितं अष्टधु्ं मातृलिंगंगदाबाणशक्तियृतदक्षिणपाणि 
नकुऊुकपश्मधनु: परशुयुतवामपाणि चेति । सिर्याजवलिकां १८.१० 

५ तजि०्श०्पु०च० ६.७.१९४-९५; फ्यानजनहाफास्य: परिशि१-अंभिसुत्षेत ४३-४४ 

| सल्जाजिराजकश्प २.४४ 

७ माजारदिवकर ३४, पृ० १७५ ८ वेजताॉबरलित्रकशण ७.५५- ६ 


लहाननो महाकायो बठामुकुटमूषितः । प्रतिहासारसंप्रह ५.६०-६१ 


२१४ ़ - | केंद्र भतिकबिज्ञान 


प्रदर्शंत का विभान है।' अपराजितक्क्छा'में पट्सुज वरुण के करों में पाण, आंकुश, कामुंक, धर, उरग एवं बद 
बणित हैं ।'* 

यद्षपि वरुण यक्ष का साम पश्चिम दिशा के दिवपारू बरुण से ग्रहण किया गया पर टसकी लाक्षणिक विशेषताएं 
दिफपाल से भिन्न हैं ।3 बदण यक्ष का त्रिमेत्र होना और उसके साथ वृषभवाहन और जटामुकुट का प्रवर्शत शिव का प्रभाग 
है। हाथों में परणु एवं सर्प के प्रदर्शन भी शिव के प्रमाव का हो समर्थन करते हैं । 


दल दक्षिण सारतोम परम्परा---दिगंबर ग्रन्थ में सठमुल एवं चतुर्मज यक्ष के बाहुन का अनुल्लेख है । यक्ष के दक्षिण 

करों में पुष्प (पद्म) एवं अभयमुद्रा और बाम में कटकमुद्रा एवं लेटक वणित हैं। अशातनाम ्वेतांबर ग्रन्थ में पंचमुख एवं 
अष्टसुज यरुण का बाहुन मकर है तथा यक्ष के करों में खड्ग, खेटक, दार, चाप, फल, पाण, वरदसुद्रा एवं दण्ड का उश्सेल 
है। यक्ष-पक्ती-लक्षण में उत्तर भारतीय दिगंबर परम्परा के अनुरूप त्रिनेत्र एवं चतुर्भुज यक्ष वृषभारूढ़ और हाथों में 
शड़ग, वरदमुद्रा, खेटक एवं फल से युक्त है ।ई 


मूति-परम्परा 


ओसिया के महावीर मन्दिर (दवेतांबर) के अधंभण्डप के धूर्वी छज्जे पर एक द्विभुज देवता की मर्रत है जिसमें 
बुषभारुढ़ देवता के दाहिने हाथ में खडग है और भांया जानु पर स्थित है । वृषमवाहन एवं खड्ग के आधार पर“देवता की 
पहचान वरुण यक्ष से की जा सकती है। राज्य संग्रहालय, रऊूखनऊ (जे ७७६) एवं बिमलवसही (देवकुलिका ११ एवं ३१) 
की मुनिसुक्षत की तीन मूर्तियों में यक्ष सर्वानुभूति है । 


(२०) नरदसा (या बहुरुपिणो) यक्षी 
शास्त्रीय परम्परा 


नरदत्ता (या बहुरूपिणी) जिन मुनिसुब्रत की यक्षी है। द्वेतांबर परम्परा में चतुर्मुजा नरदत्ता५ भद्ठासन पर 
विराजमान है । दिगंवर परम्परा में बतुर्भुजा बहुरूपिणी का बाहन काला नाग है। 


दइजेतांबर परम्परा--लिर्धाणकलिका में सद्रासन पर विराजमान यक्षी के दाहिने हाथों में बरदमुद्रा एवं अक्षसूत्र 
और बायें में बीजपूरक एवं कुम्म बणित हैं।* समान लक्षणों का उल्लेख करने वाले अन्य ग्रन्यों में कुम्म के स्थान पर शक 


१ जटाकिरोटो्टमुझस्विनेत्रो. वाभान्यलेटासिफलेप्टदान: । 
कूर्माकन म्रो वरुणो वृधस्थः प्वेतों महाकागउपतुतृध्तिम ॥ अ्रप्तिष्ासाशेद्धार ३.१४८ 
द्रधव्य, अतिहातिसलकन्‌ ७.२०, १० ३३७ 
२ पाशाहुए धनुर्वाण सपंवज्ञा हामांपति: । अपराजितिपुण्छा २२१.५४ 
अपराजितपुष्छा में वरुण यक्ष को जरू का स्वासी (अपांपति) भी बताया गया है । 
४ रामसन्द्रन, टी०एन०, पू०मि०, पृ० २०७ 
. ५ विर्वाणकलिका एवं देशतासूतिप्रकरण सें यक्षी को बरदत्ता, आचारदिनकर एवं प्रबाचननसारोद्धार में अच्छा और 
सन्त्राधिराजरुस्प में सुगन्धि नामों से सम्बोधित किया गया है। . 
६ अरदसां देवीं गौरवर्णा भद्रासनारुढां चतुर्मुजां बरदाक्षसृत्रयुतदक्षिणकरां बीजपूरककुम्मयुतवामहस्तां चेति । 
निर्माणकललिका १८.२० 


बल-पक्ी अतिराविशाण पी ] ह २१५ 


का निर्देश है ।' देशतासुतिप्रफरंथ में चलु्भंजा यक्षी का बाहुन सिह है और उसके एक हाथ में कुम्म के स्थान पर विद्युसू 
का उल्लेश है ।* 

दिसंबर परभ्यर--अतिष्डासाशसंधरह में कारे नाग पर आरुढ़ बहुरूपिणी के तीन करों में केटक, लड॒ग एवं फल 
हैं. चौथी पुआ के आयुध का अनुस्लेख है ।? प्रतिष्ठासाशेड्धार में चौथे हाथ में वरदमुद्रा का उल्लेख है ।* अपराजितपृण्छा 
में बहुरुमा दिसुजा और खड्म एवं शेटक से युक्त है।* 

इबेलॉबर परम्परा में वरदशा एवं अच्छुस्ता के नाम क़मदः छठी और १४ थीं जैन महाविद्याओं से प्रहण किये 
गये । पर उनकी मूलिविज्ञानपरक विशेषताएं स्वतस्त्र हैं। दिगंजर परम्परा में बहुरुपिणी यक्षी के साथ सपंबाहत एवं लडग 
और लेटक का प्रददांन १३ थीं जैन महाविद्या वैरोट्या से प्रमावित है ।६ 

दक्षिण सारतीय परम्परो---दिगंबर ग्रन्थ में चलुर्मुजा बहुरूपिणी का वाहन उरग है और उसके ऊपरी करों में 
सड॒ग, खेटक एवं निचरझ्े में अमय-और-कटक मुद्राएं वणित हैं। अशातनाम दबेतांबर ग्रन्थ में मयूरवाहना विद्या द्विक्ष॒जा 
और करों में खड्ग एवं खेटक धारण किये है। यक्ष-यक्षी-रक्षण में सपंवाहना यक्षी चतुर्मुजा है और उसके करों में लेटक, 
खड्ग, फक एवं वरदमुद्रा वर्णित हैं।* उपयुक्त से स्पष्ट है कि दक्षिण भारत की दोनों परम्पराओं एवं उत्तर भारतीय 
दिगंबर परम्परा के विवरणों में पर्यातर समानता है । 


मूति-परम्परा 


बहुरूपिणी की दो स्वतन्त्र भूतियां क्रमहा: देवगढ़ (मन्दिर १२,८६२६०) एवं बारभुजी गुफा के सामूहिक अंकनों 
में उत्कीण हैं। देवगढ़ में मुनिसुप्रत के साथ 'सिध३” नाम की चतुर्भुजा यक्षी आमू्तित है।* पद्मवाहना यक्षी के तीन हाथों 
मे खुंखछा, अभय-पक्य (या पाश ) और पद्म प्रदक्षित हैं। चौथी भ्रुजा जासु पर स्थित है! यक्षी के साथ पद्म 
वाहन एवं करों में श्द्धुला ओर पद्म का प्रदान जैन महाविद्या वकाश्ूद्धुछा का प्रमाव है ।** बारभुजी गुफा की मूर्ति में 
मुनिसुब्रत की द्वि्रुजा यक्षी को शय्या पर लेटे हुए प्रदर्शित किया गया है। यक्षी के समीप तीन सेवक और शब्या के नीचे 


१ समातुलिगशुरूम्यां वामदो्म्याँ व शोमिता। ब्रि०्शग्पुण्ल० ६.७.१९६-९७; द्रष्टव्य पराानन्दमहाकाब्य 
परिशिष्ट-भुमिसुत्रत ४५-४६; आयारदिनकर ३४, १० १७७; संत्राधिराजकल्प ३.६३ 
४२ बरदसा गौरवर्णां सिहारूढा सुशोमना। 
वरद चाक्षायत्र॑ तिशुल न बीजपूरकम्‌ ॥ वेवतामूतिप्रकरण ७.५७ 
३ कृष्णनागसमारुढा देगता बहुरूपिणी। 
सेट खड़्ग फलं भत्ते हेमवर्णा भतुर्भुजा ॥ प्रतिष्दासारसंप्रह ५.६१-६२ 
४ यजे इण्णाहिगां लेटकफलखड़गवरोशराम्‌ । प्रतिष्ठासारोड्ार ३.१७४ 
दष्टन्य, प्रतिष्ठातिलकन्‌ ७.२०, पृ० ३४६ 
५ हिस्ुजा स्वणंवर्णा न सड्गलेटक धारिणी। 
सर्पासना चर कतंव्या बहुरूपा सुलावहा ॥ अपराजितपुण्छा २२१.३४ 
६ छवेतांबर परम्परा में उरगवाहुना महांविद्या वैरोट्था के हाथों में तप, सेटक, लड़ एवं सर्प के प्रदर्शन का निर्देश 
दिया गया है । 
७ रामचन्द्रन, टी ०एन०, चु०मि०, पृ० २०८ दर जिन्द०बे०, पृ० १०३. 
९ पद्म तिदुरू जैसा दीख रहा है। के । 
१० जैन प्रस्‍्थों में वकश्यृंखरा महाविद्या को पद्चवाहना और दों को में शुंखला तथा शेष में. वरदमुद्ा. एवं पद्य से 








युक्त बताया गया है। 


२१६ [ रोल प्रतिसाधिकान 


कलश उत्कीणं हैं।* यहां उल्लेखनीय है कि दिगंवर स्थलों" की चार अन्य जिन मूर्तियों (९वीं-१२वीं शाती ई०) में 
मूलनायक की आकृति के तीचे एक स्त्री को ठीक इसी प्रकार शब्या पर विश्ञाम करते हुए आमू्तित किया गया है ।? देवछा 
मित्रा ने दीन उदाहरणों में मुनिसुद्रत के साथ निरूषित उपयुंक्त स्त्री आकृति की पहचान मुनिसुत्रत की यक्षी से की है।* 
राज्य संग्रहाहूम, लखनऊ एवं चिमलबसही की मुनिसुत्रत करी तीन मूत्तियों में यक्षी के रूप में अम्बिका 
निरुपित है । श 


(२१) भूकुडि यक्ष 

शास्त्रीय परम्परा | 

भूकुटि जिन नमिनाथ का यक्ष है । दोनों परम्पराओं में वृषमारूढ़ भृकुटि को चतुमूंख एवं अष्टभुज कहा गया है। 

इेतांथर परस्परा--तिर्धानकलिका में त्रितेतर और चतुमुंल भूकुटि का वाहन वृषभ है। भृकुटि के दाहिने हाथों 
में मातुलिग, शक्ति, मुदूगर, अमयमुद्रा एवं बायें भें नकुछ, परणु, वज्, अक्षसूत्र का उल्लेख है ।* अन्य ग्रन्थों में भी इन्हीं 
लक्षणों के प्रदर्शन का निर्देश है ।* आचारदितकर में द्ादशाक्ष यक्ष की भुजा में अक्षमाला के स्थान पर मौक्तिकमाला का 
उल्लेख है (० देवतामूर्िप्रकरण में चार करों में मातुलिंग, शक्ति, मुद्गर एवं अभयमुद्रा वणित हैं; शोष करों के आयुधों का 
अनुल्लेख है ।* 

विगंबर परस्परा--प्रतिष्टासारसंप्रह में चतुमुंख भूकुटि का वाहन नन्‍्दी है, किन्तु आयुधों का अनुल्लेख है ।* 
प्रतिष्ठातारोद्भार में यक्ष के करों में छ्लेटक, खड्ग, धनुष, बाण, अंकुश, पद्म, चक्र एवं वरदमुद्रा वरणित हैं ।१९ अपराजितपृण्छा 


१ मित्रा, देवढा, पृ०नि०, ४० १३२ 

२ बजराभठ (ग्यारसपुर), वैमार पहाड़ी (राजगरिर),आशुतोष संग्रहालय, कलकत्ता, पी०सी० नाहर संग्रह, कछकत्ता | 
वैमार पहाड़ी एवं आशुतोष संग्रहाकप की जिन मूर्तियों में मुनिसुत्रत का कूमंछांछन भी उत्की्ण है। द्वष्वव्य, 
लै०क०्ल्था०, खं० १, १० १७२ 

३ स्त्री के समीप कोई बालक आक्ृति नही उत्की्ण है, अतः इसे जिन की माता का अंक़म नहीं माना जा सकता 
है। फिर माता का जिन मूर्तियों के पादप्रीठों पर जितों के चरणों के नीचे अंकन भारतीम परम्परा के विरुद्ध भो 
है । मे बारघुजी गुफा में यक्षियों के समुह् में मुनिसुव्रत के साथ इस देवी का चित्रण उसके बक्षी होने 
का सूचक है। 

४ मित्रा, देबडा, “आइकानोग्राफिक नोट्स', ज०ए०सो०्बं०, खं० ९, अं० १, पृ० ३७-३९ 

५ भृक्ुटियक्ष चतुमुंख॑ त्रिनेत्रं हेमवर्ण वृषभवाहुन  भातुलिगणधक्तिमुदगराभययुक्तद्षिणपाणि श 
कया । लिशनकॉडिका १८.२१ ४७४४४ *३0+४ 

६ भि०वा०पु०७० ७.११.९८-९९; पशानम्वसहाकाव्य : परिशिष्ट- १९; ऋञ्ाधिशजगहप 

७ बाबा ३४, १० १७५ 3७७४ 329 

८ भृकुटि (नेमि ? नेमि) नाथस्य पीमस्व्यक्षएवतुमूंसः । 
वृषवाहो मातुलिंगं शक्तिश्व मुद्गरामय्ों ॥ वेबताभूतिप्रकरण ७.५८ 

९६ नमिनाथजिनेद्धस्थ यक्षों भृक्ुटिसंज्कः । 

अष्टबाहुष्वतुवंबत्रो रक्तामों सन्दिवाहुन: ॥ प्रतिष्ठासारसंप्रह ५.६३ 

सेटासिकोदण्डशरांबुशाब्जभक्रेहदानोल्लसिताशहस्तम्‌ 


श्रतुमुंख नन्दिगभुल्फकाकप््त जपामं भृक्ुदि यजञामि ॥ 
अतिष्कासारीडार ३.१४९ । ब्रष्ण्य, प्रतिष्ठातिसक्‌ ७.२१, पृ० ३३७ 


१० 


पहा-यी अंतिमोविशॉग ] | बे 
में यंक्ष के केबंछ पांच ही करों के आयुध उल्लिखित हैं, जो धूरूं, शक्ति, बज, लेटक एवं उमर हैं।' उल्लेखनीय है कि 
दिगंवर परम्परा में ग्रक्ष को जितेत्र नहीं बताया गया है । 

प्वेद्ांबर परम्परा में भूकुटि का तिनेत्र होना और उसके साथ वृषभवाहन एवं परणु का प्रदर्शन शिव का 
प्रभाव प्रतीव होता है । दिगंबर परम्परा में भी भृकुटि का वाहन तन्‍्दी ही है। हिन्दू प्रत्थों में शिव के भृक्ुटि स्वरूप 
ग्रहण करने का भी उल्लेख प्राप्त होता है ।* | 

इक्षिय भारतीय परम्परा--दिगंवर प्रन्य में वृषभारुड़ यक्ष को चतुमुंख एवं अश्युज बताया गया है जिसके 
दक्षिण करों में लड्ग, वर्छी (या शंकु), पुष्प, अमयमुद्रा एवं वाम में फलक, कामुक, दर, कटकमुद्रा बणित हैं। अजात- 
ताम एवेतांवर भ्रम्य में यक्ष चतुभुंख एवं अष्टमुज है, पर उसका नाम विशुतृप्रभ बताया गया है। उसका वाहन हंस है और 
उसके करों में असि, फलक, इषु, चाष, चक्र, अंकुश, गरदसृव्रा एवं पुष्प का उल्लेख है। समान लक्षणों का उल्लेख करमे 
वाले गक्ष-पक्षी-सक्षण में यक्ष का वाहन वृषभ है ओर एक हाथ में पुष्प के स्थान पर प्रग्म प्राप्त होता है ।* दक्षिण भारत 
के दोनों परम्पराओं के विवरण सामान्यतः उत्तर भारतीय दिगंबर परम्परा के समान हैं । 

भूकुटि की एक भी स्वतस्त्र मूति नहीं मिली है। लूणबसही की देवकुलिका १९ की नमिनास की मूर्ति 
(१२३३ ई०) में यक्ष सर्वावुभूति है । 


(२१) गान्धारी (या चामुण्डा) यक्षो 


शास्त्रीय परम्परा 
गान्धारो (या चामुण्डा) जिन नमिनाथ की यक्षी है। एंवेतांबर परम्परा में चतुभ्ुुंजा गान्धारी (या मालिती) 
का बाहन हंस और दिगंबर परम्परा में चामुण्डा (या कुसुममालिनी) का वाहन मकर है । 


इजेतांबर परस्परा--लिर्याणकलिका में हंसवाहना गान्धारी के दाहिने हाथों में धरदमुद्रा, खड्ग एवं बायें में 
बीजपुरक, कुम्म (या कुंत ?) का उल्लेख है ।४ प्रव्धनसारोद्धार, सम्त्राधिराजकल्प एवं आधारदिनकर में कुम्म के स्थान 
पर क़मशः शूछ, फलक एवं शकुन्त के उल्लेख हैं ।५ दो ग्रन्थों में बाम करों में फल के प्रदशन का निर्देश है ।६ देवतामूलि- 
प्रकरण में हंसवाहना यक्षी अध्युजा है और अक्षमाला, वज्ञ, परशु, नकुल, वरदमुद्रा, सडग, खेटक एवं मातु्िग (लुंग) 
से युक्त है ।* 
१ शूलशक्ति वज्जलेटा ? डमरभृंकुटिस्तवा । अपराजितपृष्छा २२१.५४ 
२ रचित भूकुटिबन्ध॑ नन्दिना द्वारि रुद्धे | हरिबिलास | द्रष्टन्य, मट्टाचायं, बी० सी०, पृ०नि०, पृ० ११५ 
३ रामचन्द्रन, टी० एन०, चु०लनि० , पै० २०८ 
४ नमेगान्धारी देवीं एवेतां हंसवाहनां चतुभुंजां वरदखड्गयुक्तदक्षिणयुजद्वयां बीजपुरकुम्भ-(कुन्त ?)-युतवामपाणिद्रयां 
जेति । मिर्वाणकलिका १८.२१ 
५ प्रमचनसारोद्धार २१, पृ० ९४; मन्भाधिराजकल्प ३.६२; आचारवितकर १४, १० १७७। दाकुन्त पक्षी एवं कुन्त 
दोनों का सूचक हो सकता है। 
६ ““बामाभ्यां बीजपूरिभ्यां बाहुस्यामुपशोनिता। त्ि०द्०्पु०ल० ७.११.१००-१० १; दष्टव्य, पश्मानसशमहाकाव्य : 
परिशिष्ट-वमिनाध २०-२१ 
७ अवावकापरशुनकुल मधानस्थु गान्धारी ग्रक्षिणी । 
वरखड्गलेट छुंभे हंसार्दास्तिता कायो ॥ वेबतासूतिप्रकरण ७,५९ 
३८ 
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दिनंवर परम्बर--प्रतिहासारोडार में मफरबाहना भमुण्डा चतुभुंजा है और उसके करों में दण्ड (यहिं), शेटक, 
अक्षमाला एवं लड्ग के प्रदर्शत का उल्लेश है।" अपराजितपृण्छा में चामुण्डा अह्भुजा और उसका वाहुन म्कट है । उसके 
हाथों में झूछ, लद्ग, मुद्भर, पाश, बद्च, चक्र, उमरू एवं अक्षमाका वर्णित हैं ।* 
समि की चामुष्डा एवं गान्धारी यक्षियों के निरूपण में वासुपुज्य की गान्मारी एवं बण्डा यक्षियों दे! आहुन 
(मकर) एवं आयुष (शुक्र) का परश्पर आदान-अवान हुआ है। वासूपूज्य की शान्भारी एवं नमि की चामुण्झ मकरबाहना 
है और नमि की गान्धारी एवं बासुपृज्य की भष्डा की एक सुआ में शुरू प्रदर्शित है। घामुण्डा का एक साम कुसुममाकिती 
भी है, जिसे हिन्दू कुसुमसाली या काम से सम्बस्धित किया जा सकता है। श्ाठण्य है कि कुसुममाली या काम का 
बाहन मकर है।* 
दक्षिम सारतीय परम्परा--विग्ंबर प्रन्थ में खतुभुंजा यक्षी मकरवाहना है और उसके दक्षिण करों में अक्षमाला 
एवं खड्स (या अभयमुद्रा) और बाम में दण्ड एवं कटकमुद्रा उल्लिखित हैं। अज्ञातनाम स्वेतांबर ग्रन्थ में वरदमुष्ठा एवं 
पद्य धारण करमनेबाक़ी यक्षी द्विमुजा और उसका बाहन हंस है। यक्ष-यक्षी-लक्षण में उत्तर भारतीय दिभंबर परम्परा के 
अनुरुप मकरधाहना यक्षी चतुर्मजा है और उसके करों में सश्ग, दण्ड, फकक एवं जक्षसूत्र दिये गये हैं।* 
_ मूति-परम्परा 
यक्षों की दो स्वतन्त्र मूतियां मिली हैं। ये भू्तियां देवगढ़ (मन्दिर १२, ८६२ ई०) एवं बारभुजी गुफा के 
समूहों में उत्कीर्ण हैं। देवगढ़ में नमिनाथ के साथ सामान्य लक्षणों बाली द्विभुजा यक्षी उत्की्ं है। यक्षी के दाहिने हाथ में 
कलद है और बायां हाथ जानु पर स्थित है (+ बारसुजी गुफा की भूति में नमि की यक्षी त्रिमुखी, चतुर्मुजा एवं हंसवाहना 
है जिसके करों में वरदमुद्रा, अक्षमाला, त्रिदष्डी एवं कलश प्रदर्शित हैं । यक्षी का निरूपण हिन्दू ब्रह्माणी से प्रभावित है ।६ 
लृणवसही की जिन-संयुक्त मूर्ति में यक्षी अम्बिका है । 
(२२) गोमेघ यक्ष 
शास्त्रीय परम्परा ह 
गोमेथ जिन नेमिनाथ का यक्ष है। दोनों परम्पराओं में जिमुख एवं धड़भुज गोमेध का वाहन नर (या पुष्प) 
बताया गया है । 
इबेतांबर परभपरा--निर्वाणकलिका में मर पर आरूढ़ गोमेष के दक्षिण करों में मातुछिंग, परशु और चक्र तथा 
वाम में नकुछ,* द[ऊ और दरक्ति का उल्लेख है ।* अन्य ग्रल्थों में भी यही लक्षण वर्णित हैं ।* लयारदिलकर में भोमेण के 
समीप ही अम्यिका (अम्बक) के अवस्थित होने का उल्लेख है । 
१ धामुण्डा यश्लिटाक्षसूत्रलडगोत्कटा हरित्‌ । 
मकरस्थाच्यते. पत्चदशदण्डोन्नतेशमाक्‌ ॥ प्रतिष्ठासारोद्धार ३.१७५; दरष्टव्य, प्रतिष्ठातिस्कभ्‌ ७.२१, पृ० ३४७ 
२ रक्तामाश्युजा शुरूुखडगो मुद्गरपाशकों 
बज़चक्र डमवंक्षों चामुण्डा मकंटासता॥ अपराजितपुक्छा २२१.३५ 


३ अद्टाचार्म, बी० सी०, पू०नि०, पृ० १४२ ४ रामचन्द्रन, टी० एन०, पू०नि०, पृ० २०८ 

५ जिन्‍्दश्बे०, पृ० १०२, १०६ ६ मित्रा, देवला, पु०मि०, पृ० १३२ 

७ ज्ञात्य है कि मूर्तियों में नेमिनाथ के यक्ष की एक भुजा में धत के थैले का नियमित प्रदर्शन हुआ है । घन का 
थैला मकुल के चमे से निमित है। 


< गोमेघयक्षं जिमुलं स्यामबर्ण पुरुषवाहन॑ पट्भुज मातुलिगपरशुत्रक्रान्वितदक्षिणपाथि नकुछकसू लदाक्तियुतवामपाणि 
जेति । मि्ाणकर्तिका १८.२२ 3 


९ धि०झ०पु०अ० ८.९.३८३-८४; पद्मान्दमहाकाध्य : परेशिष्ट--नेलिनाब ५५-५६; मम्याधिराणकल्प ३.४६. 
७.६०; अचारदितकर ३४, पृ० १७५ | 


बहन्य्रोअतिमाविशात ]........ २१९ 

विगंदर परम्परा+-अ्रतिष्टासाससंग्रह में ग्रोमेष का बाहद पुष्य कहा सया हैं किन्तु आमु्भों का अनुल्लेख है ।* 
अतिहासाशोद्ार में बाहुत तर है और हाथों के आयुष मुद्गर (दुअण), परशु, दण्ड, फरू, बस एवं वरदसुद्रा हैं।* 
प्रतिष्दातिलक् में दुपण के स्थांन पर भन के प्रदर्शन' का निर्देश है? जिसके कारण दी यूर्तियों में नेमि के यक्ष की एक 
झा में धन का थेजा प्रदर्शित हुजा । 

शौमेध के तरबाहुंन एवं पुष्पयान को हिन्दु कुबेर का प्रसाव माना जा सकता है जिसका वाहुन नर है और रथ 
पुष्प या पुष्पकम है। यही पुष्पक अम्ततः राम ने राबण से प्रास किया था ।* बाहत के मतिरिक्त गोमेध पर हिन्दू कुबेर 
का अन्य कोई प्रभाव नहीं है ।+ 

दक्षिण भारतीय परम्परा--दिगंबर प्रन्थ में तिमुख एवं पदुुुज सर्वोष्ठ का बाहुत रूघु मन्दिर है। यक्ष के 
दक्षिण करों में श्रक्ति, पुष्प, अभयमुद्रा एवं जाम सें दण्ड, कुठार, कटकमुद्रा बणित हैं । अज्ञातनाम स्वेतांजट प्रन्थ में भिमुख 
एबं षड़सुज यक्ष का बाहच नर है तथा उसके करों में कशा, मुद्धर, फहू, परशु, बरदमुद्रा एवं दण्ड के प्रदशंव का निर्देश 
है । मक्ष-यक्षी-सक्षण में गोमेध चतुर्भूगण है और उसके हाथों में अभयमुद्रा, अंकुश, पाष्य एवं वरदमुद्रा वणित हैं। यद्ष 
का चिह्लु पुष्प है और शीष॑भाग में धर्ंचक् का उल्लेख है। वाहन गज है | दक्षिण भारत के प्रथम दो ग्रन्थों के विवरण 
सामान्यतः उत्तर भारतीय दिशंबर परम्परा से मेल खाते हैं, पर यक्ष-यक्षी-लक्षण का विवरण स्वतन्ज है ।* 
मति-परम्परा 


मुलियों में नेमिनाथ के साथ नर पर आरूढ़ त्रिमुस और घड्मुज पारम्परिक यक्ष कमी नहीं निरूपित 
हुआ । मूर्तियों में नेमि के साथ सदेव गज़ारूढ़ सर्वानुभूति (या कुबेर)” आमृतित है। सर्वानुभूति का ध्वेतांबर स्थलों 
पर चतुर्मूज और दिगंबर स्थलों पर द्विभुज रूपों में मिरूपण उपलब्ध होता है। दिगंबर स्थलों (देवगढ़, सहेठमहेठ, 
खजुराहो) की नेमिनाथ की मृत्तियों में कमी-कमी सर्वानुभूति एवं अम्बिका के स्थान पर सामान्य कृषणों बारे यक्ष-यक्षी 
भो उत्की्ित हैं। सर्वानुभूति के हाथ में धन के थैले का प्रदर्शंत सभी क्षेत्रों में छोकप्रिय था ।* पर गजवाहुन एवं करों में 
पाश और अंकुश के प्रदर्शन केवल श्वेतांबर स्थलों पर ही दृष्टिगत होते हैं। सर्वादृभूति की सर्वाधिक स्वतन्त्र मूर्तियां 
गुजरात एवं राजस्थान के इवेतांबर स्थलों से मिली हैं । 


१ तेमिनाथजिनेसद्रस्थ यक्षों मोमेघनामभाक्‌। 
दयामवर्णस्त्रिवकत्रथ पट्हस्त: पुष्पवाहन: ॥ प्रतिष्ठासारस्ंप्रह ५.६५ 

२ ध्मामस्त्रियकत्रों दषर्ण कुठारं दण्ड फलं वज़बरौ च॑ विध्रत्‌ । 
गोमेदयक्ष: क्षितरंललक्ष्मापृां नृवाहो#सु पुष्पयान: ॥ प्रतिद्वासारोश्ञार ३.१५० 

३ धन कुठारं चर बिश्रति दण्ड सब्येः फलेवंशवरौ व्‌ योज्य्ये: । प्रतिहालिलकभ्‌ ७.२२, ध० ३३७ 

४ बनर्जी, जे० एन०, प्ु०ति०, पृ० ५२८-३९; भट्टाचायं, बी० सी०, पृ०नि०, ० ११५-१६ 

५ केवक एक ग्रन्थ में धन के प्रदर्शन का उल्लेख है। इस विशेषता को भी हिन्दू कुबेर से सम्बन्धित किया जा 
सकता है । 

६ रामचल्नन, टी० एन०, पू०मि०, पृ० २०८०-०९ 

७ टिम्रुज यक्ष की भूति एलोरा की गुफा ३२ में उत्कीर्ण है। इसमें गजारूढ़ यक्ष के हाथों में फल एवं धन का थैका 

.. प्रदर्शित हैं। थक्ष के ?कुट में एक छोटी जिन आकृति उत्कीण है। 

८ विविधतीयंकल्प (ए० १९) में अस्विका के साथ ग्रोमेश्र के स्थान पर कुबेर का उल्लेख है और उसका वाहन नर 
बताया गया है। सृतियों में नेमिनाथ के यक्ष-्यक्षी के रूप में श्रदेव सर्वानुभूति (या कुबेर) एवं अभ्मिका ही 
लिरुषिश हैं। . 

९ घन के बैले का प्रदर्शन ल० छठी छाती ई० में ही प्रारम्म हो गया । शाह, यु० पी०, अशोटा ओोस्जेज, पृ० ३१ 





२२० [ जैत प्रतिनाबिज्ञाय 


गुजरात-राजस्थाम--हूस क्षेत्र की व्वेतांवर परम्परा की जिन सू्तियों के साथ (६ठी-१२ वीं शती ६०) तथा 
भच्दिरों के दहुीजों पर सर्वातुभूति की अनेक मूत्तियां उत्कीणं हैं। आठ्वीं-नवीं शी ई० में सर्बानुमृति की स्मतस्व मूंदियों 
का भी उत्कीणंन प्रारम्म हुआ । अकोटा की नवीं दी ई० की सूत्तियों में द्वि्ुज यक्ष हाथों में फल एवं मत का पे 
लिये है ।* सातवीं-आठवीं शी ई० में सर्वातुभृति के साथ ग़जवाहन का चित्रण प्रारम्भ हुआ और दसबों श्त्ती ई० में 
उसकी चतुर्मुज मूर्तियां उत्कीण हुईं ।* पर अकोटा और वसंतगढ़ की मूर्तियों में ग्यारहवीं द्ती ई० तक यक्ष का हिसुज 
रूप में ही अंकन हुआ है । 

ओसिया के महाबीर मन्दिर (छ० ९वीं शती ई०) पर सर्वानुभूति की पांच मूर्तियां उत्कीण हैं।* इनमें द्विसरुज 
यक्ष लख्तिमुद्रा में विराजमान है और उसके बायें हाथ में धन का थैठा है। तोन उदाहरणों में यक्ष के दाहिने हाथ में 
पात्र (मा कपार-पाभ)* है और शेष दो उदाहरणों में दाहिना हाथ जानु पर स्थित है। इनमें बाहत नहीं है । बांसी 
(राजस्थान) से प्राप्त और विष्टोरिया हाऊ संग्रहालय, उदयपुर में सुरक्षित एक द्विभ्रुज भूत (८वीं श्षत्ी ई०) में गजारूड़ 
यक्ष के हाथों में फल एवं धन का थैला हैं।* वक्ष के मुकुट में एक छोटी जिन मूर्ति बनी है। धाणेराव के महावीर 
मन्दिर की मूर्ति (१०वों दाती ई०) में सर्वानुभूति चतुर्भूज है । मूलि गूढ़मण्डप के पूर्वी मधिष्ठान पर उत्कीणे है। छूलितमुद्रा 
में विराजमान यक्ष के करों में फल, पा, अंकुश एवं फल हैं। घाणेराव मन्दिर के गूहमण्डप एवं गर्भगृह के दहलीजों पर 
भी चतुभृंज सर्वानुमूति की चार मूर्तियां हैं। सभी उदाहरणों में ललितमुद्रा में विराजमान यक्ष की एक झुजा में धन का 
थैला प्रदर्शित है। इनमें वाहन नहीं उत्कीर्ण है। गूढ़मण्डप के दाहिने और बायें छोरों को दो मू्तियों में यक्ष के द्वाथों में 
अमयमुद्रा (या फल), परशु (या पद्म), पद्म एवं धन का थैला प्रदक्षित हैं । गर्भगृह के दाहिने छोर की भू्ति के दो हाथों में 
धन का थेला और छ्षेष दो में अभयमुद्रा एवं फल हैं। बायें छोर की आकृति धन का थैला, गदा, पुस्तक एवं बोजपूरक से 
युक्त है। सर्वानुमूति के हाथों में गदा एवं पुस्तक का प्रदर्शन कुम्भारिया एवं आबू की मूर्तियों में भी प्राप्त होता है । 

कुम्मारिया के शान्तिताथ, महावीर एवं नेमिनाथ मन्दिरों (११ वीं-१२ वीं शती ई०) की जिन मूर्तियों में तथा 
बितानों एवं भित्तियों पर चतुर्भुज सर्वानुभूति की कई मूर्तियां उत्की्ण हैं। अधिकांश उदाहरणों में गजारूढ़ यक्ष ललितमुद्रा 
में आसीन है, और उसके हाथों में अभयमुद्रा (या वरद या फल), अंकुश, पाश* एवं घन का थैला प्रदर्शित हैं ।* कई 
चतुर्भुज मृतततियों में दो ऊपरी हाथों में धन का थैला है, तथा निचले हाथ अमय-(या वरद-) मुद्रा और फल (या जरपात्र) 
से युक्त हैं।* शान्तिनाथ मन्दिर की देवकुलिका ११ की मूरति (१०८१ ६०) में गजारूढ़ यक्ष द्विथ्ुज है और उसके दोनों 
हाथों में धन का थैला स्थित है । 

ओसिया की देवकुलछिकाओं* (११ वीं शती ६०) की दहुलीजों पर गजारूढ़ सर्वानुभूति की तीन मूर्तियां उत्कीर्ण 
हैं। इनमें चतृर्भुज यक्ष ललितमुद्रा में विराजमान है और उसके करों में घन का थैला, गदा, चक्राकार पद्च और फल 


१ ७३१४३ की एक मूति में यक्ष के करों में पद्म और प्याल्ला भी प्रदर्शित हैं। शाह, यू० पी०, पु०नि०, 
३८ ए 


२ दसवों-स्थारहवीं शी ई० की चतुर्मुज मूर्तियां घाणेराव, ओसिया एवं कुम्मारिया से प्राप्त हुई हैं । 

३ ये मृतियां अरधमण्डप के उत्तरी छज्जे, गूढमण्डप की दहुलीज, भीतरी दीवार एवं पश्चिमी बरण्ड पर उत्कीर्ण हैं । 

४ एक सुजा में कपारू-पात्र का प्रदर्शन दिगंबर स्थलों पर अधिक लोकप्रिय था । 

५ अग्रवाल, आर० सी०, 'सम हन्टरेस्टिग स्कल्पचर्स आऑँव यक्षज ऐण्ड कुबेर फ्राम राजस्थान', इं०हिं०क्त्रा०,लं० ३३, 
जं० ३, पृू० २०४-२०५ 

£ शान्तिनाथ मन्दिर की देतकुलिका ९ की जिन मूर्ति में पाद्य के स्थान पर पुस्तक प्रदर्शित है । 

७ कभी-करमी धन के थैले के स्थान पर फ़ह् प्रदर्शित है । 

< इस बसे की बहुत थोड़ी मूर्तियां मिली हैं। कुछ मूतियां क्रुम्मारिया (नेमिनाथ मन्दिर) एवं विमरछवसही 
(वेवकुलिका ११) से मिली हैं । ९ देवकुलिका २, ३, ४ 
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प्रदधित हैं ।* तारंगा के अजितवाद मन्दिर (१२ वो शती ई०) की भित्तियों पर चतुर्भूज सर्वानुमूलि को तोत सृततियां हैं । 
गजवाहन से युक्त यक्ष सीनों उदाहरणों में त्रिमंग में खड़ा है, और बरदमभुद्रा, अंकुद, प्रा एवं फड से युक्त है। विमल- 
बसही के रंगमण्डप के समीप के वितान पर बड़भुज सर्वानुभूति की एक भूति (१२ वीं शी ई:) है। तिसंय में जड़े यक्ष 
का वाहन गज है और उसके दो करों में घव का थैका तथा शेष में बरवपुद्गा, अंकुश, पा एवं फक्र प्रदक्षित हैं । 

उत्तरप्रदेश-सब्पप्रदेश---(क) स्वत्तत् मूर्तिमां--इस क्षेत्र में सर्वादुभूति (या कुबेर) की स्वतन्त्र सू्ियों का 
उत्कीणेन दसवीं धरती ई० में प्रारम्म हुआ जिनमें वाहन का अंकन नहीं हुआ है। पर सर्वानुमृूति के साथ कमीनक्मी 
दो घट उत्कीर्ण हैं जो निधि के सूचक हैं। दसवीं शतती ई० की एक द्विसुज भूति मारादेवी मन्दिर (ग्यारसपुर) से सिक्ती 
है, जिसमें ललितमुद्रा में आसीन यक्ष कपाछ एवं धन के थैले से युक्त है। चरणों के समीप दो कलदा भी उत्कीर्ण 
हैं ।* देकाढ़ से यक्ष की दो भूतियां (१०वबीं-११वों शी ई०) मिली हैं। एक में द्विपुज यक्ष छलितमुद्रा में विराजमान 
और फल एवं धन के थेले से थुक्त है (चित्र ४९) ।* दूसरी भूति (मन्दिर ८,. ११वाँ धाती ई०) में चतुर्भुज यक्ष विमंग 
में खड़ा और हाथों में वरदमुद्रा, गदा, धन का थैछा और जरूपाध धारण किये है। उसके वाम पाएवें में एक ककूदा भी 
उत्कीर्ण है । 

खजुराहो से चार मूर्तियां (१०वों-११वों शत्ती ई०) मिली हैं जिनमें चतूर्भुज यक्ष छछितभुद्रा में विराजमान 
है ।४* शान्तिनाथ मन्दिर एवं मन्दिर ३२ का दो मूर्तियों में यक्ष के ऊपरी हाथों में पंथ और निचले में फल और घन का 
थैला हैं। शेष दो मूर्तियां शान्तिनाथ मन्दिर के समीप के स्तम्म पर उत्कीर्ण हैं । एक मूर्ति में तीन सुरक्षित ह्वाथों में 
अभयमुद्रा, पद्म एवं धन का थैला हैं । दूसरी भूति के दो करों में पद्म एवं शो में अमयमुद्रा और फल प्र्दाशित हैं । 
चरणों के समीप दो घट भी उत्कीर्ण हैं। समो उदाहरणों में यक्ष हार, उपवीत, धोती, कुण्डल, किरीटमुकुट एवं अन्य 
सामान्य आभूषणों से सज्जित है। खजुराहो के जैन शिल्प में यक्षों में सर्वानुमूति सर्वाधिक लोकप्रिय था। पाइवेनाथ के 
घरणेन्द्र यक्ष के अतिरिक्त अन्य सभी जिनों के साथ यक्ष के रूप में या तो सर्वानुमूति आमृ्तित है, या फिर यक्ष के एक 
हाथ में स्वनूमूति का विशिष्ट आयुध (धन का थैला) प्रदर्शित है । 

(स) जित-संयुक्त भूतियां--स्वतस्त्र मूर्तियों के साथ ही नेमिनाथ की मूर्तियों (८बीं-१२वों शती ई०) में भी 
सर्वानुभूति निरूपित है। राज्य संग्रहालय, लखनऊ की ५ भूत्तियों में यक्ष-यक्षी निरूपित हैं। तीन उदाहरणों' में द्विश्रुज 
यक्ष सर्वानुभूति है। यक्ष के करों में अमयमुद्रा (था वरद या फछ) एवं धन का था हैं। ब्यारहवीं घती ई० की एक 
मृत्ति (जे ८५८) में यक्ष चतुसुंग है और उसके करों में अमयमुद्रा, पद्म, यद्य एवं कलश हैं । 

देवगढ़ की १९ नेमिनाथ की मूर्तियों (१०बीं-१२वीं शतती ई०) में द्विभुज सर्वानुभूति एवं अभ्बिका निरूपित 
हैं। प्रत्येक उदाहरण में सर्वानुभूति के बायें हाथ में धन का थैला प्रदर्शित है। पर दाहिने हाथ में कछ, दण्ड, कपालपात्र 
एवं अमयमुद्रा में से एक प्रदर्शित है । मन्दिर १२ की भह्रदीवारी की एक मृत (११वीं छती ई०) में अम्बिका के समान 
ही सर्वानुभूति को भी एक श्लुजा में बालक प्रदर्शित है। सात उदाहरणों में नेसि के साथ सामान्य रक्षणों बाले द्विद्ुज 
यक्ष-यक्षी निरूपित हैं। ऐसे उदाहरणों में यक्ष के हाथों में अम्यमृद्रा (या वरद या गदा) और फल प्रदर्शित हैं। चार 
मूर्तियों (१ १बीं-१२वों झती ई०) में यक्ष-यक्षी चतुभुंज हैं: और उनके हाथों में वरद-(या अमय-) मुद्रा, पद्च, पद्म एवं फल 


१ देबकुलिका ३ की मु्ति में यक्ष की दक्षिण म्रुजाएं मग्न हैं । 

२ कृष्ण देव, 'माज़ादेबी टेम्पल ऐट म्यारसपुर', मण०्ले०बि०यो०जु०बा०, बस्वई, १९६८, पु० २६९४ 

हे जि०३०शै०, चित्र २३, सूर्ति सं० १३ 

४ ठिवारी, एम० एन० पी०, 'लजुराहो के जैन शिल्प में कुबेर, जै०सि०्म्ा०, खं० २८, भाग २, दिसम्बर १९७५, 
प० हैन्डें 

५ जे ७९२, ७९३, ९३६ ६ मे भूतियां मन्दिर ११, २० और ३० में हैं । 


श्र [ जेंग अतिनाधिहान 
'(या ककश) हैं। उपयुक्त से स्पष्ट है कि देवगढ़ में पारम्परिक एवं सामान्य लक्षणों बाले यक्ष का निरूपण साथ-साथ 
कोकप्रिय था। म्यारसपुर के मारादेवी मन्दिर एवं बजरामठ तथा खजुराहो की मेमिनाथ की मूर्तियों (१०बीं-१२वीं शर्ती है०) 
में दिश्ुन यक्ष सर्वानुमूत्ति है। यक्ष के बायें द्वाथ में घन का पेला" और दाहिसे में अमयमुद्दा (या फल) हैं । 

विश्लेषण ह न 
इस सम्पूर्ण अध्ययन से ज्ञात होता है कि उत्तर मारत में जन यक्षों में सर्वानुभूत सर्वाधिक लोकप्रिय था। 
ल० छठी क्षत्ती ई० में सर्वानुभूति की जिन-संयुक्त और आठवबीं-नवीं शत्ती ई० में स्वलन्त्र मूर्तियों का उत्कीर्णन प्रारम्भ 
हुआ ।* सर्वाधिक स्वतन्त्र मूतियां दसवीं और ग्यारहदीं धत्ती ई० के मध्य उत्की्ण हुईं। यक्ष के हाथ में धन के थैके का 
प्रदर्शन छठी दाती ई० में ही आरम्भ हो गया। पर गजवाहन का चित्रण सातवी-आठवों शती ई० में प्रारम्म हुआ । 
स्मरणीय है कि गजवाहन का अंकन केवल श्वेतांवर स्थलों पर ही हुआ है। दिगंबर स्थलों पर गज के स्थान पर मिच्रियों 
के सूजक घटों के उत्कीणंत की परम्परा थी। दिगंबर स्थलों पर सर्वानुभूति का कोई एक रूप नियत नहीं हो सका ।3 
दइबेठांदर स्थलों पर गजारुढ़ यक्ष के करों में धन के यैले के अतिरिक्त अंकुश, पाश एवं फछ (या अभय-या-बरदमुद्रा) का 
नियमित प्रदर्शन हुआ है । विगंबर स्थलों पर घन के यैले के अतिरिक्त पद्म, ग्रदा एवं पुस्तक का भी अंकन प्राप्त होता है । 
चाणेसव एवं कुम्मारिया की भुछ द्वेतांबर मूर्तियों में भी सर्वानुभूति के साथ पद्म, गदा और पुस्तक प्रद््षित हैं । 


(२२) अम्बिका (या कुष्माण्डो) यक्षो 


शास्त्रीय परम्परा 


अम्बिका (या कुष्माण्डी) जिन नेमिनाथ की यक्षी है। दोनों परम्पराओं में सिहवाहना यक्षी के करों में 
आज्रलुस्वि एवं बालक के प्रदर्शन का निर्देश है । 


इजेतांबर परस्पशा---निर्वाणकलिका में सिंहवाहना कुष्माण्डी चतुर्मुजा है और उसके दाहिने हाथों में मातुलिग 
एवं पा और दायें में पुत्र एवं अंकुदा हैं ।" समान लक्षणों का उल्लेख करनेबाले अन्य प्रन्यों में मातुलिंग के स्थान पर 
आजलुम्बि! का उल्लेख है। मस्भाधिराजकश्प में हाथ में बाऊक के प्रदर्शन का उल्लेख नहीं है । ग्रन्थ के अनुसार अस्विका 


१ खजुराहो की एक भू्ति (मन्दिर १०) में यक्ष की भ्रुजा में धत का थैरा नहीं है । 

२ प्वेतांबर स्थलों पर दिगंबर स्थलों की तुलना में यक्ष की अधिक मूततियां उत्कीणं हुईं । 

३ दिगंबर स्थकों पर केवछ धन के थैले का प्रदर्शन ही नियमित था । 

४ विस्तार के किए द्ष्टव्य, शाह यू०पी०, “आइकानोग्राफी बॉव दि जैन गाडेस अम्बिका', जग्पूण्बां०, खं० ९, 
भाग २, १९४०-४१, पृ० १४७-६९; छिवारी, एम०एन०पी०, 'उत्तर भारत में जैन यक्षी अभ्विका का प्रतिमा- 
निरूपण', संबोधि, सं० ३, अं० २-३, दिसंबर १९७४, प० २७-४४ 

५ कृष्माष्डों देवों कनकवर्णा सिह॒बाहतां चतुर्मुजां मातुलिगपाशयुक्तदक्षिणकरां पुत्रांकुधान्वितवासकरां बेति ॥ 
निर्धाणकलिका १८.२२; द्रष्टध्य, देशतासूतिप्रकरण ७.६१ । श्ञातव्य है कि कुछ एवेतांबर ग्रन्थों (अलुविधतिका--- 
वष्पमट्टिकृत, ब्लोफ ८८, ९६) में द्वियुआ अभ्विका का भी ध्यान किया गया है । 

६ अम्बादेवी कतककान्तिरचि: सिह॒वाहना चतुर्मूजा आज्रुम्बिपाधयुक्तदक्षिणकरदया पुत्रांकुशासक्तवामकरद्या थे । 
प्रबचनसारोदार २२, १० ९४; द्रष्टव्य, ति०क्०पु०अ० ८.९.३८५-८६; आधारदितकर ३४, १० १७७; फच्चा- 
भत्वसहांकाब्य : परिशिष्ट-मेमिताथ ५७-४८; कपभण्डन ६.१९-प्रन्थ में पाश के स्थान पर नागपाद का उल्लेंल है। 


यल-शीयरतियाजिशांत ]) ँ ११३, 
के दोनों पुज् (सिद्ध और युद्ध) उसके कटि के समीप निकूषित होंगे ।* अध्यिका-साहंक में उल्लेख है कि भतुर्मुजा अम्विका 
का एक पुत्र उसकी उंभकी पकड़े होगा और दूसरा गोद में स्थित होगा । सिहवाहमा अध्विका फल, आजजुम्बि, मंकुध् 
एवं पाश्व से युक्त है +* 

दिमंजर परसायरा---अतिष्ठासाससंप्रह में सिहवाहना कुष्पाण्शिदी (आाआदेवो) को द्विधुआ और दतुर्भुजा बतामा 
गया हैं, पर आयुधों का उल्लेख नहीं है।? अतिष्ठासारोद्धार में द्विसुजा अम्बिका के करों में आज़लुम्बि (दक्षिण) एवं पुत्र 
(प्रियंकर) के प्रदर्शन का विदेश है। दूसरे पुत्र (शुमंकर) के आज्रव॒क्ष की छाया में अ्रवस्थित गक्षी के समीप ही निरूपण 
का उल्लेस है ।* कअपराजितपु्छा में द्वियुजआ अस्जिका के करों में फल एवं वरदसुद्रा का वर्णन है। देवी के समीप ही 
उसके दोनों पुत्रों के प्रदर्शन का विधान है, जिनमें से एक भोद में बैठा होगा ।५ 

दियंजर परम्परा के एक तान्जिक ग्रस्थ में सिहासन पर विराजमान अम्बिका का अतुर्भुज एवं अष्टशुज झुयों में 
ध्यान किया गया है। चतुर्मुजा अम्विका के करों में शंख, भक्त, बरदमुद्रा एवं पात्च का तथा अश्सुजा देवी के करों में 
धंस, चक्र, धनुष, परक्ु, तोमर, सड़ग, पादा और क्ोद्रव का उल्लेख है । 

अस्थिका का भयावह स्वरूप--सान्त्रिक ग्रन्थ, अस्विकान्ताटंक, में अभ्यिका के भयंकर रूप का स्मरण है और 
उसे शिवा, शंकरा, स्तस्मिनी, मोहिनी, शोषणी, भीमनादा, चण्डिका, भ्रण्डरूपा, अघोरा आदि नामों से सम्बोधित किया 
गया हूं । प्रलयंकारी रूप में उसे सम्पूर्ण सृष्टि की संहार करनेवाल्ी कहा गग्रा है। इस रूप में देखी के करों में घनुष, बाण 
दण्ड, खड्ग, चक्र एवं पश्म आदि है प्रदर्शन का निर्देश है। स्रिहवाहिनी देवी के हाथ में आज़ का भी उल्लेख है। यु०पी० 
शाह ने विमलवसही को देवकुलिका ३५ के वितान की विद्तिसुजा देवी की सम्माधित पहचान अम्विका के भयावह रूप से 
की है । छलितमुद्रा में विराजमान सिहवाहना अभ्विका की इस मूर्ति में सुरक्षित दस च्रुजआओं में खड्ग, शक्ति, सपं, गदा, 
खेटक, परशु, कमण्डलु, पश्न, अमयमुद्रा एवं बरदमुद्रा प्रदर्शित हैं । 


१ कुष्माण्डिती''' पाशाजलुम्बियुणिसल्फलमावहन्ती । 
पुत्रद्रयं करकटीतटगं व नेमिनाथक्रमास्युजयुगं शिवदा नमन्‍्ती ॥ मस्त्राधिशजकल्प ३.६४ 
द्रष्टव्य, स्तुति चतुबिशतिका (घोमनसूरिकृत) २२.४, २४.४ 
सिहयाना हेमवर्णा सिद्धबुद्धसमन्बिता | - 
फपाज्नलुम्बिभृत्पाणिरत्राभ्या सद्भुविध्नहृत । विविधतीर्यकल्प-उज्यंयन्त-स्तव । 
२ छाहू, यू०पी०, पु०नि०, पृ० १६० 
३ देवी कुष्माण्डिनी यस्य सिंहगा हृरितप्रमा। 
चतुहंस्तजिनेस्थ महाभक्तिविराजित: ॥ 
दिसुजा सिहमारूढा आज्रादेवी हरित्यमा ॥ प्रतिध्ठासारसंग्रहु ५.६४, ६६ 
४ सब्येकद्युपगप्रियंकर सुतुकपीत्ये करे बिश्रतीं 
ढिव्याज़स्तवक छुमंकरकाश्लिष्टान्यहस्तांगुलिम । 
लिंहे भसतु बरे स्थितां हरितसामाश्द्र मच्छायगां 
बंदारं दशकामुंकोच्छुयल्तिन देवीमिहाज्ञा बजे ॥। प्रतिह्डासारोद्धार ३,१७६; व्रष्न्य,प्रतिहातिसुकल्‌ ७.२२,प० ३४७ 
५ हरिद्रर्ण सिहसंस्था द्विपुआ थे फल वरम्‌। 
परशैणोपास्यमाना ्॒ सुतोत्संगातबाउम्विका ॥ अपराजिपुस्छा २२१.३६ 
६ झाहू, यू० पी०, पू०वि०, ४० १६६१“ देवीं चतुसुंजां धंसचक्रवरदपोशान्यस्थरुपेण सिहांसतस्थिता । 
. ७ बही, १० १६१-दाह ते अहयुआ अस्यिका के एक चित्र का उल्लेख किया है, जिसमें सिहबाहना अम्विका कोद्व, 
जियूछ, बाप, अभयमुव्रा, शनि, पच्च, शर एवं आज्रदुम्नि से युक्त है। 
८ बही, पृ० १६११-६२ 


२४ [ झ्षग प्रतिभाधितान 


ध्ेतांबर मौर दिगंबर परम्पराओं में अम्विका' की उत्पत्ति की विस्तृत कथाएं क्रमशः जिनप्रभमूरिक्षत 
'अस्लिका-देशी-कल्प' (१४०० ६०) भर यज्ञी कथा (पृष्याअश्रकथा का अंदा) में वर्णित हैं। व्वेतांवर परम्परा में अस्थिका के 
तुददों के नाम सिद्ध और बुद्ध तथा दिगंवर परम्परा में शुमंकर और प्रभंकर हैं।' श्वेतांबर कथा के अनुसार अभिविका पूर्ण 
जम्म में सोम नाम के ब्राह्मण की भार्या थी जो किसी कल्पित अपराध पर सोम द्वारा निष्कासित किये जाने पर अपने दोनों 
पुत्रों के साथ घर से निकर पड़ी । अम्बिका और उसके दोनों पुत्रों को भूल-प्यास से व्याकु जान कर मार्स का एक सूखा 
आजवृक्ष फलों से छद गया और सूला कुंआ जल से पूर्ण हो भया। अस्बिका ने आज फल खाकर जल भप्रहण किया और 
उसी वृक्ष के नींजे विश्राम किया । कुछ समय पश्चात्‌ सोम अप्रती भूल पर पश्चाताप करता हुआ अम्यिका को इंढ़ने निकछा। 
जब अम्बिका ने सोम को अपनी ओर आते देखा तो अन्यथा समझ कर भयवष् दोनों पुत्रों के साथ कुएं में कूद कर आत्म- 
हत्या कर छी । अगले जन्म भें यही अम्बिका नेमिनाथ की शासनदेबी हुई और उसके पूर्व॑जन्म के दोनों पृत्र इस जन्म में भी 
पुत्रों के रूप में उससे संम्बद्ध रहे । सोम उसका वाहन (सिंह) हुआ । अस्विका की भुजा में आज्रलुस्बि एवं शी्षमाग के 
ऊपर आज्रशाखाओं के प्रदर्शन भी पूथ॑ंजन्म को कथा से सम्बद्ध हैं। देवी के हाथ का पाश् उस रज्जु का सूचक है 
जिसकी सह्दायता से अम्बिका ने छुएं से जरू निकाछा था ।* इस प्रकार अभ्विका मूर्ति की प्रमुख छाक्षणिक विद्येषताओं को 
उसके पृर्वंजन्म की कथा से सम्बद्ध माना गया है । 

अम्बिका या कुष्माण्डिनी पर हिन्दू दुर्गा या अम्बा का प्रभाव स्वीकार किया गया है।£ पर वास्तव में तान्त्रिक 
ग्रन्थ" के अतिरिक्त अन्य ग्रन्‍्धों में वणित अस्बिका के प्रतिमा-लक्षण हिन्दू दुर्गा से अप्रमावित और भिन्न हैं। हिन्दू प्रभाव 
केवल जेत यक्षी के नामों एवं सिहबाहन के प्रदान में ही स्वीकार किया जा सकता है। 


दक्षिण भारतीय परम्परा--दक्षिण भारतीय ग्रन्थों भें सिहवाहना कुष्माण्डिनी का धर्मदेवी नाम से भी उल्लेख 
है । दिगंबर ग्रन्थ में चतुभुंजा यक्षी के ऊपरी हाथों में खड़ग एवं चक्र का तथा निचले हाथों से गोद में बैठे बालकों को 
सहारा देने का उल्लेख है। अज्ञातनाम द्वेतांबर ग्रन्थ में ट्विभुजा यक्षी के करों में फल एवं वरदमुद्रा वणित है। यक्ष- 
यक्षो-लक्षण में चुर्भुजा धंदेवी की गोद में उसके दोनों पुत्र अवस्थित हैं तथा देवी दो हाथों से पुत्रों को सह्दारा दे रही 
है, तीसरे में आअलुग्वि लिये है और उसका चोथा हाथ सिह की ओर मुड़ा है ।* स्पष्ट है कि दक्षिण भारतीय परम्परा में 
अभ्विका के साथ आज्रलुम्बि का प्रदर्शन नियमित नहीं था । अम्बिका की गोद में एक के स्थान पर दोतों पुत्रों के चित्रण 
की परम्परा लोकप्रिय थी । 


मूतति-परम्परा 
उत्तर मारत में जैन यक्षियों में अम्विका की ही सर्वाधिक स्वतन्त्र और जिन-संयुक्त मूर्तियां मिली हैं । लू० छठी 
शती ई० में अस्बिका को शिल्प में अभिव्यक्ति मिली ।* नवी शती ई० तक सभी क्षेत्रों में अधिकांश जिनों के साथ यक्षी के 


१ पू्॑जन्स में अम्बिका के नाम अम्बिणी (इवेतांबर) और अग्निला (दिग्रंबर) ये । 

२ शाह, यु०पी०, पु०ति, पृ० १४७-४८ | 

३ वही, १० १४८ । दिग्रंबर परम्परा में यही कथा कुछ नवीन नामों एवं परिवतंनों के साथ वर्णित है । 

४ बनर्जी, जे०एत०, पू०नि०, १० ५६२। हिन्दू दुर्गा को अम्बिका और कुष्माण्डी (या कुष्माण्ड) नामों से भो 
सम्बोधित किया गया है । हे ४ 

५ तान्त्रिक प्रस्थ में जन अम्बिका का शिवा, शंकरा, च्ण्डिका, अधोरा आदि नामों से सम्बोधन एवं करों में शंख और 
चक्र के प्रदर्शन का निर्देश हिन्दू अभ्बा या दुर्सा के प्रभाव का समर्थन करता है । हिन्दू दुर्गा का वाहन कसी महिय 
और कभी सिंह क्ताया गया है और उसके करों में अभयमुद्रा, चक्र, कटक एवं शंख प्रदर्शित हैं 
ट्रष्टव्य, राव, टी०ए० ग्रोपीनाथ, पु०मि०, पृ० ३४१-४२ हि 

६ रामचन्द्रन, टी० एन०, पू०नि०, पृ० २०९ ७ शाह, यू० पी०, जछोडा ब्रोष्जेश, पृ० २८-३१ 


हूव में अभ्यिका है आमुतिव है । सुजरात एवं राजस्थान के स्वेतांजर स्थसों पर लो दंसवों सती ६० के बाद सी सभी जिनों 
के साथ सामान्व्तः अध्विका ही निकरित है। केबक कुछ हीं उदाहरणों में ऋषन एवं पाएगे के साथ प्शरम्परिक यश्षी के 
निरूषण हुआ है । श्वतस्त्र एवं जिन-संयुक्त सुततिमों में जम्विका मधिकाशत: दिसुणा हैं ।'* सभी क्षेत्रों को सृं्तियों में अस्यिक्ा 
के साथ सिहवाहन'" एवं दो हाथों में आऋदुम्बिः (दक्षिण) और बारूक (वाम) का प्रदर्शन लोकप्रिय भरा ।* जस्कित 
अधिकांशत: छल्ितसुद्रा में विराजमान है और उसके शीषमाथ में ऊूघु जिन आकृति (नेसि) एवं आम्रफल के भुक्क 
उत्कीर्ण हैं । अम्विका के यूसरे पृत्र को मो समीप ही उत्कीर्ण किया गया जिसके एक हाथ में फल (या आज्रफकत) है और 
दूसरा माता के हाथ की आअलुम्बि को लेने के लिए ऊपर उठा होता है । 

गुजरात-शजत्थात---हस क्षेत्र में. छठी से दसवीं शती ई० के मध्य को सभी जिन पूत्तियों में यक्षी के रूप में 
अभ्यिका ही मिरूषित है। अम्बिका की जिन-संयुक्त एवं स्वतन्त्र भर्तियों के प्रारभ्मिकतम (छठी-सातवों क्षही ६०) 
उदाहरण इसी क्षोत्र में अकोटा (गुजरात) से मिले हैं ।'' अकोटा की एक स्वतन्त्र मूर्ति में सिहवाहना अम्बिका द्वियुजा और 
आजलुस्मि एवं फल से युक्त है।* एक बालक उसकी बायीं गोद में बैठा है और दूसरा दक्षिण पादवे में (निव॑स्त्र) खड़ा 
है। अभ्विका के क्ीष॑माग में नेमिनाथ के स्वास पर पाश्व॑नाथ की भ्रूर्ति उत्कीर्ण है। तात्पयं यह कि छठी-सातवों छती ई० 
तक अम्बिका को नेमि से नहीं सम्बद्ध किया गया था।” आज्रसुम्बि एवं बालक से युक्त सिहवाहुना अभ्यिका की एक 
द्विभुजा मूति ओसिया के महावीर मन्दिर (छ० ९ वीं शती ई०) के गूढ़भण्डप के प्रवेश-द्वार पर उत्कीर्ण है । इस क्षेत्र में 
अम्बिका के साथ सिहवाहन एवं शीष॑भाग में आज्नफल के गुच्छकों का नियमित चित्रण नवीं शती ई० के बाद प्रारम्भ 
हुआ । धांक (कार्ठिय|वाड़) की सातवीं-आठवीं द्ाती ई० की द्विभुजा मूर्ति में दोनों विशेषताएं अनुपस्थित हैं ।“ आठमीं से 
दसवीं शती ई० के मध्य की छह मूर्तियां अकोटा से भिल्ली हैं। इनमें सिहवाहना अम्बिका द्विभुजा और आअछिस्य एवं 
बालक से युक्त है ।* दूसरे पुत्र का नियमित चित्रण नबीं घती ई० में प्रारम्म हुआ ।** ज्ञातव्य है कि जिस-संयुक्त मूर्तियों 
में दुसरे पुत्र का चित्रण सामान्यतः नहीं हुआ है। कुम्मारिया के शान्तिनाथ मन्दिर के शिखर की एक ह्विम्रुजी सृत्ति में 
अम्बिका के दाहिने हाथ में आम्रलुम्बि के साथ ही खड़ग भी प्रदर्शित है तथा बायां हाथ पुत्र के ऊपर स्थित है । 

१ खजुराहो, देवगढ़, राज्य संग्रहालय, रूखनऊ, विमकवसही, कुम्मारिया और लृणबसही से अम्बिका की तुम 
मूर्तियां (१०वबीं-१३वों शंती ई०) भी मिली हैं । 

२ दिगंबर स्थलों पर सिहबाहन का चित्रण नियमित नहीं था । 

३ विमलवसही, क्षुम्मारिया (शान्तिनाथ एवं महावीर मन्दिरों की देवकुलिकाओं) एवं कुछ अन्य स्थलों की मूर्तियों में 
कमी-कर्सी आज़डुस्बि के स्थान पर फल (या अमय-या-वरद-सुद्रा) भी प्रदर्शित है । 

४ यु० पी० बाह ने ऐसी दो मूतियों का उल्लेख किया है, जिनमें बालक के स्थान पर अम्बिका के हाथ में फल 
प्रदर्शित है। व्रष्व्य, शाह, यू० पी०, “आइकानोग्राफी आँव दि जैन गाडेस अम्बिका', जन्यु०मां०, खं० ९, 
१९४०-४१, पृ० १५५, चित्र ९ और १० 

५ दाह, यु० पी०, अक्ोटा ब्रोग्जेल, पु० २८-२९, ३६-३७ ६ वही, १० ३०-३१, फलक १४ 

७ कल कप जतुविशतिका (७४३-८३८ ६०) में अम्बिका का ध्यान नेमि और महावीर दोनों ही के साथ 

! गया है । 

4८ संकलिया, एच० डी०, दि अलिएस्ट जेन स्कल्पलसे हत काठियावाह', ज़०रा०ए०सो०, जुलाई १९३८, 
पृ० ४४२७-२८ 

९ घाह, यु० पी०, अकोहा ओ्रोन्‍्लेश, चित्र ४८ बी०, ५० सी, ५० ए। समान विवरणों वाली मूर्तियां (९ बीं-१२ वी 
छाती ६०) कोटा, घाणेराव, नाइकाई, ओसिया, कुम्मारिया एवं आबू (विमलवसही एवं लृणवसही) से मिली हैं । 

१० दिसंबर स्थलों पर दूसरा पुत्र सामान्यतः दाहिने प्रादर्थ में भर ए्वेतांबर स्थलों पर जाम पाएवं में उत्कीर्ण है। 
कप व की जैन देवकुछिकाओं की छो मू्तियों में दूसरा पुत्र नहीं उत्कीर्ण है । 
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:. 7... अयारहनों घती ई० में अभ्मिका की भतुर्भुज मूर्तियां मी उत्कीर्ण हुईं। म्यारहवी-बारहबीं दाती ई० की चतुर्भुज 
मूर्तियां कुम्भारिया, शिसर्यसही, जाझोर एवं तारंगा से मिली हैं। आयुधों के आधार पर भतुर्भुजा अस्विका की भृत्ियों 
को दो ज्यों में बांटा जा सकता है। पहले गर्ग में ऐसी मूतियां हैं जिनमें देवो के तीन हाथों में आअलुम्बि और चौधे.में 
पुत्र हैं (जिन ५४) । श्वेसांबर प्र्थों के निर्देशों के विदद्ध अम्यिका के तोन हाथों में आज्रलुम्बि का प्रदर्शन सम्भवतः अक्षी 
के हिछुज स्वरुप से प्रभावित है ।* दूसरे वर्ग की भृतियों में अम्बिका आज्रलुस्बि, पाक्ष, चक़ (या बरदमुद्रा) एंव पुत्र से 
युक्त है। कुम्भारिया के दान्तियाथ मन्दिर को देवकुलिका ११ (१०८१ ६०) एवं १२ की दो जिन मूर्तियों में सिहकाइला 
अम्विका चतुसुजा है और उसके तीन करों में आअलुम्बि एवं चौथे में बालक हैं।' क्रुम्मारिया के नेमिनाथ अस्विर 
(दैबकुलिका ५) एवं विमझुबसही के गूढ़मण्डप की रथिकाओं की जिन मूर्तियों (१२ वीं शती ६०) में भी समान रक्षणोंवाली 
चतुर्भुजा अम्बिका लिरूपित है। ऐसी ही चतुर्भुजा अम्बिका की एक स्वतन्त्र भूति विमहूवसही के रंगमण्डप के दक्षिणी- 
पश्चिमी वितान पर है जिसमें झीष॑माग में आम्रफल के गुज्छकक और पाइ्व॑ में दूसरा पुत्र भी उत्कीर्ण है (चित्र ५४) । 

खतुर्मुजा अम्बिका की दूसरे वर्ग की तीन मूर्तियां (१२ वीं शती ई०) क्रमशः तारंगा, जालोर एवं विमरूवसही 
से मिली हैं। तारंगा के अजितनाथ मन्दिर की मूर्ति सुरूप्रासाद की उत्तरी भित्ति पर उत्कीर्ण है। जिभंग में खड़ी अम्बिका 
के बाम पादये में सिह तथा करों में वरदमुद्गरा, आअछुम्बि, पाश एवं पुत्र प्रदर्शित हैं। जालोर की सृति महावीर मन्दिर के 
उत्तरी अधिष्ठान पर है। सिंहवाहना अम्बिका आज्लुस्बि, चक्र, चक्र एवं पुत्र से युक्त है ।* विमलवसही के गूहमण्डप के 
दक्षिणी प्रगेश-द्वार पर उत्कीर्ण तीसरी मूर्ति में सिहवाहुमा अम्बिका के हाथों में आम्रलुम्बि, पाश, चक्र एवं पुत्र हैं । 

उसरभ्रबेद-सध्यप्रदेदा---इस क्षेत्र में छ० सातवीं-आाठवों छाती ई० में अभ्बिका की जिन-संयुक्त और नवीं शतों 
ई० में स्वतन्त्र भूतियों का उत्कीर्णन आरम्भ हुआ । सम्पूर्ण मूर्तियों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अभ्बिका के साथ पुत्र 
का अंकन सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में प्रारम्भ हुआ । पुत्र का अंकन सातवीं-आठवीं शती ई० में और आमम्रलुम्बि एवं सिहवाहन 
का नवीं-दसबीं शत्ती ई० में प्रारम्म हुआ (चित्र २६) । हैं 

(क) स्थतर्त्र भूतियां--अम्बिका की प्रारस्मिकतम स्वत्न्त्र मूर्ति देवगढ़ (मन्दिर १२, ८६२ ई०) के यक्षी 
समूह में है। अरिष्टनेमि के साथ “अम्बायिका” नाम को चतुभ्रुंजा यक्षी आमू्तित है जो हाथों में पृष्ष (या फल), चामर, 
पद्म एवं पुत्र लिये है ।* थाहन अनुपस्थित है। अम्बिका के चतुसुजा होने के बाद भी पुत्र के अतिरिक्त इस भूत्ति में अन्य 
कोई पारम्परिक विशेषता नहीं प्रदर्शित है। पर देवगढ़ के मन्दिर १२ के गर्भगृह की नवीं-दसवीं दती ई० की द्विभुज 
अस्विका मृततियों में सिहवाहन एवं करों में जाज्छुम्बि एवं पुत्र प्रदर्शित हैं (चित्र ५१) । । 

किसी अज्ञात स्थल से प्राप्त छ० नवीं शत्ती ई० की एक द्विभ्रुज मूदि पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा (डी ७) में सुर- 
क्षित है (चित्र ५०)। इस भूति की दुलेम विश्वेषता, परिकर में गणेश, कुबेर, बछराम, कृष्ण एवं अष्टमातृकाओं का उत्कीर्णन 
है । अम्बिका पष्मासन पर कलितमुद्रा में विराजमान है और उसका सिहबाहत आसन के नीचे अंकित है। यक्षी के दाहिने 
हाथ में अमयमुद्रा और बायें में पुञ्ञ है। दाहिने पाछ्व में अम्बिका का दूसरा पुत्र भी उपस्थित है। पीठिका पर एक पंक्ति 
में आठ स्‍त्री आकृतियां (अष्ट-सातृकाएं)" बनी हैं । ललितमुद्रा में आसीन इन आक्ृतियों में से अधिकांश नमस्कार-मुद्दा में हैं 


१ स्वेतांबर भ्रस्थों में चतुर्मजा यक्षी के करों में आअलुग्बि, पादा, अंकुश एवं पुत्र के प्रदशत का निर्देश है । 
॥। हर मं हि क्षेत्र की जिन-संयुक्त भृत्तियों में सिहवाहना अभ्विका सामान्यतः द्विभ्ुजा और आऊलुस्बि एवं 
पक्त है । 
३ अस्बिका के साथ चक्त का प्रदर्शन तान्त्रिक ग्रन्थ से निर्देशित है । ४ जिग्द०्दे०, ए० १०२ 
५ जैन प्रस्‍्थों में अ॒ट-माठृकाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। अ्॒ट-मातृकाओं की सूची में अहायाणी, माहेश्वरी, कौमारी, 
बैष्णवी, वाराही, इन्द्राणी, चामुण्डा और त्रिपुरा के नाम हैं। प्रष्व्य, शाह, यू०पी०, 'आइकानोग्राफी ओंव भरक्रेश्वरी 
दि यक्षी आॉँव ऋषभनाथ', ज०्झो०६ं०, खं० २०, अं० ३, पृ० २८६ 


वश-पक्षीअतिमाचिश्ञान | १९७ 
और कुछ के हाथों में फ़छ एवं अन्य सामप्रियां हैं। अम्यिका के शीप॑साग की जिन आंकृति के पादवों में जिमंय में लड़ी 
बलराम एवं कृष्ण की चतुर्भुज भूतियां उत्कीणें हैं। स्मरणीय हैं कि बछरास और कृष्ण तेमिनाथ के चथेरे भाई हैं और 
अभ्विका तेमिनाथ की यक्षी है। महू भूँलि इस बात का प्रमाण है कि छ० तवीं शतती ई० में अम्मिका नेमिनाथ से सम्बद्ध 
हुई । तीन सर्पफणों के छम से युक्त बक्राम के ' तीमर हाथों में पाज (?), मुसर और हक (वतताका सहित) हैं दवा चौथा 
हाथ जानु पर स्थित हैं। कृष्ण के करों में अभयमुद्रा, गदा, चक्र एवं पांस हैं। भाभण्डरू से युक्त अस्विका के शीर्षमास में 
आअ्रफल के गुज्छक एवं उद्डीगमान माराधर आपूर्तित हैं। देवी के दाहिने पाए में रलितमुद्दा में विराजमान चजमुंल 
गणेश की द्विश्ुज मूर्ति उत्कीण है जिसके हाथों में अमयमुद्रा एवं मोदकपात्र हैं। वास पाएव॑ में ललितमुद्रा में आसीन ट्विसुम 
कुबेर की मूर्ति हैं जिसके हाथों में फछ एवं घन का यंछा हैं । 


दबसबी शती ई० की दो द्विश्वुन मूर्तियां मालादेवी मन्दिर (ग्यारसपुर, म०प्र०) के उत्तरी और दक्षिणी शिल्र 
पर हैं। शोष॑भाग में आम्रफल के ग्रुज्छकों से छोमित सिहवाहवा अभ्विका आअछुस्बि एवं पुत्र से युक्त है। खजुराहो 
के पादर्घनाभ परन्दिर (१०वीं दती ई०) के दक्षिणी मण्डोवर पर भी अम्िका की एक द्विश्ुजा मूति है। जिम में 
खड्ी अम्बिफा आज्रलुम्नि एवं बालक से बुक्त है । यहां सिहवाहन नहीं उत्कीण है। शीर्षमाग में आम्रफल के गुन्छक और 
दाहिने पा्व॑ में दूसरा पुत्र उत्कीर्ण है। इस मृलि के अतिरिक्त खजुराहो की दसवीं से बारहवीं शती ई० के मध्य की अन्य 
समी मूर्तियों में अम्बिका अतुर्भुजा है ।" उल्लेखनीय है कि खजुराहो में अम्बिका जहां एक हो उदाहरण में द्विश्ुजा है, कं 
देवगढ़ की ५० से अधिक मूर्तियों (९वबीं-१२वीं शती ई०) में बह द्विश्रुजा अंकित है । देवगढ़ से चतुर्भुजा अम्बिका की केवछ ८ 
तीन ही मूर्तियां मिली हैं।'* तात्पयं यह कि खजुराहो में अम्बिका का चतुर्भुज और देवगढ़ में द्विश्ुज रूपों भें निरूपण 
लोकप्रिय था । स्मरणीय है कि दिगंबर परम्परा में अस्बिका की ट्विय्ुज बताया गया है ।* 


देवगढ़ से प्राप्त ५० से अधिक स्वतन्त्र भृतियों (९वीं-११बीं शत्ती ई०)* भें से तीन उदाहरणों के अतिरिक्त 
अन्य सभी में अम्बिका द्विभुजा है (चित्र ५१)। अधिकांश उदाहरणों में देवी स्थानक-मुद्रा में और बुछ में ललितमुद्दा में 
निरूपित है। श्षीषंमाग में लघु जिन आक्ृति एवं आजवृुक्ष उत्को्ण हैं। अग्बिका के करों में आम्रलुस्बि+ एवं पुत्र श्रदर्शित 
हैं। कुछ उदादरणों में पुत्र गोद में न होकर बाम पाएवं में खड़ा है। सिहबाहन सभी उदाहरणों में उत्की्ण है। दिगंबर 
परम्परा के अनुरूप दूसरे पुत्र को दाहिने पाश्वं में अंकित किया गया है ।* परिकर में उड्डीयमान मालाघरों एवं कभी- 
कभी चामरधर सेवकों को भी उत्कीण्ण किया गया है । साहू जन संग्रहारूय, देवगढ़ की एक भूति (१२वीं शी ६०) में 
अम्बिका के बाहुन का सिर सिंह का और दारीर मानव का है । इसी संग्रहाऊय को एक अन्य भूति (११वों शी ६०) में 
यक्षी के बाभ स्कन्ध्र के ऊपर पांच सपंफर्णों से मण्डित सुपादर्व की खड़्गासन मुति बनी है। संग्रहालय की एक अन्य सू्ति 
में परिकर में असयमुद्रा, पच्च, चामर एवं कलश से युक्त दो चतुर्मुज देवियों, पांच जिनों एवं चामरधरों की भूतियां उत्कीर्ण 
हैं। वाम पाएवं में दूंसरा पुत्र है। मन्दिर १२ को उत्तरी चहारदीबारी की एक मृत (११वीं शी ई०) भें अम्विका के 
दाहिने हाथ में आज़रुस्बि नहीं है वरन्‌ वह पुश्र के मस्तक पर स्थित है । उपयुक्त मूर्तियों के अध्ययन से स्पष्ट है कि 
देवगढ़ में द्विठ्ु॒आ अम्बिका के निरूपण में दिगंबर परम्परा का पाछन किया गया है। 


१ पाइबंनाथ मन्दिर के शिसर (दक्षिण) पर भी चतुर्मुजा अम्बिका की एक भूति है। 

२ इसमें मल्दिर १२ की अतुर्मज भूति भी सम्मिछित है । 

३ केबसू शान्त्रिक श्रस्थ में अम्बिका भतुर्भुझा है । ड़ सर्वाधिक भूत्ियां स्यारहवों शतती ई० को हैं । 

५ साहू जैव संग्रहालग्,, वेजगढ़ की एक मूदि (११वीं छाती ई०) में यक्षी की दाहिनी सुजा में आजरुम्ब के स्थान 
पर छत्र-पथ्य प्रदर्शित है। मन्दिर १२ की उत्तरी चहारदीबारी की मूर्ति में भी आह्ररुम्बि नहीं प्रदर्शित है 

$ आनस्तम्भों की कुछ सुतियों में अभ्विका का दूसता पुत्र नहीं उत्की्ण है । 


शर्ट [ शैन प्रतिमाधिकान 


, .. देवगढ़ के सन्दिर ११९ के सामने के मानस्तम्भ (१०५९ ई०) पर चतुर्मुजा अम्बिका की एक सूर्ति है। सिंहदाहना 
भ्ष्विका के करों में आअलुस्बि, अंकुश, पाश एवं पुत्र हैं।'* समान विवरणों वाली दुसरी चतुर्मूज मूल मन्दिर १६ के 
स्तम्भ (१२वों शी ई०) पर उत्कीर्ण है जिसमें वाहन नहीं है ओर ऊध्यं दक्षिण हाथ का आयृध भी अस्पष्ट है। शासब्य है 
कि अम्बिका का चतुर्भुज स्वरूप में निरूपण दिगंबर परम्परा के विरुद्ध है। उपयुक्त भरूतियों में अम्बिका के करें में 
आजलुम्बि एवं पुत्र के साथ ही पाश और अंकुश का प्रदर्शन स्पष्टठः ध्वेतांबर परम्परा से प्रभावित है। देवगढ़ के अतिरिक्त 
खजुराहो एवं राज्य संग्रहाक्मम, लखनऊ की दो अन्य दिगंबर परम्परा की चतुर्मुज मृत्तियों (११वबीं-१२वीं छाती ई०) में 
भी यह छ्वेतांबर प्रभाव देखा जा सकता है। खजुराहो के मन्दिर २७ की एक स्थानक मृति (११वीं शती ई०) में सिह- 
बाहना अस्यिका के शी॑माग में आज्रफल के ग्रुज्छक एवं जिन आकृति उत्की्ण हैं। अम्बिका के करों में आजलुम्बि, 
अंकुद, पाद, एवें पुत्र दृष्टिगत होते हैं ।* चामरधर सेवकों एवं उपासकों से वेध्टित अम्बिका के दाहिने पादुव में दूसरा पृत्र 
भी आमूर्तित है । समान विवरणों वाली राज्य संग्रहालय, लखनऊ (६६,२२५) की एक मृति में सिहबाहना अभ्विका के 
एक हाथ में अंकुद के स्थान पर त्रिशूलयुक्त-घण्टा है। छलितमुद्रा में विराजमान यक्षी के समीप ही उसक दूसरा पुत्र 
(नि्भस्त्र) भी खड़ा है । इस मूर्ति में मथानक दर्शन वाली अम्बिका के नेत्र बाहर की और निकले हैं। भयावह रुप में यह्‌ 
लिरूपण सम्भवतः तान्त्रिक परम्परा से प्रमावित है । 


राज्य संग्रहालय, छूलनऊ (जी ३१२) की ललितमुद्रा में आसीन एक अन्य चतुभुज मूति (११वीं दाती ई०) 
में अस्विका के निचले हाथों में आम्रलुम्बि एवं पुत्र और ऊपरी हाथों में पश्च-पुस्तक एवं दपेण हैं। पिहबाहुना अम्यिका 
के वाम पादव॑ में दूसरा पुत्र एवं क्षीषंभाग में जिन आक्रृति एवं आज्फल के गुच्छक उत्कीण हैं | जेन परम्परा के विपरीत 
अस्बिका के साथ पद्म और दपेण का चित्रण हिन्दू अस्बविका (पाती) का प्रभाव हो सकता है। शातब्य है कि पद्य का 
चित्र० खजुराहो की चतुभ्नुज अम्बिका की भूतियों में विश्लेष लोकप्रिय था । 


देवगढ़ के समान खजुराहो में भी जैन यक्षियों में अम्बिका की ही सर्वाधिक मूर्तियां हैं। खजुराहो में दसवीं से 
बारहवीं शर्ती ई० के मध्य की अम्बिका की ११ मूर्तियां हैं।* पाइ्वंनाथ मन्दिर के एक उदाहरण के अतिरिक्त अन्य सभी 
में अम्बिका चतुओ्नुजा है। ११ स्वतन्त्र मूर्तियों के अतिरिक्त ७ उत्तरंगों पर भी चतुश्न॒ुजा अम्बिका की लल्तमुद्रा में 
आसीन मूर्तियां, उत्कीण हैं। ११ स्वतन्त्र मूर्तियों में से दो पाध्बंनाथ और दो आदिनाथ मन्दिरों पर बनी हैं। अन्य 
उदाहरण स्थानीय संग्रहालयों एवं मन्दिरों में घुरक्षित हैं । सात उदाहरणों में अभ्बिका त्रिमंग में लड़ी और शेष में ललित- 
मुद्दा भें आसीन हैं। सभी उदाहरणों में शीर्षभाग में आम्रफल के गुब्छक, लघु जिन मूलि एवं सिहवाहन उत्कीणं हैं । 
अस्बिका के निचले दो हाथों में आजलुम्बि एवं बालक और ऊपरी हाथों में पद्म (या पद्म में लिपदी पुस्तिका) प्रदर्शित 
हैं (चित्र ५७) ।+ केवल मन्दिर २७ की एक मूत्ति में ऊध्वं करों में अंकुश एवं पाद्य हैं। इस अध्ययन से स्पष्ट है कि 
मुख्य आयुधों (आज्रलुम्बि एवं पुत्र) के सन्‍्दर्म में खजुराहो के कलाकारों ने परम्परा का पालन किया, पर कध्बं करों में 
पद्म या पश्म-पुस्तिका का प्रदर्शन खजुराहो की अस्वबिका मूर्तियों की स्थानीय विशेषता है। ग्यारहवी श्ती ई० की चार 





१ पुत्र के बायें हाथ में आम्रफल है। 

२ खजुराहो की अन्य चतुर्मुज मृततियों में दो ऊध्वं करों में अंकुश एवं पाश के स्थान पर पद्म (या पद्म में लिपटी 
पुस्तिका) प्रदक्षित हैं। 

३ उत्तर भारत में अभ्विका की सर्वाधिक चतुर्मुज मूर्तियां खजुराहो से मिली हैं । 

४ दो उदाहरणों (पुरातात्बिक संग्रहालय, खजुराहो १६०८ एवं मन्दिर २७) में पुत्र गोद में बैठा न होकर बाम 
पास्न॑ में लड़ा है । न्‍ 

५ स्थानीय संग्रहालय (के ४२) की एक मूर्ति में अम्बिका बे एक ऊपरी खुजा में पद्य के स्थान पर आह्रुम्वि हैं 
और जैन धर्मशाला के प्रवेश-द्वार के समीप के दो उत्तरंगों (£१वीं छ्षत्ती ई०) की यूतिमों में पुस्तक प्रदरश्धित है । 


मका-बलीनरतिभाधिक्षान ] ह १५९ 
मूर्तियों में दाहिने पाइयं में दूसस पुत्र भी उत्कीर्ण है। स्वतत्त् मूर्तियों में अस्विका सायान्यतः दो पाहय्॑बर्ती सेविकाओं से 
तेवित है जिनकी एक सुंजा में खामर या पद्म प्रदर्शित है। साथ ही अमयमुद्रा एवं जकूपात्र से युक्त दो पुरुष था स्त्री आकृतियां 
भी अंकित हैं। परिकर में सामान्यतः उपासकों, गत्धव्ों एवं उड्डीयमाम माराथरों की आकृतियां बनी हैं । पुरातार्विक 
संग्रहालय, खजुराहो (१६०८) की एक विशिष्ट अम्बिका मूर्ति (११ वीं शी ई०) में जिन भूत्तियों के समान ही पीठिका 
छोरों पर ड्िध्रुज यंक्ष और यक्षी भी जामूतित हैं। यक्ष अभयमुद्रा एवं धन के थैले और यक्षी अभयमुद्रा एवं जरूपात्र से युक्त 
हैं। शीर्षगास में पश् धारण करने वाली कुछ देवियां भी बनी हैं । 

ढिश्ुजा अम्बिका की तीन मूर्तियां (१० बीं-११ वीं शती ई०) राज्य संग्रहालय, छलनऊ में हैं ।* शीर्षमाग में 
आजम्रब॒ुक्ष एवं जिन आकृति से युक्त अस्बिका समी उदाहरणों में ललितसुद्रा में विराजमान है। बाहन केवल दो ही 
उदाहरणों में उत्कीर्ण है ।* इनमें यक्षी के करों में जाज्रछुम्बि एवं पुत्र प्रदर्शित हैं । 

(ल) जिन-संगुक्त मू्तियां---इस क्षेत्र की जिन-संयुक्त भूर्तियों में अभ्विका सवंदा द्विशुजा है । दसवीं शत्ती ६० के 
पूर्व की नेमिनाथ की मूर्तियों में अम्विका के साथ आज्लुम्बि एवं सिहवाहन का प्रदर्शन नहीं प्राप्त होता है। पर अभ्यिका 
के साथ पुत्र का प्रदर्शन सातवीं-आठवीं छती ई० में ही प्रारम्म हो गया था ।? दसवीं शती ई० के पूरब की मूर्तियों में 
आमज्रलुम्बि के स्थान पर पुष्प (या अभयमुद्रा) प्रदर्शित है (चित्र २६)। राज्य संग्रहालय, रुक्षनऊ, ग्यारसपुर, देवगढ़ एवं 
खजुराहो की दसवों से बारहवीं शती ई० के भध्य की नेमिनाथ की मूर्तियों में द्विमुजी अम्षिका आज्रलुम्दि एवं पुत्र से युक्त 
है ।४ जिन-संयुक्त मूर्तियों में अस्विका के साथ सिहवाहन एवं दूसरा पुत्र सामान्यतः नहीं निरूपित हैं। शीर्षभाग में आज्- 
फल के गुज्छक भी कभी-कभी ही उत्कीर्ण किये गये हैं । 

देवगढ़ के मन्दिर १३ और २४ की दो जिन-संयक्त भ्रृतियों (११ वीं शी ई०) में आश्रल्ुम्बि के स्थान पर 
अम्बिका के हाथ में आज्ञफल (या फल) प्रदर्शित है। कुछ उदाहरणों (मन्दिर १२, १३) में दूसरा पुत्र मी उत्कीणं है । 
मन्दिर १२ की चहारदीवारी एवं मन्दिर १५ की मूत्तियों में सिहवाहन मी बना है । तीन उदाहरणों (१० बीं-१६१ थीं 
शी ई०) में नेमि के साथ सामान्य लक्षणों वाली द्विभुजा यक्षी भी उत्कीर्ण है। यक्षी अमयमुद्रा (या वरदमुद्रा था पृष्प) 
एवं फल (या कलश) से युक्त है। बार मूर्तियों (११ वीं-१२ वीं धरती ई०) में यक्षी चतुभुंजा है और उसके करों में बरद- 
(या अभय-) मुद्रा, पद्य, पद्म एवं फल (या कऊूश) प्रदर्शित हैं । 

बिहार-उड़ीसा-बंगाल---हस क्षेत्र की स्वतन्त्र भूर्तिबों में अम्बिका सर्देव द्विथ्ुजा है और आज्रलुम्नि एवं पृत्र से 
युक्त है । ल० दसवीं शरती ई० की एक यालयुगीन मूर्ति राष्ट्रीम संग्रहालय, दिल्ली (६३.९४०) में संगृहीत है । द्विभंग में 
पद्मासन पर खड़ी अस्यिका का सिहवाहन आसन के नीचे उत्कीर्ण है| यक्षी के दाहिने हाथ में भाज्रहुम्यि है और बायें से बह 
समीप ही खडे (निद॑स्त्र) पुत्र की उंगली पकड़े है। पोट्टासिंगीदी (क्योंझ्वर, उड़ीसा) की मूर्ति में सिहवाहला अम्बिका छलित- 
मुद्रा में विराजमान है और उसकी अवशिष्ट वाममुजा में पुत्र है ।। अछुआरा से प्राप्त एक मूर्ति पटना संग्रहालय (१०६९४) 
में है जिसमे दाहिने पाएवं में एक पुत्र खड़ा है।* पक्‍्चीरा (मानभूम) की मूर्ति में अवशि बायें हाथ में पुत्र है।* अम्बिका- 
नगर (बांकुड़ा) एवं अरकोला से भी सिहबाहना अम्बिका की दो मूर्तियां मिली हैं /“ 





३ क्रमांक जे ८५३, जे ७९, ८.०.,३३४ २ जे ८५३, ८.०.३३४ है भारत कला भवन, वाराणसी २१२ 

४ राज्य संग्रहालय, रऊूखनऊ (जे ७९२) एबं देवगढ़ की कुछ नेमिनाथ की मूर्तियों में अम्बिका के स्थान पर सामान्य 
छद्णों काली यक्षी भी आमूर्तित है । 

५ जोशी, अर्जुन, 'फर्दर लाइट जॉन दि रिमेन्स ऐट पोट्टासिगीदी', उ०हि०रिण्ज9०, खं० १०, जँ० ४, पृ० ३१-३२ 

६ प्रसाद, एच०के०, जैन क्रोन्जेज़ इन दि पटना म्यूजियम', मण०्जें०बि०्गो०जु०वा०, बम्बई, १९६८, ५० २८९ 

७ मित्र, कालीपद, 'नीट्स ऑन हू जैन इमेमेज', ज०व्रि०उ०शि०्धो०, खं० २८, भाग २, १० २०३ 

८ मित्रा, देबछा, 'सम जेन एन्टिक्बिटीज फ्रास बांकुड़ा, वेस्ट बंगाल”, ज०ए०सो०बे०, खं०२४, अं०२, पू०१३१०३३ 


९३९ [ बेन अतिवाविशान 


ः लहितमुद्रा में विराजमान सिहवाहना अम्बिका की दो भूतियां नवमुनि एवं बारप्जी गुफाओं (११ घो-१२ भी 
शंती ई०) में उत्कीर्ण हैं। नेवमुनि गुफा की भूति में यक्षी के करों में आअलुम्बि एवं पुत्र हैं ।१ जटामुकुठ एवं आाजफ के 
गुल्छकों से शोभित अग्विका के समीप ही दूसरा पुत्र (नि॑स्त्र] भी आमूर्तित है। बारभुजी गुफा के उदाहरण में क्षों के 
दाहिने हाथ में फंछ और बायें में आज्रवृक्ष की टहनी हैं ।* शीषभाग में आम्रवृक्ष और बायें पाएवं में पुत्र उत्कीर्ण हैं । 

दसिण भारत--दक्षिण मारत में भी अम्बिका का द्विश्रुज स्वरूप में निरूपण ही विशेष लोकप्रिय था । सूर्तियों सें 
अभ्विका सासान्यतः पुत्रों एवं सिहवाहन से युक्त है । दोनों पुत्रों को सामान्यतः वाम पाएवं में आमूर्तित किया गया है । अम्यिका 
के हाथ में आाऊकुम्ति का प्रदर्शन नियमित नहीं था । दक्षिण मारत में श्ीषंमाग में आअ्फल के गुच्छकों के स्थान पर 
आऊवब॒क्ष के उत्कीणंव की परम्परा छोकप्रिय थी। अम्बिका दक्षिण मारत की तीन सर्वाधिक छोकप्रिय यक्षियों (अध्यिका, 
पश्मावली, ज्यालामाहिनी) में थी। अम्बिका की प्राचीनतम मृति अयहोल (कर्माटक) के मेगुटी मन्दिर (६३४-३५ ई०) से 
मिली है ।? सामान्य पीठिका पर लल्तिस॒द्रा में विराजमान द्विश्वुजा यक्षी के दोनों हाथ लण्दित हैं, पर शोष॑भाग में 
आजवृक्ष एवं पैरों के तीचे सिंहवाहन सुरक्षित हैं। वास पाएवं में अम्बिका का पुत्र उत्की्ण है जिसके एक हाथ में फल 
है । अभ्विका के पाएवों में पांच सेविकाएं बनी हैं। दाहिने पाइवं की एक सेविका की गोद मे एक बालक (निवंसस्‍्त्र) है जो 
सम्मवत:ः अम्बिका का दूसरा पृत्न है। 

आनन्दमंगलक गुफा (कांची) में सिहवाहुना अम्बिका की कई स्थानक मूर्तियां हैं। इनमें अस्विका का बायां 
हाथ पुत्र के मस्तक पर स्थित है ।४ तन्रावनकोर राज्य के किसी स्थल से प्राप्त एक मूति (९ बी-१० वीं शतलती ई०) में 
सिहवाहना अम्विका का दाहिना हाथ वरदमुद्रा में है और बायां नीचे लटक रहा है ।* वाम पादव में दोनों पुत्र बने हैं। 
कलुगुमलाई (तमिलनाडु) की एक मूर्ति (१० दी-११ वी शत्ती ६०) भे॑ सिहवाहना अभ्विका का दाहिना हाथ एक बालिका 
के मस्तक पर है* और बायां फल (या आम्रलुम्बि) लिये है। बाम पाइवं में दो बालक आकहृतियां उत्कीण है ।* एलोरा 
की ज॑न शुफाओ में अस्बिका की कई मूर्तियां (१० बी-११ वी शती ई०) हैं। इनमें आम्रवृक्ष के नीचे विराजमान अम्विका 
के करों में आजरुभ्वि और पुत्र (गोद में) प्रदर्शित है। यक्षी का दूसरा पुत्र सामान्यतः सिहबाहन के समीप आमृूर्तित है 
(चित्र ५२) । अंग्दि के ज॑त बस्ती (कर्नाटक) की मूर्ति में यक्षी के दाहिने हाथ मे आअलुम्बि है और बायां पुत्र के मस्तक 
पर स्थित है। दक्षिण पाइव॑ में सिहृवाहन और दूसरा पुत्र आमूतित है। मुतंजापुर (अकोछा, महाराष्ट्र) की एक द्विश्वुज मूति 
नागपुर संग्रहारूय में है। इसमें सिहवाहना अम्बिका आज़लुम्बि एवं फल से युक्त है। प्रत्येक पाइव॑ में उसका एक पुत्र 
कड़ा है। समान विवरणों बाली एक मूर्ति श्रवणबेलगोला के चामुण्डराय बस्ती से मिलो है ।* 

दक्षिण भारत से अम्बिका को कुंछ चतुध्ुंज मूतियां भी मिली हैँ। जिनकांची के भित्ति थि्रों में अम्बिका 
चतुर्भुजा है ।* पद्यासव में विराजमान यक्षी के ऊपरा हाथों में अंकुश और पा तथा छोष में असय-और बरवमुद्राएं 





. ३ मित्रा, देवला, 'घासनदेवीज इन दि खण्डगिरि केव्स', ज०ए०सो०, खं० १, अं० २, पृ० १२९ 
२ ही, १० १३२ 
४ ९३३ , 33७0 हर चालुक्यत आककिटेक्चर, आकिअलाजिकल सर्वे आव इण्डिया, खं० ४२, न्यू इम्पीरियक पिरीज, 
४ देसाई, पो०बी०, “यक्षी हइमेजेज इन साऊष इण्डियन जैनिजम', डा० मिराशी फेलिसिटेशन बाह्मूम 
१९६५, पृ० ३४५ 2 हल 
५ देसाई, पी०बी०, जेनिजन इन साऊृथ इण्डिया ऐण्ड सम क्षेन एपिप्राफ्स, शोलापुर, १९६३, ५० ६९ 
६ पुत्र के स्थान पर पुत्री का चित्रण अपारस्परिक है । 
७ देसाई, पी०बी ०, पुृ०मि०, पृ८७ ६४ 
८ शाह, यू०पी०, 'भाइकानोग्राफी ऑव दि जेत गाड़ेस जस्बिका', जन्‍्यू०्यां०, खं० ९, भाग २, पृ० १५४-५६ 
६ बही, १० १५८ 


असन्ाकरिरिभाचिहन ] रे 
प्रदर्शित हैं। अर्जंस ने कप्नढ़' परम्परा पर आधारित चतु्मृजा कुष्माडिहनी का एक खित्र भी प्रकाध्चित किया है जिसमें सिह- 
बाहना यक्षी के दोनों पुत्र गोद में स्थित हैं और उसके दो ऊपरी हाथों में खडग ओर चक्र प्रदक्षित हैं ।* 


विद्लेषण | 
अध्यमत से स्पष्ट है कि उत्तर भारत में दक्षिण भारत की अपेक्षा अस्बिका की अधिक भूतियां उत्की्ण हुईं । 
जैन देवकुछ की प्राचीनतम यक्षी होते के कारण ही शिल्प में सबसे पहले अम्बिका को मूर्त अभिव्यक्ति मिली | ल० छठी- 
सातबों शी ६० में अम्विका की स्वत॒न्त्र एवं जिन-संयुक्त मूरतियों का निरूपण प्रारम्म हुआ ।* सभी क्षोत्रों में अम्यिका का 
ढिद्वुन रूप ही विशेष लोकप्रिय था । जिन-संयुक्त मूर्तियों में तो अम्बिका सदेव द्विमुजा ही है ।* उसके साथ घिहवाहन एचं 
आभ्रलुम्बि और पुत्र का चित्रण सभी क्षेत्रों में छोकप्रिय था । शीषसाग में आम्रफल के गुच्छक और पाइवे में दूसरे पुत्र का 
अंकन भी नियमिल था । छ्वेतांबर स्थलों पर उपयुक्त रक्षणों का प्रदर्शन दिगंबर स्थलों की अपेक्षा कुछ पहले ही प्रारम्भ 
हो गया था । स्वेतांबर स्थकों (अकोटा) पर इन विश्येषताओं का प्रदर्शन छठो-सातवी छाती ई० में और दिगंबर स्थक्षों” पर 
नीं-दसवीं दाती ई० में प्रारम्भ हुआ । दिगंबर स्थलों की जिन-संयुक्त मूर्तियों में सिहबाहन एवं दूसरे पुत्र का प्रदशेन दुलंभ 
है । यह भी शातज्य है कि द्वेतांवर स्थलों पर नेमि के साथ सरदेव अस्बिका ही निरूपित है, पर दिगंबर स्थलों पर कभी- 
कभी सामान्य लक्षणों बाली अपारम्परिक यक्षी भी आमूर्तित है । 

उल्लेखनीय है कि दिगंबर ग्रन्थों में द्विथ्ुजा अम्बिका का ध्यान किया गया है ।* पर दिगंबर स्थलों पर अम्बिका 

की द्विभुज और चतुर्मुज दोनों ही मूर्तियां उत्की्ण हुईं । दिगंबर परम्परा की सर्वाधिक चतुर्मुजी भूर्तियां खजुराहो से मिली 
हैं । दूसरी ओर ए्वेतांबर परम्परा में अम्बिका का तुर्मुज रूप में ध्यान किया गया है, पर श्वेत्तांबर स्थलों पर उसकी द्विम्रुज 
भू्ियां ही अधिक संख्या में उत्कीर्ण हुईं । केवल क्ुम्भारिया, विमछबसही, जालोर एवं तारंगा से ही कुछ घतुर्भुजी मूर्तियां 
मिली हैं। श्वेताबर स्थलों पर परम्परा के अनुरूप चतुर्भुजा अम्बिका के ऊपरी हाथों में पाता एवं अंकुश नहीं मिलते 
हैं ४ पर दिगंबर स्थलों की मूर्तियों में ऊपरी हाथों में पाष्ठा एवं अंकुश (या भिदशुलयुक्त घंटा) प्रदर्शित हुए हैं। 
श्वेतांबर स्थछों पर अम्बिका की स्थानक मूततियां दुर्लभ हैं', पर दिगंबर स्थलों से आसीन और स्थानक दोनों ही भूतियां 

मिली हैं । 

ह्वेतांबर स्थलों पर जहां अम्बिका के निरूपण में एकरुपता प्राप्त होती है", बहीं दिगंबर स्थलों पर विविधता 

देखी जा सकती है । दिगंबर स्थलों पर चतुर्भुजा अम्ब्रिका के दो हाथों में आज्रलुम्बि एवं पुत्र और दोष दो हाथों में पद्म, 
पश्म-पुस्तक, पुस्तक, अंकुश, पाश, दपंण एवं त्रिशुरू-घण्ठा में से कोर्ट दो आयुध प्रदर्शित हैं। खजुराहो की एक अस्बिका 
मूत्ति (पुरातात्विक संग्रहालय, खजुराहो, १६०८) में देवी के साथ यक्ष-यक्षी युगल का उत्कीर्णन अम्विका-मुति के विकास 
की पराकाष्ठा का सूचक है । 





१ बर्जेस, जे०, 'दिगंबर जैन आाइकानोग्राफी , इण्डि ०एण्टि०, खं० ३२, ० ४६३, फलक ४, चित्र २२ 

२ प्रारस्सिकतम मूर्तियां अकोटा (गुजरात) से मिली हैं। 

३ क्ुंभारिया एवं विमलवसही की कुछ नेमिनाथ मूर्तियों में अभ्निका चतुर्मुजा भो है । 

४ देवगढ़, खजुराहो, स्यारसपुर (मालादेवी मन्दिर) एवं राज्य संग्रहालय, लखनऊ 

५ केवक दिगंवर परम्परा के तांजिक ग्रन्थ में ही चतुर्भुजा एवं अष्टभुजा अम्बिका का ध्यान किया गया है । 

६ विसलवसही एवं तारंगां की दो मूर्तियों में धतुर्भुजा अम्बिका के साथ पाध प्रदर्शित है । 

७ खजुराहो, देवगढ़ एवं राज्य संग्रहालय, लखनऊ 

< एक स्थानक सूति तारंगा के अजितनाथ मन्दिर पर है । 

६ तारंगा, जालोर एवं विमलूवसही की तीत चतुर्मुज मूतियों में अभ्विका के सिरूपण में रूफगत भिन्नता श्राप्त होठी 
है । अन्य उवाहरणों में अम्बिका के तीन हाथों में आजह्रलछुम्बि और चोथे में पुत्र हैं । 


११९ [- बैल #रतिनाधिकान 
(२३) पाए (या धरण) यक्ष 


शास्त्रीय परम्परा ः 
पाएवं (या धरण) जिन पाश्व॑नाथ का यक्ष है प्वेतांबर परम्परा में यक्ष को पाएवं। और विगंबर परम्परा में 
धरण कहा गया है। दोनों परम्पराओं में सपंफणों के छत्र से युक्त चतुर्मुज यक्ष का वाहन कूम है। द्वे्ताबर परम्परा में 
पाएवे को गजमुख बताया गया है | 


इबेतांबर परम्परा--निर्वाणकलिका में गजमुख पाइवं यक्ष का वाहन कूम है । सपेफणों के छत्र से युक्त पाइबरे के 
दक्षिण करों में मातुल्िंग एवं उरग और वाम में नकुल एवं उरग बणित हैं।* अन्य ग्रन्थों में मी सामान्यतः इन्हीं लक्षणों के 
उल्लेख हैं ।? केवल दो ग्रन्थों में दाहिने द्वाथ में उरग के स्थान पर गदा के प्रदर्शन का निर्देश है ।४ 


दिगंबर परम्परा--प्रतिष्टासारसंप्रहमें झूम पर आरूढ़ धरण के आयुधों का अनुल्लेस है ।५ प्रतिष्टासारोद्धार में 
सरपंफणों से शोभित घरण के दो ऊपरी हाथों में सर्प और निचले हाथो में नागपाश एवं वरदमुद्रा उल्लिखित हैं ।* अपरा- 
जितपुक्छा में सपंरूप पाएवं यक्ष को षड्भुज बताया गया है और उसके करों में घनुष, बाण, भृष्डि, मुद्गर, फल एवं 
बरदसुद्रा के प्रदर्शन का निर्देश है ।* 


यक्ष का नाम (धरणेन्द्र या धरणीभर) सम्मवतः शेषनाग (नागराज) से प्रमावित है। शीर्षमाग में सपंछत्र एवं 
हाथ में सप का प्रदर्शन भी यही सम्मावना व्यक्त करता है। यक्ष के हाथ में वासुकि के प्रदर्शोन का निर्देश है जो 
हिन्दू परम्परा के अनुसार सर्पेराज और काश्यप का पुत्र है। यक्ष के साथ कुमंवाहन का प्रदर्शन सम्मवतः कमठ (कुर्म) पर 
उसके प्रभ्ुुत्व का सु चक है, जो उसके स्वामी (पाश्वंनाथ) का शत्रु था । 


दक्षिण भारतीय परम्परा--दिगंवर ग्रन्थ में पांच सपंफर्ों से आच्छादित च॒तुभुंज यक्ष का बाहन कूर्म कहा 
गया है। यक्ष के ऊपरी हाथों में सर्प और निचले में मय एवं कटक मुद्राओं का उल्लेख है । अज्ञातनाम श्वेतांबर ग्रन्थ में 


१ प्रबलतसारोद्धार भें वामन नाम से उल्लेख है । 
२ पाइवयक्षं गजमुखमुरगफणामण्डितशिरसं ध्यामवर्ण कुमंवाहनं चतुर्भुजं बीजपुरकोरगयृतदक्षिणपाणि नकुलकाहियुत- 
वामपाणणि चेति । निर्धाणकलिका १८.२३ 
३ ज्रि०श्ा०पु०७० ९.३.३६२-६३; मन्ताधिराजकल्प ३.४७; देवतामूर्तिप्रकरण ७.६२; पाइ्जंनायचरित्र (मावदेव- 
सूरिप्रणीत) ७.८२७-२८; रूपसण्डन ६.२० 
४ मातुलिगगदायक्तो विश्राणों दक्षिणो करौ। 
वामौ नकुछसर्पोंको कूर्माकः कुन्जरानन: ॥ 
मूध्चि फणिफणच्छत्रों यक्ष: पाइ्वोष्सितयु ति: । पद्मानन्दभहाकाव्यः परिशिष्ट-पाइयंगाण ९२-९३ 
बरष्टच्य, आचारदिनकर ३४, पृ० १७५ 
४ पास्व॑ंस्थ धरणों यक्ष: व्यामांगः कुमंवाहतः । प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.६७ 
६ ऊष्वेद्वि हस्तघृतवासुकिरुदूभटाघः सव्यान्यपाणिफणिपाश्चवरप्रणंता । 
श्रीनागराजककुद धरणोभ्ननीलः कुमंश्रितों भजतु वासुकिमौछिरिज्याम्‌ ॥ प्रतिष्ठासारोढ़ार ३,१५१ 
ब्रषटब्य, प्रतिहातिलकम्‌ ७.२३, ए० ३३८ ह 
७ पाए्यों धनुर्वाण भृण्डि मुदूगरन्‍्व फल बरः। 
सपंख्य: द्यामवर्ण: कर्तव्य: शान्तिमिच्छता ॥ अपराजितपृष्छा २२१.५५ 
< भट्टाचायं, बी० सी०, पु०नि०, पृ० ११८ 


वल-अशोंतिमोविशान ] ९३३ 


हु पर आरूढ़ चतुर्तुअ भज्ष के करों में ककरा, पा, अंकुश एवं मातुलिंग यणित हैं। वलान्यक्षी-सक्षण में कस के स्थास 
पर पशञ्न (? उंत्फुल्लघर): एवं शौघमाग में एक स्रपंफण के छत्र के प्रदर्शन का उल्लेख है ।* 


मूर्तिखरम्परा 

पाएवं या भरण यक्षा के निरूपण में केवछ स्पंफणों' एवं कमी-क्ी हाथ में सप॑ के प्रदर्शन में ही प्रन्‍्चों के 
निर्वेशों का पालन हुआ है । ७० लीं छाती ई० में यक्ष की मूर्तियों का उत्कीर्णन पारम्भ हुला । 

(क) स्वतस्त्र सुतियां--पाश्व यक्ष की स्वतन्त्र मूर्तियां (९ वीं-१३ वीं झती ई०) केव्छक ओसिया (महावीर 
मन्दिर), ग्यारसपुर (मारादेवी मन्दिर) एवं लूणवसही से मिली हैं। ठृणवसही की मृति में यक्ष चतुअुंज है और अन्य 
उदाहरणों में द्वियुज है। ओसिया के महावीर मन्दिर (्वेतांबर, ० ९ वो शर्ती ई०) से पाइवं की दो मृतियां मिली हैं । 
एक मृति गूढमण्डप की पूर्वो भित्ति पर है जिसमें सात सर्पफणों के छत्र से युक्त यक्ष स्थानक-मुद्रा सें है और उसके 
सुरक्षित बायें हाथ में पुष्प है। दूसरी मूति अधंमण्डप के स्तम्भ पर उत्कीर्ण है। इसमें त्रिसपेफणों से शोभित एवं ललित 
मुद्रा में आसीन यक्ष के दाहिते हाथ का आयुध अस्पष्ट है, पर बाये में सम्भवतः सपे है। भ्यारसपुर के मालादेवी मन्दिर 
(दिगंबर, १० बी छती ई०) की सूतिर में पांच सपंफणों के छत्र से युक्त धरण पद्मासन पर त्रिमंग में खड़ा है। उसका 
दाहिना हाथ अमयमुद्रा में है और बायें में कमण्डलु है। लृणवसही (दवेतांबर, १३ वीं शती ई० का पूर्बाध) की मुति 
गृढ़मण्डप के दक्षिणी प्रवेश-द्वार पर है जिसमें तीन अवशिष्ट करों में वरदाक्ष, सर्प एवं सर्प प्रदर्शित हैं । 

(ख) जिन-संयुक्त मूतियां--पाश्व॑ंनाथ की मूर्तियों में यक्ष-यक्षी का अंकन ल० दसवीं-ग्यारहवीं दाती ई० में 
प्रारम्म हुआ । ज्ञातव्य है कि दिगंबर स्थलों पर पाध्वंनाथ की मूर्तियों में सिहासन था पीठिका के छोरों पर यक्ष-यक्षी का 
वित्रण नियमित नहीं था ।* गुजरात और राजस्थान की सातवीं से बारहवीं शतती ई० की ए्वेतांबर परम्परा की पाश्वनाथ 
की मूर्तियों में यक्ष-यक्षी सर्वानृभूति एवं अम्बिका है। अकोटा, ओसिया (१०१९ ई०) एवं कुम्मारिया (पाइवनाथ मन्दिर, 
१२ वीं छती ई०) की कुछ पाइवेनाथ को मूर्तियों में सर्वानुभूति एवं अम्बिका के सिरों पर सपेफणों के छत्र भी प्रदर्शित हैं जो 
पारव॑नाथ का प्रभाव है। विमकूवसही की देवकुलिका ४ (११८८ ई०) की अकेली भूतति में पाएवनाथ के साथ पारम्परिक 
यक्षा निरूषित है। कूम पर आरूढ़ एवं तीन सर्पफणों के छत्र से युक्त चतुसुंज पादं॑ गजमुख है और करों में मोदक- 
पात्र, सपं, सपं एवं घन का थैल्ा" लिये है। एक हाथ में मोदकपात्र का प्रदर्शन और यक्ष का गजमुख होना गणेश 
का प्रभाव है । 

उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की पाश्व॑नाथ की मूर्तियों में भी यक्ष-यक्षी अंकित हैं। देवगढ़ की 
तीस मूत्िियों में से केवल सात ही में (१० बीं-११ वीं शती ई०) यक्ष-यक्षी निरूपित हैं ।* छह उदाहरणों में द्विय्ुज यक्षा-यक्षी 


१ रामचल्न, टी० एन०, पु०लि०, पृ० २१० 

२ शी्ष॑भाग के संपेफ्ों की संक््या (१, ३, ५, ७) कभी स्थिर नहीं हो सकी । 

३ यह भूति मण्डप के उत्तरी जंघा पर है। 

४ दिगंबर स्थलों की अधिकांश मूर्तियों में यक्ष-यक्षी के स्थान पर भुलनायक के पादवों में सर्पफणों के छत्रों से युक्त 
दो स्त्री-१रुष आक्ृतियां उत्कीर्ण हैं, जो घरण और पद्मावती हैं। यह उस समय का अंकन है जब कमठ के उपसर्ग 

# से पादव॑नाथ की रक्षा के लिए घरणेन्द्र पश्मावती के साथ देवलोक से पाश्वनाथ के निकट आगा था। ऐसी मृतियों 

में धरण सामान्यतः चामर (मा घट) और पं (या फछ) से युक्त है तथा पद्मावती के दोनों हाथों में एक रूम्बा 
छत्र प्रदशित है जिसका ऊपरी भाग पाएवं के मस्तक के ऊपर है। यह चित्रण परम्परासम्मत है। कुछ मूर्तियों 
(विशेषतः देवगढ़) में इन आकृतियों के साथ ही सिद्ासन छोरों पर यक्ष-यक्षी भी निरूपित हैं । 

५ यह भहुछ भी हो सकता है | 

६ अन्य उदाहरणों में सामान्यत। चामरधारी धरणेन्द्र एवं छत या बामरधारिणी प्मावती आयूतित हैं । 


श्श्ष [ ब्रैन अधिराजिहार 


सामान्य खक्षणों वाले हैं ।* मन्दिर ९ की दसवीं शती ई० की एक मूति में यक्ष-यक्षी तीव स्पंफणों के करन से युक्त हैं। 
सन्दिर १२ के समीप की एक अरक्षित भूत (११ वो शठी ई०) में एक सपंफण के छग से युक्त बक्ष-यक्षी अतुल हैं । 
मक्ष के हाथों में अमममुद्रा, सर्प, पाथ् एवं कलूष हैं। इस भूति के अतिरिक्त अन्य किसी उदाहरण में देवगढ़ में पाण्वं के 
साथ पारम्परिक यवा-यक्षी नहीं निरूषित हुए । 

खजुराहो की केबर चार मूर्तियों (११ वीं-९२ वीं घती ई०) में यक्ष-यक्षी आमृततित हैं।* स्थानीय संप्रह्मरूय 
(के १००) की एक मृ्ति (११ वो शी ई०) में पांच सर्पफणों से द्योभित द्विद्युज यक्ष फछ (?) एवं फल से युक्त है । 
पुराताल्विक संग्रहालय, खजुराहो कौ एक भूति (१६१८, १२ वीं शी ई०) में सर्पंफणों की छत्ावली से युक्त यक्ष नमस्कार- 
मुद्रा में निरूपित है। स्थानीय संग्रहालय (के ५) की एक मूर्ति (११ वीं शती ई०) में चतुभुंज यक्ष के दो अषधिष्ट करों में 
पष्च एवं फल हैं। स्थानीय संग्रहालय (के ६८) की एक अन्य मूत्ति में पांच सर्पंफणों के छभ वाले चतुर्मूज यक्ष के करों में 
अमयमुद्रा, शक्ति (?), सर्प एवं कलश प्रदर्गषित हैं। खजुराहो में यद्यपि धरण का कोई निश्चित स्वरूप नहीं नियत हुआ, 
पर क्षीषेभाग में सर्पफणों के छत्र का चित्रण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा नियमित था । राज्य संग्रहालय, ऊूखनऊ की पाश्य॑ंनाथ 
की केगक चार ही मूत्तियों में यक्ष-यक्षी उत्कीणित हैं। नवीं-दसवीं शतती ई० की धोन भूततियों में द्विप्ुज यक्ष की बाहिनी 
झुजा में फल और बायीं में धन का थंलछा हैं ।? ग्यारहदीं शती ई० की चौथी भूति (जे ७९४) में पांच सर्पंफणों बाले चतुर्मण 
यक्ष के सुरक्षित दाहिने हाथों में फल एवं पद्म प्रदर्शित हैं। 

दक्षिण भा रत--उत्तर मारत के दिगंबर स्थलों के समान ही दक्षिण भारत में भी पार्व॑नाथ के सिहासन के 
छोरों पर यक्ष-यक्षी का निरूषण लोकप्रिय नहीं था ।* दक्षिण कप्ड़ क्षेत्र की एक पाद्वृनाथ मूर्ति (१० बी-११ वीं छाती ई०) 
में एक सपंफण के छत्र से युक्त यक्ष चतुर्मुज है। यक्ष के तीन सुरक्षित करों में गदा, कलश और अभयमुद्रा हैं।" कन्चड़ 
धोष संस्थान संग्रहालय (एस० सी० ५३) की मूतति में चतुर्भुज यक्ष के हाथों में पद्म (?), पाश, परदु एबं फल हैं ।* प्रिंस 
आँब वेल्स म्यूजियम, बम्बई में दो स्वतन्त्र 'बतुर्भुज मूर्तियां हैं।* एक उदाहरण में तीन स्पंफणों के छत्र से युक्त यक्ष 
कूम पर आरूढ़ है और उसके करों में वरदमुद्रा, सप॑, सप॑ एवं नागपाश प्रदर्शित हैं। तीन सर्पंफणों के छत्र से युक्त दूसरी 
मूति (१२ वीं शर्ती ई०) में यक्ष के हाथों में सनाक पश्म, गदा, पाश (नाग ?) एवं बरदसुद्रा हैं ।: यक्ष ललितमुव्ा में है । 
विश्लेषण 


सम्पूर्ण अध्ययन से स्पष्ट है कि उत्तर भारत में जैन परम्परा के विपरीत यक्ष का द्विभुज स्वरूप में निरूपण ही 
विश्वेष लोकप्रिय था | केवछ कुछ ही उदाहरणों में यक्ष चतुर्भुज है ।* यक्ष की स्वतन्त्र मूर्ियों का उत्कीर्णन नत्रीं शती ई० 


१ इनके करों में अमयमुद्रा (या गदा) एवं कलश (या फल या धन का थैला) प्रदर्शित हैं। 

२ अन्य उदाहरणों में धरण एवं पद्मावती की क्रमशः चामर एवं छत्र (या चामर) से युक्त आकृतियां उत्कीर्ण हैं। 

३ जी ३१०, जे ८८२, ४०,१२१ 

४ बादामी एवं अयहोल की मूर्तियों में दोनों पाएवों में धरणेन्द्र और पद्माववी को क्रमशः नमस्कार-मुद्रा में (या अभय- 
४ हा हुए) और छत्र धारण किये हुए दिखाया गया है । घरणेन्द्र सपंफण के छत्र से रहित और पश्माबती 


५ हाडवे, इब्स्यू० एस०, “नोट्स आन टू जैन मेटरू इमेजेज', रूपभ, अं० १७, पृ० ४८-४९ 

६ अन्निगेरी, ए० हे ए्‌ कक दू ७६ रिसिच इन्स्टिट्यूह स्यूजियम, भारवाड़, १९५८, पृ० १९ * 

छ संकलिया, एच० डी०, जैन यक्षज ऐण्ड यक्षिणीज', ७ ०8०, सं ० (० २--' ७ ५ 
जेण्कण्स्था०, सं० ३, 8० ५८३-८४ ड़ ४३2४ हे ५४०७७ ४ 333४ 

< यह पाताक थक्ष की भी भू हो सकती है । 

६ भतुर्भुज मृतियां वेवगढ़, खजुराहो, राज्य संग्रहाकय, लक्षकतऊ, विभरूवसही एवं लूणवसही से मिछ्ठी हैं। विभंबर 
स्व॒कों पर चतुर्भुज यक्ष की अपेक्षाकृत अधिक मूर्तियां हैं। है हे 


पकन्यीअतिमांकशान |... .. ६६९ 
में फ्रारस्भ हुआ १ यक्ष की प्रारंस्लिक मूर्तियां ओतिया के महाभीर मन्दिर से सिक्ती हैं। पाइवताश की मूर्तियों में पारम्परिक 
यक्ष का चित्रण दसवीं-स्यारहुवी शती ई० में प्रारम्म हुआ ।* यक्ष के साथ कृरषंदाहन केवक एक ही सूर्ति (बिमरूबसही की 
देवकुलिका ४) में उत्कीर्ण है। जिन-संयुक्त एवं स्वतम्ज भू्तियों में यक्ष के शाथ केवक सपेफरणों के छत और हाथ में सर्प 
के प्रदर्शन में ही परम्परा का निर्याह किया गया है। पुरातात्विक स्थडों पर सूरिविशान की दृष्टि से यक्ष का कोई स्वतन्ज 
हुप भी नहीं विश्चित हुआ ' केवक विमरूवसही की देवकुछिका ४ की सू्ति में ही यक्ष के निरूयण में पारम्परिक विशेषताएं 
प्रद्ित हैं ।* एक उदाहरण के अतिरिक्त स्वेतांबर स्थलों की अन्य सभो जिन-संयुक्त भूल्तियों में यज्ञ सर्वानुभूति है । 
पर दिगंबर स्थलों पर सामान्य रृक्षणों बाले यक्ष के साथ ही कभी-कभी स्वतस्त लक्षणों बाले यक्ष सी तिरूपित हैं । कई 

दाहरणों में सर्पफणों के छत्र बारे यक्ष के हाथ में सपं भी प्रदरशित है । ' 


(२३) पश्चावती यक्षी 


शास्त्रीय परम्परा ह 
।बती जिन पाइवंनाथ की यक्षी है। दोनों परम्पराओं में पद्तावती का वाहन कुक्कुट-सर्प (या कुबकुट) है* 
तथा देवी के मुख्य आयुध पद्म, पाश एवं अंकुश हैं । 

इजेतांबर परम्पशा--मिर्वानकरलिका में चतुर्मुजा पद्मावती का बहन कुबुंट है और उसके दक्षिण करों में कम 
और पाष तथा बाम में फल और अंकुश बर्णित हैं ।+ समान ऊक्षणों का उल्लेख करने बाले अन्य सभी ग्रन्थों में कुषुंट के 
स्थान पर वाहन के रूप में कुकुंट-सपप का उल्लेख है ।* भ्रम्त्राधभिराजकह्प में पद्मावती के मस्तक पर तीने सर्पंफणों के छत 
के प्रदर्शन का निर्देश है ।९ 

विगंबर परम्परा--अ्तिष्ठासारसंग्रह में पद्मवाहना पद्मावती का अतुसुंज, पडभुज एवं चतुविशतिभुज रूपों में 
ध्यान किया गया है ।* चतुर्भुजा पद्मावती के तीन हाथों में अंकुश, अक्षसुत्र एवं पद्म; तथा पडचुजा यक्षी के करों में पाश 


ि्किननजज नी तीर नल धन हनन "3०++हओत “3४०४ “+++ 


१ देवगढ़, खजुराहो एवं राज्य संप्रहालय, छूलनऊ 


२ मोदकपात्र के अतिरिक्त । ३ विमलवसही की देवकुकिका ४ की भूति 
४ प्रतिष्ठासारसंग्रह मे वाहन पञ्म है 
५ पद्मावतीं देवों कनकवर्णा कुकुंटवाहनां चतुर्मुजां प्मपाशान्वितदक्षिणकरां फलांकुंशाभिष्ठित बामकरां चेति | 


विर्वाणकलिका १८.२३ 
६ जि०श०पु०च० ९.३.३६४-६५; फदामसयसहाकाब्य: परिशिष्ट-पापजंत्राथ ९३-९४; पाध्यतायबचरित्र ७,८२९-१०; 
आत्यारदिनकर ३४, पृ० १७७; देवतामू्तिप्रकरण ७,६३६; ऋपसण्डत ६.२१ 
७ सम्नाधिराणकल्प ३२.६५ 
८ देवी पद्मावती नाम्ना रक्तवर्णों चतुर्मुजा । 
प्मासतांभुद्यं घर अक्षसूत्र चर पंकर्ज । 
अथवा पद्भुजा देवी भतुरविधति सदभ्रुमा ॥ 


पाषांकुश घंट (यावु) बाण मुशरूखेटक । 
जिलुलंपरणशु कुन्त भिष्शसाक्क फल गया । 
पत्रंत्र॒पल्लद बसे बरदा चर्ंदत्सला | प्रतिध्ठाघारसंप्रह ५,६७-७६ 


रैक | रेप प्रतिकाधिकान 


खद्ग, धूछ, अधेचस्द (वालेन्द्), गदा एवं मुसक वणित हैं। चतुविद्शतिभुज यक्षी के करों में शंख, सड़ग, पक्त, अधंचना 
(बालेन्दु), पद्म, उत्पक, धनुष (शरासन), णक्ति, पाद्य, अंकुश, धण्टा, बाण, मुसल, खेटक, तिशूछ, परणु, कुंत, मिष्ड, 
भाका, फल, गंदा, पत्र, पल्‍्लव एवं वरदमुद्रा के प्रदर्शन का निर्देश है ।* प्रतिष्ठातारोद्ार में मी कुनकुट-सर्प पर भासूढ़ 
एवं तीन सर्पंफणों के छत्र से युक्त यक्षी का सम्मवतः चतुविद्वतिश्रुज रूप में ही ध्यान है। पद्म पर आसीन यक्षी के करों 
में अंकुद, पाश, छंद, पद्म एवं अक्षमाला आदि प्रदर्शित है।* प्रतिष्ठातिलक्मर में भी सम्मगत: चतुविश्वत्तिमुज पद्मावती 
का ही ध्यान किया गया है। प्चस्थ यक्षी के छह हाथों में पाण आदि और दोष में शंख, खडग, अंकुश, पद्म, अक्षमाला 
एवं वरदमुद्रा आदि के प्रदर्शन का निर्देश है। ग्रन्थ में वाहन का अनुल्लेख है। अपराजितपुष्छा में अतुभुंजा पच्मावतों का 
वाहन कुककुट और करों के आयुध पाश, अंकुर, पस् एवं बरदमुद्रा हैं । 


घरणेन्द्र (पाताल देव) की भार्या होने के कारण ही पद्मावती के साथ सप (कुक्कुट-स्प एवं सपंफण का छत्र) 
को सम्बद्ध किया गया । जैन परम्परा में उल्लेख है कि पाइवंनाथ का जन्म-जन्मान्तर का शत्रु कमठ दुसरे सव में कुक्कुट- 
सप॑ के रूप में उत्पन्न हुआ था। प्मावती के वाहन के रूप में कुक्कुट-सपं का उल्लेख सम्मवतः उसी कथा से प्रभावित 
और पाह्वनाथ के शत्रु पर उसकी यक्षी (पद्मावती) के नियन्त्रण का सूचक है। यक्षी के नाम, पद्मा या पद्मावती को 
यक्षी की भ्रुजा में पश्म के प्रदर्शन से सम्बन्धित किया जा सकता है। पद्मावती को हिन्दू देवकुल को सर्प से सम्बद्ध खोक- 
देशी मनसा से भी सम्बद्ध किया जाता है। मनसा को पद्मा या पद्मावती नामो से भी सम्बोधित किया गया है ।* पर 
जैन भ्रत्षी की लाक्षणिक विशेषताएं मनसा से पूर्णतः भिन्न हैं। हिन्दू परम्परा में शिव की शक्ति के रूप में भी फ्यावती 
(वा परा) का उल्लेख है। ऐसे स्वरूप में नाग पर आरूढ़ एवं नाग को भाला से शोमित चतुभुंजा पश्मावती जिनेत्र, अधंच्दर 
से सुशोभित तथा करों में माला, कुम्म, कपाल एवं नीरज से युक्त है ।* ज्ञातव्य है कि भाग से सम्बद्ध जैन पद्मावती को 
दिगंबर परम्परा में पद्म, माला एवं अधंचन्द्र से युक्त बताया गया है। भेरज-पद्मावती कल्प में यक्षी को तिनेत्र भी 
कहा गया है । 


)०००-न+न-+ मीना नाननन- ० *नबगन जनम 


१ बी० सी० भट्टाचाय ने प्रतिह्ासारसंप्र हू की आरा की पाण्थुलिपि के आधार पर बज एवं दाक्ति का उल्लेख किया 
है । द्रष्व्य, भट्टाचायं, बी० सी०, पूृ०सि०, पृ० १४४ 


२ येष्टं कुककंट्सपंग्रा्रिफणकोत्तसाद्ििबोयात षट्‌ 
पाश्ादि: सदसत्कृते व धृतशंलास्पादिदों अष्टका । 
तां शान्तामरुणां स्फूरच्छूणिसरोजन्माक्षव्यालाम्बरा 
पच्चस्थां नवह॒स्तकप्रभुनतां यायज्मि प्मावतीम ॥ प्रतिहासारोडार ३.१७४ 
३ पाहायन्बितपड्भुजारिजयदा ध्याता चलुविशर्ति। 
शंलास्यादियुतास्करांस्तु दधदों या ऋ्रशान्त्यथंदा ॥ 
शान्त्ये सांकुदवारिजाक्षमणिसद्ानेश्चतु्ि: करैयुंक्ता । 
वां प्रदजामि पाव्वविनतां पह्मस्थपत्मावतीस ॥ प्रतिष्ठातिलकभ्‌ ७.२३, पृ० ३४७-४८ 
४ पाषाणुशों पथ्चवरे रक्तवर्णां चतुभुंजा। 
पद्मासना छुबकुटस्था ल्याता प्रावतीतिच ॥ अपराजितपुष्छा २२१.३७ 
५ बनर्जी, जे० एन०, पृ०भि०, (० ५६३ 
६ ऊं नागाधीश्वरबिष्टरां फणिफणोत्तं सोरुरत्नावछी- 
भास्वहेहलतां दिवाकरनिां नेत्रश्नवोद्धासिताम्‌ । 
मालारुस्मकपालनीरजकरां चद्धाधंचूडां परां 
स्वशेक्वर भेरवारुनिकयां पश्मावतीं विस्तसे ॥ सारकस्हेवपुराण : अध्याय ८६ ध्यानर्‌ 


दहनयज्ञीप्रतिमाजित्ान ] १३७ 


दक्षिण भारतीय परम्परा--दिगंबर ग्रन्थ में पांच सपंफणों के छत्त से श्ोमित भतुसुंजा प्यावती का वाहुन 
हंस है। यक्षी के ऊपरी हाथों में कुठार एवं कुलिश और निचले में अमय एवं कटक मुदाएं वणित हैं ।* भैरव-पद्यावती 
कत्प में पद्म पर अवस्थित चलुर्भुजा पद्मा को तिवेश और हाथों में पाश, फल, बरदसुद्रा एवं व्यूणि से युक्त कहा गया है। 
पद्मावती को जिपुरा एवं तरिपुरमैरवी जैसे नामों से भी सम्बोधित किया या है ।* अज्ञातनाम दतेतांबर भ्रन्‍्य में कुक्कुट 
सर्प पर आरुढ़ चतुर्मुभ यक्षी को त्रिकोंचता बताया गया है और उसके हाथों में श्वणि, पा, वरवमुद्रा एवं यद्म का 
उल्लेख है । बक्ष-यक्षो-छक्षण में सर्पफण से आच्छादित चतुर्भुजा एवं तिलोचना बक्षी का वाहुन सप॑ तथा करों के आयुध 
अंकुश, फल एवं बरदमुद्रा हैं ।? स्वेतांबर ग्रन्थों के विवरण सामान्यतः उत्तर भारतीय द्वेतांबर परम्परा के विवरण 

से मेल खाते हैं । 


मूर्ति-परम्परा 


पद्मावती की प्रायीनतम सूलियां नवीं-दक्षत्रीं री ई० की हैं। ये मूर्तियां ओसिया के महावीर एवं ग्मारसपुर 
के मालादेवी मन्दिरों से मिली हैं। इसमें पश्मावती द्विश्रुजा है।४ सभी क्षेत्रों की मूर्तियों में सर्पफर्शों के छत्र से युक्त 
पद्मावती का बाहन सामान्यतः कुक्कुट-सर्प (या कुक्कुट)" है और उसके करों में सपं, पाश, अंकुश एवं पश्च प्रदर्शित हैं । 


गुजरात-राजस्थात (क) स्वतस्त्र सूर्तियां--हइस क्षेत्र भें ल० नवीं शतती ई० में पश्माबती की स्वतन्त्र मूर्तियों का 
उत्कीणणन प्रारम्भ हुआ ।* इस क्षेत्र की स्वतन्त्र मृतियां (९वीं-१३वों शतती ई०) ओसिया (महावीर मन्दिर), झालाबाड़ 
(झालरापाटन), कुम्भारिया (नेमिनाथ मन्दिर), और आबू (विमछवसही एवं लृणवसही) से मिली हैं । ओोखिया के महागीर 
मन्दिर की मूर्ति उत्तर भारत में पद्मावती की प्राचीनतम मूति है जो मन्दिर के मुखमण्डप के उत्तरी छज्जे पर उत्कोष॑ है । 
कुक्कुटसपं पर विराजमान द्विश्ुजा पद्मावती के दाहिने हाथ में सर्प और बायें में फल हैं । अश्म्ुजा पद्मावती की एक भूलि 
झालरापाटन (शालावाड़, राजस्थान) के जैन मन्दिर (१०४३ ई०) के वक्षिणी अधिष्ठान पर है । ललितमुद्रा में विराजवात 
यक्षी के मस्तक पर सात सर्पफणों का छत्र और करों में बरदमुद्रा, वज्त, पद्मकलिका, कृपाण, सेटक, पत्च-कलिका, 
: चण्टा एवं फल प्रदर्शित हैं । 


बारहवीं शती ई० की दो चतुर्मुज मूर्तियां कुम्मारिया के नेमिनाथ मन्दिर की पश्चिमी देवकुछिका की बाह्य 
भित्ति पर हैं (जित्र ५६)। दोनों उदाहरणों में पद्मावती रूलितमुद्रा में भद्गासन पर विराजमान है और उसके आसन के 
समक्ष कुबकुट-सर्प उत्कीर्ण है। एक भूति में यक्षी के मस्तक पर पांच सर्पंफणों का छन्न भी प्रदर्शित है। हाथों में वरवाक्ष, 
अंकुदा, पाद्य एवं फल हैं। सर्पंकण से रहित दूसरी मृतति में यक्षी के करों में पशफलिका, पादा, अंकुश एवं फल हैं । 
विमलब्सही के गूढ़मण्डप के दक्षिणी द्वार पर भी अतुर्मुजा पद्मावती को एक मूलि (१२ थीं दाती ई०) उत्की्ण है. लिखमें 
कुबकुट-सपं पर आरूढ़ पद्मावती समोलपंश, पाश, अंकुश (?) एवं फल से युक्त है। उपयुक्त तीनों ही मूंदियों के निरूपण में 


- १ रामबनसात, टी० एन०, पू०नि०, पूृ० २१० 
२ प्रादफल्वरदगजवशकरणकरा। पदमविष्टरा पश्चा । 
सा भां रक्षतु देवी तिकोचना रक्तपुष्पामा ॥ 
तोतऊझा त्वरिता नित्या त्रिपुरा कामसाधिनी | 
विध्या नामानि पश्मायास्तथा त्रिपुरमैरयी ॥ भेरवफ्शायतीकल्प (दोपाणंब से उद्धृत, पृ० ४३९) 
३ रामचनान, टीं० एन०, पूृ०नि०, ए० २१० 
४ पद्माषती की बहुशुजी मूर्तिभां देवगढ़, सहडोकू, बारसुणी गुफा एवं झारूरापाटन से मिली हैं । 
५ कभी-कत्ती यक्षी को सपं, पद्म और मकर पर भी आरूढ़ दिलाया गया है। 
६ इस क्षेत्र में पथावती की स्वठन्त सूतियां केवछ द्वेलांवर स्यक्ों ते सिली हैं! 


१८ [ जैन ऑरतिलाधिकान 


स्वेतांबर परम्परा का निर्वाह किया गया है। दूृणवसही के गूढ़मण्डप के दक्षिणों प्रवेश-द्वार के दहुलीज पर चदुस्‍ुंजा 
पद्मावती की एक छोटी भूति उत्कीर्ण है। यंक्षी का वाहन मकर है और उसके हाथों में वरदाक्ष, सपप, पाण एवं फल 
प्रदर्शित हैं। मकर वाहन का प्रदर्शन परम्परासस्मत नहीं है, पर हाथों में सप॑ एवं पाह्म के प्रदर्शन के आधार पर देवी की 
पद्मावठी से पहचान को जा सकती है । फिर दहलीज के दूसरे छोर पर पाएव॑ यक्ष की मूर्ति भी उत्कीर्ण है। मकर वाहन 
का प्रदरशन सम्मवतः पाएवं यक्षा के कुंसे वाहन से प्रभावित है । 

विमकवसद्दी की देवकुलिका ४२ के मण्डप के वितान पर षोडशाभुजा पद्मावती की एक भूति है ।* सघसपकणों के 
छत्र से युक्त एवं छल्तमुद्रा में विराजमान देवी के आसन के समक्ष नाग (वाहन) उत्की्ण है। देवी के पादवों में नागी की 
दो आकृतियां अंकित हैं। देवी के दो ऊपरी हाथों में सप॑ है, दो हाथ पाइ्व॑ की मागी मूर्तियों के मस्तक पर हैँ तथा शेष भें 
बरवमुद्रा, विशुरू-घष्टा, सड॒ग, पाश, विशूल, चक्र (छल्ला), लेटक, दण्ड, पद्मकलिका, वज्, सर्प एवं जरूपात्र प्रदर्शित हैं। 

(स) जिन-संयुक्त मुतियां--इस क्षेत्र की पाध्व॑नाथ की मूर्तियों में यक्षी के रूप में अस्बिका निरूपित है। केवल 
बिमलवसही दिवकुलिका ४) एवं ओसिया (अछानक) की पाश्व॑ंनाथ की दो मूर्तियों (११ बो-१२ वीं शती ई०) में ही 
पारम्परिक यक्षी आमूर्तित है । विभलवसंही की मूर्ति मे तोन सर्पफणों के छत्र से युक्त चतुभुंजा यक्षी कुबकुट-सपं पर आखरूढ़ 
है और हाथों में पश्, पा, अंकुष एवं फल धारण किये है। ओसिया को भूत में सात सर्पफणों के छत्न से युक्त यक्षी का 
जाहन सपं॑ है। द्विभुजा यक्षी की अवशिष्ट एक भुजा में खड॒ग है । 

उत्तरप्रदेधा-मध्यप्रदेश (क) स्वतस्त्र मतियां--इस क्षेत्र की प्राचीनतम मूर्ि देवगढ़ के म/न्दर १२ (८६२ ई०) 
'पर है। पादयेनाथ के साथ पद्मावती” नाम की चतुर्भजा यक्षी आमूर्तित है जिसके हाथों में वरदमुद्रा, चक्राकार सनाऊपग्र, 
लेखनी पट (या फलक) एवं कलश प्रदर्शित हैं ।* यक्षी का निरूपण परम्परासम्मत नहीं है । दसवीं दती ई० की चार द्िश्वुजी 
मूलियां स्थारसपुर के मालादेवो मन्दिर से मिली हैं |? तीन मूर्तियां मण्डप के जंघा पर उत्कीणं हैं। इनमे तिमंग में खड़ी 
यक्षी के मस्तक पर सर्पकणों के छत्र प्रदर्शित हैं । उत्तरी और दक्षिणी जंघा की दो भूर्तियों में थक्षी के करों में व्यास्यान- 
मुद्गा-अक्षमाला एवं जलूपात्र हैं। पश्चिमी जंघा की मूर्ति में दाहिने हाथ में पद्म है और बायां एक गदा पर स्थित्त है ।* 
ज्ातव्य है कि देवगढ़ एवं खजुराहो की ग्यारहत्रींबारहदों शतती ई० की मूर्तियों में भी प्माणत्ती के साथ पश्म एवं गदा 
अदक्षित हैं । मारछादेवी मस्दिर के गर्गृह की पश्चिमी भित्ति की मूत्ति में तीन सपंकणों के छत्र से युक्त यक्षी के अवशिष्ट 
दाहिने हाथ में पद्य है। छ० दसबों शतती ई० की एक चतुर्मुज मूर्ति त्रिपुरी के बाछसागर सरोवर फे भन्दिर में सुरक्षित हैं।* 
सात सपंफणों के छत्र से युक्त पश्मबाहना पद्मावती के करों में अमयमुद्रा, सनारपद्य, सनाकूपद्म एबं करूद हैं । उपमुंक्त से 
: एपह है कि दिगंबर स्थछों पर दसवीं शतती ई० तक पद्मावती के साथ केवक सपंफणों के छत्र (३, ५ या ७) एवं हाथ में 
उच्च का प्रदर्शन हो मियमित हो सका था। यक्षो के साथ कुक्कुट-सप (बाहन) एबं पादा और अंकुर का प्रदक्षन स्यारहवीं 
शली ई० में प्रारम्भ हुआ । 

ग्यारहवों-बारहुबीं शतो ई० को दिगंबर परम्परा को कई मूर्तियां देवगढ़, खजु राहो, राज्य धंग्रहालय, छलनऊ 
एवं धहुडोल से ज्ञात हैं। इन स्थरों की मूर्तियों में पद्मावती के मस्तक पर सर्पफणों के छत्र और करों में पद्च, कछदा, अंकुश, 


१ देवी महाविद्या वैरोटधा भी हो सकती है। पद्मावती से पहचान के मुख्य आधार करों के आमुष एवं शीष॑भाग में 
सपफणों के छत्र के चित्रण हैं । 

६ जि०द०दे० १० १०२, १०५, १०६ 

३ दिशंबर प्रन्‍्थों में द्विशुजा पद्मावली का अनुल्लेस है। पर दिगंबर स्थलों पर द्विशुजा पद्मावती का विरुपण 
छोकप्रिय था। 

४ गदा का निश्रका भाग अंकुद्य को तरह निर्मित है । 

५ छास्बी, अजयमित्र, 'तिपुरी का जैन पुरातत्व”, जैन लिलन, वर्ष १२, जं० २, १० ७१ 


साकवीमविभाविज्ञात ]... ११३ 


पाश्न एवं पुस्तक का प्रवर्षत छोकप्रिय था| वाहन का चित्रण केवल खजुराहो और देवगढ़ में ही हुआ है । राज्य संग्रहालय 
अखनऊ में पद्माव्रती की दो शूर्तियाँ हैं। इनमें पथावती चतुर्भभा और छलितमुद्रा में विराजमान है । एक सूति (जी ३१६, 
११ थीं धाती ई०) में सात सपंफणों के छत्र से युक्त प्मावती पश्च पर आसीन है और उसके तीत सुरक्षित क्वों में पद, 
पश्नकसिकां एवं कलह हैं।॥ उपासकों, मारापरों एंड्रे बामरधारिणों सेविकाज़ों से वेश्िित पद्मामती के शीर्धभा्म में तीन 
सर्पफणों के क्ृत्र से युक्त पाएवंगाय की छोटी भूर्ति उत्की्णों है। वाराणसी से मिली दूसरी मूलि (जी ७३) में पद्मावती पांच 
सर्पफर्नों के छत्र एवं हाथों में अमयमुद्रा, पद्मकलिका, पुस्तिका एवं कलश से थृक्त है । 

छजुराहो में चहुर्भूजा पद्मावती की तीन मूर्तियां (११ वीं शती ई०) हैं। ये सभी मूर्तियां उत्तरंशों पर उत्हीर्थ 
हैं। आदिनाथ मन्दिर एवं मन्दिर २२ की दो मूर्तियों में प्मावती के मस्तक पर पांच सर्यफणों के छत्र प्रदर्शित हैं। दोनों 
उदाहरणों में काहन सस्मवत:ः कुमकुट है। आदिनाण मन्दिर की भूर्ति में लल्तिमुद्रा में विराजमान पद्मावती के करों में 
अमयपुद्रा, पाश, पद्मकछिका एवं जलूपात्र हैं। मन्दिर २२ की स्थानक मूति में यक्षी के दो सुरक्षित हाथों में बरदमुद्रा एवं 
पद्म हैं। जाडिन संग्रहालय, खजुराहो (१४६७) की तीसरी मृत में लक्ितमुद्दा में विराजमान पद्मावती सात सर्यफर्णों के 
छत्र से युक्त है और उसका वाहन कुक्कुट है (चित्र ५७)। यक्षी के तीन अवशिष्ट करों में बरदमुद्रा, पाथ्े एवं अंकुश 
प्रदर्शित हैं । अन्तिम मूर्ति के निरूपण सें अपराजितपुर्छा को परम्परा का निर्षाह किया गया है । 


देवगढ़ से पद्मावती की द्वि्ुजी, चतुर्मुजी एवं द्वादशस्भुजी मूर्तियां मिलो हैं ।* उल्ेलनीम है कि पद्मावती के 
निरूपण में सर्वाधिक स्वरूपगत वैविष्य देवगढ़ की मूर्तियों में ही प्राप्त होता है। चतुभ्लुंजी एवं दाइश्मभुजों मूर्तियां स्थारहनी- 
बारहवीं छती ई० की और द्विभ्ुजी भूतियां बारहवीं धती ई० की हैं। प्विथुजा पथ्मावती की दो मूर्तियां हैं, जो क्रमशः 
मन्दिर १२ (दक्षिणी भाग) एवं १६ के मानस्तम्भों पर उत्कीणं हैं। दोनों उदाहरणों में यक्षी के मस्तक पर तीतच पर्षफणों 
के छत्र हैं। एक मूर्ति में पश्मावती वरदपुद्गा एवं सवाऊपभ्र और दूसरी में पुष्प एवं फल से युक्त है। पद्मावती की चतुर्सुजी 
मुतियां तीन हैं। इनमें लल्ितमुद्रा में विराजमान पद्मावती पांच सपंफणों के छत्र से युक्त है। मन्दिर १ के मानस्तम्भ 
(११ वो शती ई०) की मृति सें कुबकुट-सप पर आडूढ़ यक्षी के तीन अवशिष्ट करों में धनुष, गदा एवं पाछ प्रवर्शित हैं । 
मन्दिर के समीप के दो अन्य मानस्तम्मों (१२ वीं शती ई०) की मूर्तियों में पद्मावती पग्मासन पर आसीन है और उत्के 
हाथों में वरदमुद्रा, पद्च, पद्च एवं जलपात्र हैं । एक उदाहरण में यक्षी के मस्तक के ऊपर पांच सपेफुणों के छत्र वाली जिन 
भूत भी उत्की्ण है। द्वादशभुजा पद्मावती की सृति मन्दिर १६ के समक्ष के सानस्तम्म (१०५९ ई०) पर बनी है। 
ललितमुद्दा में आसीन पद्मावती का वाहन कुबकुट-स्प है। पांच स्पंफणों के छत्र से युक्त यक्षी के करों में वरदमुद्ठा, बाण, 
अंकुश, सनालपच्, म्यृंखला, दण्ड, छत, वज्च, सप, पाश, धनुष एवं मातुलिग प्रदर्शित हैं । देवयढ़ की भूतियों के अध्यग्रन से 
स्पष्ट है कि वहां दिग्रंबर परम्परा के अनुरूप ही पश्चावती के साथ पद्च॑ और कुबकुट-सर्य दोनों को यक्षी के बाहन के रूप में 
प्रदर्शित किया गया है। पश्मावती के शीष॑भाग में सर्पफणों के छत्र (३ या ५) एवं करों में पश्म, गदा, पादय एवं अंकुदा का 
प्रदर्शन भी लोकप्रिय था । यक्षी के शायुध सामान्यतः परम्परासम्मत हैं । 

द्वादक्ष्ुजा पशच्मावती की एक मूर्ति (११ वीं श्ती ई०) शहडोल (म० प्र०) से भी मिछ्ली है। थह भूलि सम्प्रति 
ठाकुर साहब संग्रह, धहुडोल में है (चित्र ५५) ।* पद्मावती के शीर्षभाग में सात सपंफणों के छत्र से युक्त पाइबेनाथ की मूर्धि 
उकीर्भ है। किरीदमुकुट एवं पांच सर्पेफ्शों के छत से युक्त यक्षी पद्म पर ध्यानमुद्रा में विराजमान है । आसन के नीचे 
भुर्मबाहुन अंकित है /? देवी के करों में वरदमुद्रा, खड़ग, परणु, बाण, वज, चक्र (छल्ला), फलक, गदा, अंकुश, धनुष, 
सपप एवं पर् प्रदर्शित हैं। पाश्यों में दो नाग-ताणी आक्ृतियां बनी हैं। मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र से मिली छ० दसबीं- 


१ ढिद्ुंग एवं हाददासुज स्वकृपों में पक्तावत्ती का अंकन परम्परासमभ्मत नहीं है । 
२ अभेरिकत इन्स्टिट्यूट जॉब इष्कियत स्टडीज, वाराणसी, चित्र संग्रह ए ७.५३ मु 
३ कूर्मवाहल का अदर्शन परम्परा विदद्ध और सम्मवतः धरण यक्ष के कूमंवाहन से प्रभावित है । 


शती ई० की एक पद्मावती मूति (?) ब्रिटिश संग्रहालय, लन्दन में है।* तीन सपंफणीं के छंत्र बाली 

से के हाथों में सड़ग, हक और पक्ष हैं। शीर्षभाग में छोटी जिन मृति और चरणों के समीप सर्पवाहम तथा 
दो सेबिकाएं प्रदर्शित हैं । 9 

(स) जित-संयुक्त सूतियां--पाएवं (या घरण) यक्ष की मूर्तियों के अध्ययन के सन्दर्भ में हम पहले ही उल्लेख 
कर चुके हैं कि पाएबनाथ की मू्तियों में यक्ष-यक्षी का अंकन नियमित तहीं था। अधिकांश उदाहरणों में यक्षी के स्थान पर 
पाइवंनाथ के समीप सपंफणों के छत्र से युक्त एक स्त्री आकृति (पद्मावती) उत्की्ण है जिसके हाथ में रूम्या छत्र है। 
पाएवंनाथ को मृत्तियों में यक्षी सामान्यतः द्विसुजा और सामान्य लक्षणों वाली है। ग्यारहवीं-आरहनीं शर्ती ई० की कुछ 
भूतियों में बतुरुँज यक्षी भी निरूपित है। जिन-संयुक्त मूर्तियों में पद्मावती के साथ वाहन नहीं उत्कीर्ण है। चतुर्भुज मूर्तियों 
में शीबभाग में सपंकणों के छत्र और हाथ में पद्म प्रदर्शित हैं। यक्षी के साथ अन्य पारम्परिक आयुध (पाश एवं अंकृछ) 
नहीं प्रदर्शित हैं । 

जिन-संयुक्त मूर्तियों में सामान्य लक्षणों वाली द्विश्ुजा यक्षी के करों में अमयमुद्रा (या वरदमुद्रा या पश्च) एवं फल 
(या कलश) प्रदर्शित हैं। खजुराहो एवं देवगढ़ की कुछ मूर्तियों में सामान्य लक्षणों वाली यक्षी के मस्तक पर सरपंफणों के 
छत्र भी देले जा सकते हैं । राज्य संग्रहालय, ऊखनऊ की पादव॑नाथ की एक मूर्ति (जे ७९४, ११ वीं शतोी ई०) में पीठिका 
के मध्य में पांच सपंफणों के छत्र वाली चतुर्मुजा पद्मावती निरूपित है। यक्षी के हाथों में अमयमुद्रा, पश्च, पद्म एवं कलश 
हैं। देवगढ़ के मन्दिर १२ के समीप की एक अरक्षित मूर्ति (११ वीं शती ई०) में तीन सर्पेफणों के छत्र से युक्त चतुर्भुजा 
यक्षी के दो ही हाथों के आयुध॑-अमयमुद्रा एवं कलश-स्पष्ट हैं। खजुराहो के स्थानीय संग्रहालय की दो सूत्तियों (११ वीं 
शती ई०) में यक्षी चतुर्मजा है। एक उदाहरण (के १००) में सपफणों से युक्त यक्षी के दो अवशिष्ट हाथों में अंमयमुद्रा 
और पश्म हैं। दूसरी मूर्ति (के ६८) में पांच सपंफणों के छत्रवाली यक्षी ध्यानमुद्रा में विराजमान है और उसके तीन 
सुरक्षित हाथों में अमयमुद्रा, सपे एवं जलपात्र प्रदर्शित हैं । 

बिहार-उड़ोसा-बंगारू---छ ० नवीं-दसवीं शती ई० की एक पद्मावती भूत (?) नालन्दा (मठ संख्या ९) से मिली 
है और सम्प्रति नारन्दा संग्रह्मलय में सुरक्षित है ।* ललितमुद्रा में पद्म पर विराजमान चतुर्मुजा देवी के मस्तक पर पांच 
सपंफणों का छत्र और करों में फल, खड्ग, परशु एवं चिनमुद्रा-पश् प्रदर्शित हैं। उड़ीसा के नवमुनि एवं बारबभ्ुजी गुफाओं 
(११वीं-१२वीं शततती ६०) में पश्मावती की दो मूर्तियां हैं। नवमु्निं गुफा की मूर्ति में दवि्रुणा यक्षी ललितमुद्रा में पद्म पर 
विराजमान है । जटामुकुट से शोमित यक्षी त्रिनेत्र है और उसके क्षथों में अमयमुद्रा एवं पद्म प्रदर्शित हैं। यक्षी का लिरूपण 
अपारम्परिक है। आसन के नीचे सम्भवतः कुक्कुट-सप॑ उत्कीर्ण है ।* बारम्रुजी गुफा की मूर्ति में पांच सर्पंफणों के छत्र से 
युक्त पद्मावती अष्टसुजा है। पद्म पर विराजमान यक्षी के दक्षिण करों मे वरदमुद्रा, बाण, खड़ग, चक्र (?) एवं वाम में 
घनुष, खेटक, सनालपद्य, सनालपद प्रदर्शित हैं ।४ यक्षी की मुख्य विशेषताएं (पद्मवाहन, सरंफणों का छत्र एवं हाथ में पद्म) 
परम्परासम्मत हैं । 

दक्षिण भारत--पञ्मावती दक्षिण भारत की तीन सर्वाधिक लोकप्रिय यक्षियों (अस्बिका, पद्मावत्ती एवं ज्वाला- 
भालिनी) में एक है। कर्नाटक में पद्मावती सर्वाधिक छोकप्रिय थी ।* कन्नड़ शोध संस्थान संग्रहालय की पाएवंनाथ की मूर्ति 
में चतुर्मजा पद्मावती पद्म, पादा, गदा (या अंकुश) एवं फल से युक्त है। संग्रहालय में चतुर्भुजा पद्मावती की ललितमुद्रा में 
आसौन दो स्वतन्त्र मू्ियां भी सुरक्षित हैं। एक में (एम ८४) सपंफण से मष्डित यक्षी का वाहन कुककुट-सपे है। यंक्षी के 
दो अवशिष्ट हाथों में पाश एवं फ़छ हैं। दूसरी मूर्ति में पद्मावती पांच सपंफणों के छत से शोमित है औौर उसके हांथों में 


१ ले०्कन्स्था, लं० ३, ० ५५३ २ स्टन्शैग्आाण, पृ० १७ 
३ मित्रा, देवला, पु०नि०, पृ० १२५९ ४ बहा, १० १३३ 
५ देसाई, पी० धी०, पु०मि०, १० १०, १६३ 
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फल, अंगुष्म, पादा एवं पद्म प्रदर््ित हैं। यक्षी का बाहुन इंस है ।* बादामी की गुफा ५ की दीवार की यूत्ति में चतुर्भुणा 
पच्मावती (7) का माहन सम्भव: हंस (या क्रॉंच) है । यक्षी के करों में अनयमुडा, अंकुद, पादा एवं फल हैं ।* कलृगुमलाई 
(तमिलनाडु) से भी अदुर्भुजा पश्मावती की एक गरूतति (१०वीं-११वों शरठी ई०) मिछी है। इसमें सर्पफ़रणों के छत से युक्त 
यक्षी के करों में फल, सप॑, अंकुश एवं पाष्त प्रदर्शित हैं ।3 कर्नाटक से मिक्की पद्मावती की तीन चर्तुर्मुजी सृत्तियां प्रिंस आँब 
वेल्स संग्रह्ाकय, बम्जई में धुरक्षित हैं ।* तीनों ही उदाहरणों में एक सपंफण से शोभित पश्मावली लूलितमृद्रा में विराजमान 
है। पहली भूति में यक्षी की तीन अवध्षिष्ट सुजाओं में पक्ष, पाश एवं अंकुश हैं। दूसरी मूर्ति की एक अवधि सुज में 
अंकुश है। तीसरी मू्थि में आसन के नीचे सम्मवत:ः कुनकुट (या शुक) उत्कोण है। यक्षी बरदमुद्रा, अंकुश, पाद्य एवं धर्प 
से युक्त है । 

उप्यक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि दक्षिण मारत में पद्मावती के साथ पाश, अंकुझ एवं पथ्च का प्रदर्शन लोकप्रिय 
था। शीर्षसाग में सपंफणों के छत्र एवं वाहन के रूप में कुककुट-सप (या कृबकुट) का अंकन विद्येष छोकप्रिय नहीं था । कुछ में 
हंसवाहन मी उत्कीण्ण है । 
विश्लेषण 

विभिन्न क्षेत्रों की मूलियों के अध्ययन से शात होता है कि अभ्यिका एवं चक्रेश्वरी के बाद उत्तर मारत में 

पच्चमावती की ही सर्वाधिक मूतियां उत्की्ण हुईं । पद्मावती की स्वतन्त्र भूतियों का मिरूपण छ० तवीं शरती ई० में और 
जिन-संयुक्त मृतियों का चित्रण रू० दसबी शती ई० में आरम्म हुआ । पद्मावती के साथ वाहन (कुबकुट-सपं) और हाथ 
में सपे का प्रदर्शन ऊ० नवीं दाती ई० में ही प्रःरम्म हो गया ।'' दसदों शती ई० तक यक्षी का द्विम्रुज रूप में निरूपण ही 
लोकप्रिय था ।£ ग्यारहवीं छती ई० में यक्षी के चतुर्मुज रूप का निरूपण भी प्रारम्म हुमा । जिन-संयुक्त मृियों में पद्मामती 
केवल द्विसुजा और चतुर्मआा है, पर स्वतन्त्र मूतियों में प्विसुज और चतुर्मूज के साथ-साथ पश्मावती का द्वादशसुज रूप 
भी मिलता है । जिन-संयुक्त मृतियों में पद्मावती के साथ वाहन एवं विशिष्ट आयुध (पद्म, सर्प,* पा, अंकुदद) केवल कुछ 
ही उदाहरणों में प्रदर्शित हैं। दिगंबर स्थलों पर पादवनाथ के साथ या तो प्मयावती“ था फिर सामान्य क्क्षणों थाली 
यक्षी निरूपित है। पर दवेतांबर स्थलों पर दो उदाहरणों के अतिरिक्त अन्य सभी में यक्षी के रूप में अम्बिका आमूर्तित 
है। विमलवसही (देवकुलिका ४) एवं ओसिया (महावीर मन्दिर का बलानक) की दो द्ववेतांबर मूर्थियों में श्रपफणों के 
छत्नों वाली पारम्परिक यक्षी निरूषित है । 

दवेतांबर स्थछों पर पद्मावती की केवल दविसुजी एवं चतुर्भुजी मूर्तियां उत्कीण्ण हुईं पर दिगंबर स्थलों पर द्विस्ुजी 
एवं चतुर्भुजी के साथ ही द्वादशभ्रुजी भूतियां भी बनीं । एवेतांबर स्थलों पर दिगंबर स्थलों की अपेक्षा वाहुन एवं मुख्य 
भायुधों (पद्म, पा, अंकुश) के सन्दमं में परम्परा का अधिक पालन किया गया है । तीन, पांच या सात सपंफणों से 
शोभित यक्षी के साथ बाहुन सामान्यतः कुबकुट-सप॑ (या कुक्कुठ) है ।* दिगंबर स्थलों पर परम्परा के अनुरूप यक्षी के दो 
हाथों में पद्म का प्रदर्शन विधेष लोकप्रिय था । 





१ अन्विगेरी, ए० एम०, पू०नि०, पृ० १९, २९ 
२ संकलिया, एच० डी०, पू०वि०, पृ० १६१ 
३ देसाई, पी० बी०, पूृ०नि०, पृ० ६५ ४ संकलिया, एच० डी०, पू०सि०, पृ० १५८-५९ 
५ ओछिया के महावीर मन्दिर की मूर्ति में ये विशेषताएं प्रदर्शित हैं। 
६ केशल देवगढ़ (मन्दिर १२) की ही भूति में पच्यावती चतुर्भुजा है। 
७ प्रन्थ में पश्मावत्वी को धरुजा में सप के प्रदर्शन के अनुल्लेख के बाद भी मूर्तियों में सपं का चित्रण लोकप्रिय था । 
४ पद्मावती के साथ बाहुन एवं अन्य पारम्परिक विशेषताएं सामान्यतः नहीं प्रदर्शित हैं । 
९ क्षजुराहो 
डर 


२४२ [ भैस प्रतिमाधिशान 


कुछ स्थलों की मृतियों में पथ , साग, कुमं और मकर को भी पद्मावती के वाहद के रूप में दरधाया गया है ।१ 
परम्परा के अनुरूप यक्षी के करों में पादा एवं अंकुदा का प्रदर्शन मुख्यतः देवगढ़, खजुराहो, विमलकसही, कुम्मारिया एवं 
कुछ अन्य स्थलों की ही मू्तियों में प्राप्त होता है। नागराज घरण से सम्बन्धित होने के कारण हो देवगढ़, शजुराहो, 
दहुदोछ, ओोसिया, विमलूवसही एवं जुणवसही की मूर्तियों में पद्मावती के हाथ में सर्प प्रदर्शित किया गया ।* 


(२४) सातंग यक्ष 


शास्त्रीय परम्परा ; 


मार्तंग जिन महावीर का यक्ष है। दोनों परम्पराआ में मातंग को द्विभुज और गजारूढ़ बताया गया है। 
दिगंबर परम्परा में मातंग के भस्तक पर धमंचक़ के प्रदर्शन का भी निर्देश है । 

इजेतांचर परमभ्परा--निर्वाशकलिका में गजारूढ़ मातंग के हाथों में नकुछ एवं बीजपुरक वर्णित हैं ।3 अम्य ग्रन्थों 
में भी इन्हीं रुक्षणों के उल्लेख हैं ।* 

दिगंबर परम्परा--प्रतिष्ठासारसंप्रह में द्विश्ुज मातंग के मस्तक पर धमंचक्र के चित्रण का निर्देश है और 
उसका वाहन मुदृग” बताया गया है।* यक्ष के करों में वरदमुद्रा एवं मातुलिग वर्णित हैं ।* समान आयुषों का उल्लेख 
करने वाले अन्य सभी ग्रन्थों में मातंग का वाहन गज है । 

यक्ष का गजवाहन उसके मातंग (गज) नाम से प्रभावित हो सकता है। मस्तक पर धर्मंचक़ का प्रदर्शन यक्ष 
के महावीर द्वारा पुनः स्थापित एवं व्यवस्थित जैन धमं एवं संघ के रक्षक होने का सूचक हो सकता है ।* ग्जबाहुन एवं 
हाथ में नकुछ का प्रदर्शन हिन्दू कुबेर का भी प्रभाव हो सकता है। एक ग्रन्थ में मातंग को यक्षराज भी कहा गया है, जो 
कुबेर का ही दूसरा नाम है।* 


१ विमलवसही, राज्य संग्रहालय, लखनऊ (जी ३१६), लृणवसही, त्रिपुरी, देवगढ़, शहहोक एवं बारभ्ुजो गुफा 

२ झाछूरापाटन एवं बारभुजी गुफा की मूतियों में ध्रुजा में सप॑ नहीं प्रदर्शित है । 

३ मातंगयक्षं श्यामवर्ण गजवाहन द्वियरुजं दक्षिणे नकुल वामे बीजपुरकमिति । निर्दामकल्िका १८.२४ 

४ जि०शा०पु०अ० १०.५.११; पश्मालन्दमहाकाब्य: परिशिष्ट-महाबीर २४७; मस्जाधिराजकल्प ३.४८; आचार- 
दिमकर ३४, १० १७५; देवताभूतिप्रकरण ७,६४; रुपमण्डन ६.२२ 

५ एक प्रकार का समुद्री पक्षी या मूंगा । 

६ बी० सी० भट्टाचाय॑ ने प्रतिद्सारसंग्रह की आरा की पाण्डुलिपि के आधार पर गजवाहन का उल्हेस किया है । 
दश्व्य, भट्टाचाये, बी० सी०, पु०ति, पृ० ११८ 

७ वर्धमान जिमेन्द्रस्य यक्षों मातंग्रसंशकः । 
द्विसुजो मुद्गवर्णोलो बरदों मुदृगवाहन: ॥ 
मातुछिंग करे घरे धमंत्रक न मस्तके । प्रतिह्मासारसंप्रह ५.७२-७३ 

८ मुंदूरप्रभो सूर्धनि धरंचक्र विश्रत्फल वामकरेययच्छनु । 
वर करिस्थों हरिकेतु मक्तो मांग यक्षोंगतु लुष्टिमह्था ॥ प्रतिद्ासारोदार ३.१५२ 
व्रष्टण्य, प्रतिह्तिस्कम्‌ ७,२४, पृ० ३३८, अपराजितपृथ्छा २२१.५६ 

९ भरट्टाचायं, बी० सी०, पु०ति०, पृ० ११९ 

१० मांगों बक्षराट्‌ व द्विरदकृतगति: क्ष्यामसगू रातु सौरव्यम्‌ ॥ 

वद्धमालवर्टनिशिका (चतुरविजयमुनि प्रणोत)। 
(जन स्तोज सखोह, सं० अमरविजय मुनि, सं» १, अहमदाबाद, १९३२, पृ० ६६ से उद्पृत)। . 
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दक्षिण भारतोश परल्पत--उत्तर मारतीय क़िंगर परम्परा के विपरीद दक्षिण भारतीय दिगंबर ग्रन्थ में यक्ष 
को चतुर्मुज बताया गया है। गजारूढ़ यक्ष के कपरी हाथ आराधना की मुद्दा में मुकुट के समीप और नीजे के हाथ अभय 
एवं एक अन्य मुद्रा में बणित हैं। अशातनाम ्वेतांबर ग्रत्थ में मातंग को पंड्सुज और धर्मत्रक़, का, पाए, बद्त, दण्ड 
एवं वरवधुद्रा से युक्त कहा गया है; भाहुत का अनुल्छेख है। मक-यक्षील्लक्षण में उत्तर भारतीय दिगंवर परम्परा के 
अनुरुष गजारूढ़ मातंग द्विस्ुज है। शीषभाग में घमंचकर से मुक्त यक्ष के हाथों में वरदमुद्रा एवं मातृछ्िंग का उल्लेख है ।* 


मू्ति-परम्परा 


मातंग की एक भी स्वतन्त्र मूति नहीं मिली है। लिन-संयुक्त सूर्तियों में भी यक्ष के साथ पारम्परिक विशेषताएं 
नहीं प्रदर्शित हैं। महावीर की मृततियों में द्विठुज यक्ष अधिकांशतः सामान्य क्क्षणों वाला है। केवल खजुराहो एवं देगगढ़ 
की कुछ दिगंबर मृत्तियों में ही चतुर्मुग एवं स्वतन्त लक्षणों बारा यक्ष निरूषित है । मद्दागीर की मूर्तियों में यक्ष-यक्षी का 
निरूपण दसवीं शी ई० में प्रारम्भ हुआ । राज्य संग्रहालय, रूखनऊ, ग्यारसपुर (मालावेबी मन्विर), खजुराहो, देवगढ़ 
एवं अन्य स्थलों की भर्तियों में सामान्य रूक्षणों वाले द्विश्नुज मक्ष के करों में अमयमुद्रा (या गदा) एवं धन का थैसा 
(या फल या कलश) प्रदक्षित हैं /* गुजरात और राजस्थान की द्वेतांवर भू्ियों में सर्वानुभूति यक्ष मिरूपित हैं। कुम्मारिया 
के शान्तिनाथ मन्दिर (११ वीं थत्ती ई०) की भ्रमिका के वितान पर महावीर के जीवनदृष्षयों में उनका यक्ष-यक्षी थुगरू भी 
भभूतित है। बतुर्मुण यक्ष का वाहन गज है और उसके करों में बरदमुद्रा, पुस्तक, छत्रपश्न एवं जलपात्र प्रदर्शित हैं। गह 
ब्रह्मशान्ति यक्ष की मूत्ि है जिसे महावीर के यक्ष के रूप में निरुपित किया गया है। 


दिगंबर स्थलों की कुछ मूर्तियों में महावीर के साथ स्वतस्त्र लक्षणों वाक्ा यक्ष भी आमूर्तित है। देवबढ़ के 
मन्दिर ११ की एक मूति (१०४८ ई०) में बतुभ्ंज यक्ष के तोन अवशधिष्ट करों में अमयमुद्रा, पग्म एवं फल हैं। छजुराहो 
के मन्दिर २ की सूति (१०९२ ई०) में चतुस्ुुंग यक्ष का वाहन सम्मवतः सिंह है और उसके हाथों में घन का भैका, घूरू, 
पद्म (?) एवं दण्ड हैं। खजुराहो के मन्दिर २१ की दीवार की भूति (के २८/१, ११थों शती ६०) में द्विप्ुंज पक्ष का 
वाहन भज है । यक्ष के दक्षिण कर में शक्ति है और बायां हाथ अज के म्एंग पर स्थित है| खजुराहो के स्थानीय संग्रहालय 
(के १७, ११वीं दाती ई०) की एक मूति में चतुर्मुज यक्ष का वाहन सम्मवतः सिंह है और उसके तीन सुरक्षित द्वाथों में 
गदा, पद्म एवं घन का थैला हैं। भरतपुर (राजस्थान) से मिली और सम्प्रति राजपृताना संग्रहाछूम, अजमेर (२७९) में 
सुरक्षित मूत्र (१००४ ई०) में द्विद्नुन यक्ष का बाहन गज और एक अवशधिष्ट म्रुजा में धन का थैछा हैं। उपयुंक्त से 
स्पष्ट है कि दिगंबर स्थरों पर यक्ष का कोई स्वतन्त्र रूप नियत नहीं हो सका था । 


दक्षिण भारत---बादामी (कर्नाटक) की गुफा ४ की छ० सातवीं झती ई० की दो महावीर भूतियों में पजाढढ़ 
यक्ष चतुर्भुज है और उसके करों में अभयमुद्रा, गदा, पाथ एवं खड़ग प्रदर्शित हैं ।* एलोरा, अकोला एवं हरीदात स्वाल्ी 
संप्रह की महांबीर मूर्तियों में सर्वानुभृति यक्ष तिरूपित है ।४ 


१ रामचदतत, टी० एन०, पु०नि, पृ० २११ 

२ खजुराहो के पाएवंनाथ मन्दिर के गर्ंगृह की भित्ति की मूर्ति में यक्ष के दोनों हाथों में फल हैं। 

है अमेरिकन इस्स्टिट्यूट ऑन इण्डियत स्टडीज, वाराणसी, चित्र संग्रह ए २१-६०, ए २१-६१ 

४ शाह, बू० पी०, जैल ब्रोन्मेज़ इन हुरोदास स्वाकीज कलेबदन', बु०प्रिव्मेटस्थु०ब्रे०इं०, अं० ९, १९६४-६६, 
धु० ४७-४९; डगलस, बी०, 'ए जैत ब्रोनन्‍्ज काम दि डेकन, ' और माह, सं० ५, अं० १, १० १६३२-९५ 


श्डड [ जेल प्रसिनादितान 


(२४) सिद्धायिका (या सिद्धायिनी) यक्षी 
शास्त्रीय परम्परा 


सिद्धायिका (सा सिद्धायिनी) जिन महावीर की यक्षी है। सिद्धायिका जेन देवकुल की चार प्रमुख यक्षियों 
(जक्ेत्वरी, अम्बिका, पद्मावती, सिद्धायिका) में एक है।" स्वेतांवर परम्परा में चतुर्भुजा यक्षी का वाहन सिंह (या शज) 
और दिगंबर परम्परा में द्विशुजा यक्षी का धाहन सिंह (या भद्रासन) बताया गया है । 


इबेतांबर परम्परा--निर्भाणनकलिका में सिहवाहना सिद्धायिका के दक्षिण करों में पुस्तक एवं अभयमुद्रा और 
थाम में मातुलिंग एवं बाण उल्लिखित हैं।* कुछ ग्रन्थों में बाण के स्थान पर वीणा का उल्लेख है ।? पद्मानन्गभहाकाब्य में 
यक्षी को ग़जवाहुना बताया गया है।* आधारदितकर मे बायें हाथों में मातुलिग एवं बीणा (या बाण) के स्थान पर पाद 
एवं प्म के प्रदर्शन का निर्देश है।" मन्जाधिराजकल्प में सिद्धायिका के पड़सुज रूप का ध्यान किया गया है । ग्रत्थ के 
अनुसार यक्षी करों में पुस्तक, अमयमुद्रा, वरदमुद्रा, खरायुध, वीणा एवं फल धारण किये है ।६ 

दिगंबर परम्परा--पअरतिष्ठासारसंग्रह में मद्रासन पर विराजमान ह्विप्रुजा सिद्धायिनी के करों में वरदमुद्रा और 


पुस्तक का वर्णन है ।* प्रतिष्ठासारोद्वार मे मद्रासन पर विराजमान यक्षी का वाहन सिंह बताया गया है । क्षपराणितपुण्छा 
में वरदमुद्रा के स्थान पर अभयमुद्रा का उल्लेख है ।* दिगंबर परम्परा के एक तान्त्रिक ग्रन्य विद्यानुशासन में उल्लेख है 





१ रूपमण्डत ६,.२५-२६ 
२/सिद्धायिकां हरितवर्णा सिहवाहनां चतुभुंजां पुस्तकामययुक्तदक्षिणकरां मातुलिगबाणान्वितवामहस्तां चेति । 
मिर्बाणकलिका १८.२४; प्रष्टन्य, वेवतामूर्तिप्रकरण ७.६५; रूपमण्डन ६.२३ 
३ समातुलिगवल्लक्यो वामबाहू व विश्रती। 
पुस्तकामयदी योभौ दघाना दक्षिणौश्वुज़ो ॥ श्रि०श्ञ०पु०च्० १०,५.१२-१३ 
दष्टव्य, प्रबलतसारोद्धार २४, १० ९४; पद्मानन्वमहाकाव्यः परिशिष्ट-महावीर २४८-४९ । देवतासूतिप्रकरण में 
बाण का ही उल्लेख है। - 
४ पशद्मानन्दभहाकावब्यः परिशिष्ट-महावीर २४८-४९ 
५ ““पाशाम्भोस्हराजिवामकरभाग सिद्धायिका'” । आचारदिनकर ३४, पृ० १७८ 
६ सिद्धाथिका नवतमालदलालिनीकूरुक्‌-- 
पुस्तिकामबकरा (दा) नखरायुधांका । 
बीणाफलादितगुजद्वितया द्टि 
भव्यानव्याज्जिनेन्द्रपदपद्भुजबद्धमक्ति: ।। मन्‍्नाषिराजकल्प ३.६६ 
७ सिद्धायिनी तथा देवी द्विय्युजा कनकप्रमा । 
गरदा पुस्तक पत्ते सुभद्रासनमाश्चिता ॥ ब्रतिध्ठासारसंप्रह ५.७३-७४ 
८ सिद्धायिकां सप्तकरोछ्ठितांगजिनाश्रयांपुस्तकदानहस्ताम्‌ । 
थ्ितां सुमह्रासनमत्र यशे हेमशुति सिहयति यजेहम्‌ । भ्रतिष्ठाप्ताशेड्धार ३,१७८ 
द्रषतव्य, प्रतिष्शातिलकम्‌ ७.२४, पृ० ३४८ 
९ द्वियुजा कनकामा न पुस्तक चारय तथा। 
सिद्धायिका तु कतंज्या भद्रासनसमन्विता ॥ अपराधितपृश्छा २२१.३८ 


अक्ष-पक्षीपरधिमाणिकात । रष५ 
कि वर्धमान की यंकी का नाम कामचण्डालिनी भी हैं' जो निवेस्त्र और चतुझुुंजा है। विभिन्न आभूषणों से सज्जित देवी के 
केश मुक्त हैं और उसके हाथों में फल, कलश, दष्ड एवं उमर दृष्टिगत होते हैं । 

सिद्धायिका के निरुषण में पुस्तक एवं धीजा (श्वेतांबर) का प्रदर्शन सरस्वती (वारदेबो) का प्रभाव प्रतीत होता 
है। यक्षी का सिहवाहन घम्मवतः महावीर के सिंह ऊांछन से प्रहण किया भया है ।* 

दक्षिम भाश्तीय परस्परा--दिगभर ग्रन्थ में द्विपुल यक्षी का बाहन हंस है और उसके हाथों में भमयमुद्रा एवं 
मुद्रा (बरद ?) हैं। अज्ञातनाम पवेतांबर ग्नन्थ में सक्षी द्वादशम्रुजा है और उसका. बाहन गरड है। उसके करों में अभि, 
फलक, पुष्प, शर, बाप, पाष्च, चक्र, दण्ड, अक्षयूत्र, बरदमुद्रा, नीलोत्पक एवं अभयमुद्रा वर्णित हैं । यक्षयक्षी-लक्षण में 
यक्षी को द्विय्ुका बताया गया है, पर आयुधों का अनुल्खेल है | 
मूर्ति-परम्परा 

अम्बिका, चक्रेव्वरी एवं पश्मावती की तुलना में सिद्धायिका की स्वतन्त्र भूतियों की संख्या नगष्य हैं। मू् 
अंकनों में यक्षी का पारम्परिक और स्वतत्त्र स्वरूप दसवीं-ग्यारहवीं शत्ती ई० में अभिव्यक्त हुआ । जिन-संयुक्त भ्रू्तियों में 
यक्षी अधिकांशतः सामान्य लक्षणों वाली है। राजपूताना संग्रहालंय, अजमेर (२७९), कुम्मारिया (शान्तिनाथ मन्दिर), 
ग्यारसपुर (मालादेवी मन्दिर), खजुराहो एवं देवगढ़ की कुछ महावीर मृर्तियों में स्वतन्त्र लक्षणों वाली यक्षी भामूतित है । 

गुजरात-राजस्थान (क) स्थतस्त्र मूतियां--यू० पी० शाह ते एवेतांबर स्थलों से प्राप्त चतुभुंजा सिद्धाथिका की 
तीन स्वतन्त्र मुतियों (१२ वीं शती ई०) का उल्लेख किया है ।४ सभी उदाहरणों में स्वेतांबर परम्परा के अनुरूप सिह- 
बाहना सिद्धायिका पुस्तक एवं वीणा से युक्त है। विमकवसही के रंगमण्डप के स्तम्म की भूति में सिहवाहना यक्षी तिमंग 
में खड़ी है। यक्षी के तीन अवशिष्ट करों में वरदमुद्रा, पुस्तक एवं वीणा हैं। दूसरी सू्ि कैम्मे के मन्दिर से मिली है । 
छल्तमुद्रा में विराजमान सिहयाहना यक्षी के हाथों में अमयमुद्रा, पुरतक, वीणा एवं फल प्रदर्शित हैं। समान विवरणों 
वाली तीसरी मूर्ति प्रमासपाठण से प्राप्त हुई है। 

(खत) जित-संयुक्त मूतियां--इस क्षेत्र की दो महावीर मूर्तियों के अतिरिक्त अन्य समी में यक्षी के रूप में 
अम्बिका निरूपित है। राजपूताना संग्रहालय, अजमेर की भूति (२७९) में द्विव्ुजा यक्षो का वाहन सिंह है और उसकी 
एक सुरक्षित भुजा में खडग प्रदर्शित है। यहां उल्लेखनीय है कि दिगंबर परम्परा के विपरीत सिहवाहना सिद्धायिका के 
ह्वाथ में खड्ग का प्रदर्शन खजुराहो एवं देवगढ़ की दिगंबर मूर्तियों में भी प्राप्त होता है । कुम्मारिया के शान्तिनाथ मन्दिर 
के वितान की मूर्ति में पक्षीवाहन वाली यक्षों चतुर्मुजा है और उसके हाथों में वरदमुद्रा, सनालूपच्य, सनालप्न एवं फलछ 

प्रदर्चित हैं। यक्षी का निरूषण तिर्याणी यक्षी या झान्तिदेवी से प्रभावित है । 


१ वरद्धंमान जिनेन्द्रस्य यक्षी सिद्धायिका मता । 
तहुव्यपरनाम्ता व कामचण्डालिसंक्षका ॥ 
सूषितासरणे पर्वेमृक्तेशश दिगंबरी । 
पातु माँ कामचण्डाली कृष्णवर्णा चतुभुंजा ॥ 
फलकांचनकलक्षकरा दाल्मशिदण्डोच्यडमस्युस्मोपेता । 
जपत (7) स्थिजुुवनयंधा वद्या जगति श्रीकामचण्डाली ॥ विद्यानुशासन । थाह, यू० पी०, 'यक्षिणी ऑव दि 
ट्वेन्टी-फो्ं जिन महावीर', ज०ओ०हं०, जं० २२, जं० ९-२, ४० ७७ 
३ नट्टाचायं, बी० छी०, पू०वि०, पृ० १४६-४७; विस्तार के किए द्रहव्य, तिबारी, एम० एन० पी०, “दि आइ- 
कानोग्राफ़ी जॉद थक्षी सिद्धायिका', ज०ए०सो०, शं० १५, जं० १-४, पृ० ९७०१० ३ 
३ रामचंच्तन, टी० एन०, पू०मि०, ए० २११०-१२ ४ शाह, यू० पी, पु०मिं०, पुृ० ७१ 
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क) स्वतस्त्र मूतियां--हस क्षेत्र से यक्षी की हीम मृतियां सिली हैं।* देकगढ़ के 
मन्दिर १२ (८६२ ६०) के सामूहिक चित्रण में वर्धभात के साथ “अपराजिता' नाम कौ सामान्य लकणों बाली डहिल्ुुना बक्षी 
आमृतित है । यक्षी का दाहिना हाथ जानु पर है और बायें में चामर या पद्म है। लजुराहो के मन्दिर २४ के उत्तरंग 
(११ वीं दती ६०) पर चतुसुंबा यक्षी लजितमुद्रा में आसीन है। सिंहवाहना थक्षी के करों में वरदमुद्रा, शड्र, बेटक 
एवं जलूपात्र हैं। बिल्कुल समान ऊक्षणों वाली धूसरी भूत्ति देवगढ़ के मन्दिर ५ के उत्तरंग (११ वीं शती ई०) पर उत्कीणे 
है। उपयुक्त दोनों मू्तियों में यक्षी का चततुर्भज होना और उसके करों में ख़ड्ग एवं खेटक का अदर्शन दिगंवर परम्परा के 
विरुद्ध है। सिंहवाहना यक्षी के साथ लड़्ग एवं खेटक का प्रदर्शन १६ वो जैन महाविद्या महामानसी का भी प्रसाव हों 
सकता है।? 

(ल) जित-संयुक्त मूतियां--हस क्षेत्र में महावीर की श्लूतियों में छ० दसवीं शतती ई० में यक्ष-यक्षी का अंकन 
प्रारम्भ हुआ । अधिकांश उदाहरणों में सामान्य लक्षणों वाली हिश्रुजा यक्षी अभयमुद्रा (या पुष्प) एवं फक्ू (या कझश) से 
युक्त है। मालादेवी मन्दिर (ग्यारसपुर, म० प्र०) की महावीर मूति (१० वीं शी ई०) में प्विसुजा यक्षी के दोनों हाथों में 
वीणा है ।* देवगढ़ की छह महावीर मूर्तियों में सामान्य छक्षणों वाली द्वियुजा यक्षी अभयमुद्रा (पुष्प) एवं कलश (या फर) 
से युक्त है। साहू जैन संग्रहालय, देवगढ़ के चौबीसी जिन पट्ट (१२ वीं शत्ती ई०) की महावीर मूर्ति में द्विशुला यक्षी अमय- 
मुद्रा एवं पुस्तक से युक्त है। पुस्तक का प्रदर्शन विशंबर परम्परा का पालन है। देवगढ़ के मन्दिर १ की भृति (१० वीं 
शती ई०) में जतुर्मुजा यक्षी के करों में अमयमुद्रा, पद्यकलिका, पश्चकलिका एवं फल प्रदर्शित हैं । देवगढ़ के मन्दिर ११ की 
भूधि (१०४८ ६०) में द्विम्रुजा यक्षी पद्मावती एवं अम्बिका की विशेषताओं से युक्त है। ठीन सर्पफणों के छत वाली यक्षी 
के हाथों में फल एवं बालक हैं । उपयुक्त प्ले स्पष्ट है कि देवगढ़ में सिद्धाथिका का कोई स्वतन्त्र स्वरूप नियत नहीं हुआ । 

खजुराहो की तीन महावीर मूत्तियों में द्वियुजा यक्षी अभयमुद्रा एवं फल (या पद्च) से युक्त है। खजुराहो के 
मन्दिर २ को मूर्ति में सिहबाहना यक्षी चतुर्भुजा है और उसके करों में फछ, चक्र, पथ्य एवं शंख स्थित हैं। मन्दिर २१ की 
दोबार को भू में भी सिहवाहना यक्षी चतुर्भुजा है और उसके हाथों में गरदमुद्रा, लड्ग, चक्र एवं फल हैं । खजुराहो के 
स्थानीय संग्रहालय की तीसरी मूर्ति (के १७) में भी भतुर्मुजा यक्षी का वाहन सिंह है ओर उसके तीन सुरक्षित हाथों में 
चक़ (छक्का), पथ एवं शंख प्रदर्शित हैं । ग्यारहवीं दाती ६० की उपयुक्त दोनों ही मूर्तियों में यक्षी के निरुपण की एकरूपता 
से ऐसा आमास होता है कि खजुराहो में चतुर्मेजा सिद्धाथिका के एक स्वतन्त्र स्वरूप की कल्पना की गई । यक्षी के साथ 
वाहन (पथिह) तो पारम्परिक है, पर हाथों में चक्र एवं शंक्ष का प्रदर्शन हिन्दू वेष्णवी से प्रभावित प्रतीत होता है । 

बिहार-उड़ीसा-बंगाछ---हस क्षेत्र में केबछ बारमुजी गुफा (उड़ीसा) से ही यक्षी की एक मृति मिली है (चित्र ५९)॥ 
महाबीर के साथ विद्वतिश्वुजा यक्षी निरूपित है। गजबाहना यक्षी के दाहिने हाथों में बरदमुद्गा, शुरू, अक्षमाका, बाण, 
दण्ड (?), मुदूगर, हल, वद्ष, चक्र एवं खड़ग और बायें में कलश, पुस्तक, फल (?), पश्च, घण्टा (?), धनुष, नागपाश एवं 
सेटक स्पष्ट हैं |“ पुस्तक एवं गजवाहून* का प्रदर्शन पारम्परिक है । 

बक्षिण भारत---दक्षिण भारत में यक्षी का न तो पारम्परिक स्वरूप में अंकत हुआ और न ही उसका कोई स्वतन्त 
स्वरूप निर्धारित हुआ । महावीर की मूतियों में थक्ष-यक्षी का निरूपण छ० सातवीं शही ई० में ही प्रारम्भ हो गया । आादामी' 


१ ये भूछियां खजुराहो एवं देवगढ़ से मिली हैं। २ जिन्द०्रे०, पृ० १०२, १०५ 

है महाविद्या मद्दामानसी का वाहन सिंह है और उसके करों में वरद-(या अमय-) मुद्रा, खद॒ग, कुष्शिका एवं देटक 
प्रदर्शित हैं । 

४ स्मरणीय है कि सिद्धायिका की भुजा में बीणा का उल्लेश प्वेतोयर परम्परा में प्राप्ष होता है । 

५ सित्रा, देवला, पृ०लि०, १० १३३ : दो वाम करों के आयुष स्पष्ट नहीं हैं । 

६ गजवाहन का उल्केक्ष केक श्वेतांबर परम्परा में प्राप्त होता है।. . 
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गुफा को सहागीर मूर्तियों में चतु मुजा यक्षी के करों में अमयमुद्रा, अंकुद, पाता एवं फल (या जलूपात) प्रदक्षित हैं। बाहत को 
पहचान सम्लव नहीं है। करंजा (जकोला, महाराष्ट्र) की एक महावीर मूत्ति (छ० ९थीं धरती ई०) में चतुर्भुजा यक्षी पुष्प (?), 
पद्ग, परणु एवं फछ से युक्त हैं। सेट्टिपोडय (महुराई) को एक चरतुर्भुजों भूति में केवल दो हाथों के ही भायुध स्पष्ट हैं, 
जो धनुष और बाण हैं। अन्य उदाहरणों में यक्षी ट्विशुजा है। ट्विसुजा थक्षी के साथ कमी-कमी सिहबाहन उत्कीण॑ है । 
हायों में पश्न एवं कर (या पुस्दक) प्रदर्शित हैं ।* 
विश्लेषण 

सम्पूर्ण अध्ययत से स्पष्ट है. कि उत्तर मारत में पारम्परिक एवं स्वतन्त्र लक्षयोंवाली सिद्धायिका की मूल्ियां 
दसवीं से बारहवीं शली ई० के मध्य उत्कीर्ण हुईं । उत्तर भारत में सिद्धायिका का पूरी तरह पारम्परिक स्वरूप में अंकत 
केवल श्वेतांबर स्पक्षों की तीन मूर्तियों में ही दृष्टिगत होता है ।* इनमें सिहुबाहनां यक्षी के हाथों में अम्य-(या बरद-) मुद्रा, 
पुस्तक, वीणा एवं फल प्रदर्शित हैं । दिगंबर स्वछों पर केवल सिहवाहन के, प्रदर्शन में ही परम्परा का पालन किया गया 
है ।? देवगढ़ एवं बारभ्ुजी गुफा की थो मूर्तियों में दिगंबर परम्परा के अनुरूप पुस्तक भी प्रवरशित है। माझादेवी मन्दिर की 
मूर्ति में यक्षी के साथ बीणा का प्रदर्शन श्वेतांबर परम्परा का पालन है। अन्य आयुषों की हृष्टि से दिगंबर स्थलों की 
सिद्धायिका की मू्तियाँ परम्परासम्मत नहीं हैं। दिगंबर स्थछों* पर यक्षी का चतुर्भुज स्वरूप में निरूपण और उसके 
करों में परम्परा से भिन्न आयुधों (सडग, खेटक, पश्य, चक्र, दांख) का प्रदर्शन इस बात का संकेत देते हैं कि उन स्थलों 
पर चतुर्भूजा सिद्धायिका के निरूपण से संस्जन्धित ऐसी परम्परा प्रचलित थी, जो सम्प्रति हमें उपलब्ध नहीं हैं। सभी 
क्षेत्रों में यक्षी का द्वियुज भर चतुर्मुज रूपों में निर्षण ही लोकप्रिय था ।५ 


१ शाह, यू० पी०, पू०नि०, पृ० ७४, ७५; देसाई, पी० बी०, पु०ति०, ४० ३८, ५६, ५७; संकलिया, एच० डो०, 
पु०मि०, १० १६१ 

२ ये मूतियां विमलवसही, कैम्मे एवं प्रमासपाटण से मिली हैं । ह 

३ केवल्त बारश्रुजी गुफा की भृ्ति में वाहन गज है । ४ खजुराहो एवं देवगढ़ 

५ केवल बारभुणजी गुफा की भू्ति में ही यक्षी विधतिश्रुज है। 


सप्तम अध्याय 
६ 
निष्कृष 

जैन परम्परा में उत्तर भारत के केवल कुछ ही शासकों के जैन भर्मे स्वोकार करने के उल्लेश हैं, जिनसें 
लारबेक, नागभट द्वितीय और कुमारपाल प्रमुख हैं। तथापि बारह॒वीं शती ई० तक के अधिकांश राजवंधों (पालों के 
अतिरिक्त) के शासकों का जैत धर्म के प्रति दृष्टिकोण उदार था, जिसके दो मुख्य कारण थे; प्रथम, भारतीय शासकों की 
घर्मंसहिष्णु नीति और दूसरा, जैन ध्म की व्यापारियों, व्यवसायियों एवं सामान्य जनों के मध्य विशेष छोकप्रियता । इसी 
सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि जैन धर्म और कला को शासकों से अधिक व्यापारियों, व्यवशायियों एवं सामान्य 
जनों का समथेन और सहयोग मिला । मथुरा के कुषाणकालीन भूतिलेखों तथा ओसिया, श्षजुराहो, जाकोर एवं अन्य 
अनेक स्थलों के लेलों से इसकी पुष्टि होती है । 

जैन कला, स्थापत्य एवं प्रतिमाविज्ञान की दृष्टि से प्रतिह्र, चन्देछ और चौलु्य राजवंधशों का शासन काल 
(८ बीं-१२ वीं शतती ६०) विदोष महत्वपूर्ण है। इन राजबंशों के समय में गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं मध्य 
प्रदेश के विस्तृत क्षेत्र में अनेक जैन मन्दिर बने और प्रचुर संख्या में मूर्तियों का निर्माण हुआ । इसी समय देवगढ़, खजुराहो, 
ओसिया, स्यारसपुर, कुम्मारिया, आबू, जालोर, तारंगा एवं अन्य अनेक महत्वपूर्ण जैन कछाकेन्द्र पल्लवित और पुष्पित 
हुए । छ० आठवीं से बारहवीं शी ई० के मध्य जैन कला के प्रभुत विकास में उपयुक्त क्षेत्रों की सुदड़ आथिक पृष्ठभूमि का 
भो महत्व था। गुजरात के भड़ोंच, फैम्बे और सोमनाथ जैसे व्यापारिक महत्व के बन्दरगाहों, राजस्थान के पोरवाड़, 
श्रीमाल, ओसवारू, मोढेरक जैसी व्यापारिक जैन जातियों एवं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विदिशा, उज्जैन, मथुरा, 
कौथाम्नी, वाराणसी जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थछों फे कारण ही हल क्षोत्रों में अनेक जेन मन्दिर एवं विपुल संख्या में 
मूर्तियां बनीं । 

पटना के समीप छोहानीपुर से मिलती मौयंयुगीन मूर्ति प्राचीनतम जित मृति है (चित्र २)। चौसा और भधथुरासे 
शृंग-कुधाण काल की जैन मूर्तियां मिलो हैं। मथुरा से ल० १५० ई० पृ० से ग्यारहवीं शती ई० के मध्य की प्रभूत जैन 
भूतियां मिली हैं। ये सूततियां आरम्भ से मध्ययुग तक के प्रतिमाविज्ञान की विकास-श्ृंखला को प्रदर्शित करती हैं । धुंग- 
कुषाण काल में मथुरा में सर्वप्रथम जिनों के वक्ष:स्थल पर श्रीवत्स चिह्न का उत्कीर्णन और जिनों का ध्यानमुद्रा में निरूपण 
प्रारम्भ हुआ | तीसरी से पहुली शी ई० पृ० की अन्य जिन मूर्तियां कायोत्सगरं-मुद्रा में निरूपित हैं। ज्ञातव्य है कि जिनों 
के निरूपण में सबंदा यही दो मुद्राएं प्रयुक्त हुई हैं। मथुरा में कुषाणकाल में ऋषणभ, सम्मव, मुनिसुव्रत, तेमि, पादवे एज 
महावीर की मूर्तियां, ऋषभ एवं महावीर के जीवनहृश्य, आयागपट, जिन-चौमुजखी तथा सरस्वती एपं नैगमेषी को मूर्तियां 
उत्की्ण हुईं (चित्र १२, १६, ३०, ३४, २९, ६६) । 

गुप्तकाछ में मथुरा एवं चौसा के अतिरिक्त राजगिर, विदिशा, वाराणसी एवं अकोटा से भी जैन मृ्तियां मिली 
हैं (चित्र ३५) । इस काल में केवछ जिनों को स्वतन्त्र एवं जिन चौमुखी मूर्तियां ही उत्कीणं हुईं । इनमें ऋषण, भन्त्रप्रभ, 
पृष्पदन्त, नेमि, पर्व एवं महावीर का निरूपण है। सवेत्ांबर जिन भूतियां (अकोटा, गुजरात) भी सर्वप्रथम इसी काछ में 
बनीं (चित्र ३६) । 

&० दसवीं से बारहवीं शती ई० के भष्य की जैन प्रतिमाविज्ञान की प्रभूत ग्रन्थ एवं शिल्प सामग्री श्रात्त होती 
है। सर्वाधिक जैन मन्दिर और फछूत: भूतियां भी दसवों से बारहवीं शती ६० के मध्य बनें । ' गुजरात भौर राजस्थान में 
प्वेतांवर एवं अस्य क्षेत्रों में दिगंबर सम्प्रदाय को मुदधियों की प्रधानता है । गुजरात और राजस्थान के द्वेतांवर जैन 


निष्क |] ।$ श्डई 
मन्दिरों में १४ वेशकुलिकाओं को छंगुक्त कर उनमें २४ जिनों को मूर्तियां स्थापित करने की परम्परा लोकपिय हुई। 
इवेशांवर स्थक्तों की तुझता में दिभंबर स्वज्ञों पर जिनों की अधिक भूतियां उत्कीर्ण हुई जिनमें स्वतस्त तथा हिती्थी, 
भितीर्थी एवं चोमुली भू्तियां हैं।- तुछनात्मक दृष्टि से जियों के मिरूपण में ध्वेतांगर स्वसों पर एकरसता और विगंबर 
स्थछों पर विविधता हृष्टिगत होती है। स्वेशांवर रूपों पर जिन मूर्तियों के पीठिका-छेखों में जिमों के नामोस्लेस तथा 
दिगंबर श्यक्षों पर उसके ऊांछनों के अंकन की परम्परा हष्टिगत होती है । जिसों के जीवन-ह॒दयों एवं संमवसरणों के अंकन 
के उदाहरण केवक ध्वेतांबर स्‍्यलों पर ही सुकृम हैं। ये उदाहरण (११ बीं-१३ वी धरती ६०) ओसिया, कुम्भारिया, आदू 
(बिमलवसही, दृणबसही) एवं जालोर से मिलते हैं (चित्र १३, १४, २२, २९, ४०, ४१) । 

इकेतांबर स्थलों पर जिलों के बाद १६ महात्रिद्ञाजों और द्िग्ंबर स्थक्तों पर यक्ष-्यक्षियों के चित्रण सर्वाधिक 
लोकप्रिय ये । १६ महाविद्याओं में रोहिणी, वज्जांकुणी, बजम्यूंसका, अप्रतिषक्रा, अच्छुप्ता एवं वैरोट्या की ही सर्वाधिक 
मूर्तियां भिरछी हैं। शान्तिदेदी, ब्रह्मशान्ति यक्ष, जीवन्तस्वामी महावीर, गणेश एवं २४ थिनों के माता-पिता के सामूहिक 
अंकन (१० बीं-१२ वीं शी ई०) मी द्वेतांबर स्थलों पर ही लोकप्रिय थे । सरस्वती, बलराम, कष्ण, अष्टदिक्पाल, नथग्रह 
एवं क्षेत्रपक आदि को मूर्तियां ्वेतांबर और दिगंबर दोनों ही स्थलों पर उत्कीर्ण हुईं । द्वेतांबर स्थलों पर अनेक ऐसी 
देवियों की भी मूर्तियां दृष्टिगत होती हैं, जिनका जैन परम्परा में अनुल्लेख है। इनमें हिन्दू शिवा और कौमारी तथा जैन 
सर्वानुभूति के लक्षणों के प्रभाववाली देवियों की भूतियां सबसे अधिक हैं । 

जैन युगलों और राम-सीता तथा रोहिणी, मनोवेगा, गोरी, गास्भारी यक्षियों और मरुड बक्ष की भूर्तियां 
दिगंबर स्थलों से ही मिली हैं । दिगंबर स्थलों से परम्परा विरुद्ध और परम्परा में अवणित दोनों प्रकार की कुछ मृतियां 
मिली हैं । द्वितीर्थी, त्रितीयों जिन मूर्तियों का अंकन और दो उदाहरणों में जितीथों मूर्लियों में सरस्वती और बाहुबदी का 
अंकन, बाहुबली एवं अम्बिका की दो भूतियों (देवगढ़ एवं खजुराहो) में यक्ष-यक्षी का अंकन तथा ऋषभ की कुछ यूलियों 
में पारम्परिक यक्ष-यक्षी के साथ ही अभ्विका, रूक्ष्मी एवं सरस्वती आदि का अंकन इस कोटि के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं. . 
(चित्र ६०-६५, ७५) । ए्वेतांबर और दिगंबर स्थलों की छिल्प-सामग्री के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पुरुष देवताओं 
की मूर्तियां देवियों की तुलना में नगण्य हैं। जैन कला में देवियों की विशेष लोकप्रियता तान्त्रिक प्रमाव का परिणाम हो 
सकती है । 

पाँचवीं शत्ती ई० के अन्त तक जैन देवकुंल का मूलस्वरूप निर्धारित हो गया था, जिसमें २४ जिन, यक्ष और 
यक्षियां, विद्याएं, सरस्वती, लक्ष्मी, कृष्ण, बलराम, राम, नैगमेषी एवं अन्य धलाकापुरुष तथा कुछ और देवता सम्मिकछित 
थे । इस काल तक जैन-देवकुल के सदस्यों के केवड नाम और कुछ सामान्य विशेषताएं ही निर्धारित हुईं । उनकी छाक्षणिक 
विश्ेषत्मओं के निस्तृत उल्हेल् आठवीं से बारहबीं शती ई० के मध्य के जैन ग्रन्थों में ही मिलते हैं। पूर्ण विकसित जेन 
देवकुल में २४ जिनों एवं अन्य दाकापुरुषों सहित २४ यक्ष-यक्षी युगल, १६ विद्याएं, दिवषाल, नवप्रह, क्षेत्रपात्र, गणेश, 
ब्रह्मशान्ति यक्ष, कर्पाह यक्र, आहुबली, ६४-योगिनी, श्वान्तिदेवी, जिनों के माता-पिता एवं पंचपरमेष्ठि आदि सम्मिलित 
हैं। श्वेतांबर और दिगंबर सम्प्रदायों के ग्रन्थों में जैन देवकुछ का विकास बाह्य दृष्टि से समरूप है। केवल विभिन्न 
देवताओं के नामों एवं लाक्षणिक विश्येषताओं के सन्दमभ में ही दोनों परम्पराओं में भिन्नता दृष्टिगत होती है। महावीर 
के गर्भापहरण; जीवन्तस्वामी महाशीर की मृि एवं मल्छिनाभ के तारी तीयंकर होने के उल्लेख केवल श्वेतांबर ग्रन्थों में ही 
प्रास होते हैं । 

२४ जिंनों की कल्पना जेन धर्म की धुरी है। ई० शत के प्रारम्भ के पूर्व ही २४ जिनों की धूची निर्धारित 
दो गई भी । २४ जियों की प्रारस्शिक सुचियां समथायागसूणर, भभवतीसृत्र, कल्पसूथ एवं पउमचरिय में मिलती हैं। 
शिल्प में जिन मूर्ति का उत्कीर्णन छ० तीसरी धाती ई० पू० में प्रारम्भ हुआ । कल्पसूत में ऋषम, नेमि, पाश्व॑ और महावीर 
के जीवन-वृत्तों के विस्तार से उल्लेख हैं। परवर्ती ग्रन्थों में भी इन्हीं बार जिनों की सर्वाधिक विस्तार से चर्चा है। 
छिल्प में सी इन्हों जिनों का अंकन सबसे पहले (कुषाणकाल में) प्रारम्भ हुआ और विभिन्न स्थलों पर आगे भी इन्हीं को 
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दियां उत्कीण हुईं । के आधार पर जोकप्रियता के क्रम में ये जिन ऋषम, पांव, महावीर और 
पं) ३३४३ 0 जाल के झोकप्ियता के कारण ही उनके यता-सक्षी युगलों को भी जेन 
परम्परा और शिल्प में सर्वाधिक छोकप्रियता मिलती । उपयुक्त जिनों के बाद अजित, सम्भग, सुपाध्य, अनाप्रभ, शान्ति 
एवं मृनिसुन्नत की सर्वाधिक मूर्तियां ब्नीं। अन्य जिनों की मूर्तियां संख्या की दृष्टि से नभष्य हैं। तात्ययं महू कि उत्तर 
भारत में २४ में से केवछ १० ही जिनों का अंकन लोकप्रिय था। दक्षिण भारत में पाइवं और महावीर की सर्वाधिक 
भूत्तियां मिलती हैं । 

जिन मृतियों में सर्वप्रथम पाइवं का लक्षण स्पष्ट हुआ। छ० दूसरी-पहली शती ई० पू० में पाएवं के साथ 
शीर्षभाग में साथ सर्पफणों के छत्र का प्रदर्शन किया गया । पाएवे के बाद मथुरा एवं भौसा को पहली शती ई० की भूत्तियों 
में ऋषम के साथ जठाओं का प्रदर्शन हुआ । करुषाण काल में ही मथुरा में तेमि के साथ बछराम और कृष्ण का अंकन हुआ । 
इस प्रकार कुषाण काल तक ऋषम, नेमि और पाएवं के लक्षण निश्चित हुए । मथुरा में कुषाण काल में सम्भव, मुनिषुश्रत 
एवं महावीर की भी मूर्तियां उत्की हुईं, जिनकी पहचान पीटिका-हेखों में उत्कीर्ण नामों के आधार पर की गई है। 
मधुरा में ही कुषाण काल में सबंप्रथम जिन मूर्तियों में सात प्रातिहायों, घर्मचक्र, मांगलिक चिल्लों एवं उपासकों आदि का 
अंकन हुआ । 

गुप्तकाल में जिनों के साथ सर्वप्रथम लांछनों, यक्ष-यक्षी युगलों एवं अष्ट-प्रातिहायों का अंकन प्रारम्भ हुआ । 
राजगिर एवं भारत कला भवन, वाराणसी की नेमि और महावीर की दो मूत्तियों में पहली बार छांछन का, और अजकोटा की 
अषम की मूर्ति में यक्ष-यक्षी (सर्वातुभूति एवं अस्बिका) का चित्रण हुआ । गुध्ष कार में सिहासन के छोरों एवं परिकर में 
छोटी जिन मूर्तियों का भी अंकन प्रारम्भ हुआ । अकोटा की इवेतांवर जिन मूर्तियों में पहली बार पीठिका के मध्य में 
धमंचक़ के दोनों ओर दो भृगों का अंकन किया गया जो सम्मवतः बौद्ध कला का प्रमाव है। 


हू० आठवीं-तवीं शती ई० में २४ जिनों के स्थतन्त्र लांछनों की सूची बनी, जो कहावलो, प्रबचननताशोद्ार एवं 
छिलोमपर्ण्णत्ति में तुरक्षित है। श्वेतांबर और दिगंबर परम्पराओं में सुपाश्वं, शीतल, अनन्त एवं अरनाथ के अतिरिक्त 
अभय जिनों के लांछनों में कोई भिन्नता नही है। मूत्तियों में सुपाएवं तथा पाएवं के साथ क्रमशः स्वस्तिक और सप॑ छांछनों 
का अंकन दुरूम है क्योंकि पांच और सात सर्पंफणों के छत्रों के प्रदर्शन के बाद जिनों की पहचान के छिए छांछनों का 
प्रदर्शन आवध्यक नहीं समझा गया । पर जठाओं से शोमित ऋषम के साथ वृषभ लांछत का चित्रण नियमित था क्योंकि 
आठवीं शंती ई० के बाद के दिगंबर स्थलों पर ऋषम के साथ-साथ अन्य जिनों के साथ भी जटाएं प्रदाधित की गयीं हैं । 


ल० नवीं-दसवों शती ई० तक मूतिविज्ञान की दृष्टि से जिन मूर्तियां पूर्णतः विकसित हो गईं । पूर्णविकसित जिन 
मूर्तियों में लांछनों, यका-यक्री युगलों एवं भष्ट-आतिहायों के साथ ही परिकर में छोटी जिन मूर्तियों, नवप्रह्ों, गजाक़ृतियों, 
घमंचक़र, विद्याओं एवं अन्य आफुलियों का अंकन हुआ (चित्र ७) | सिहासन के मध्य में पद्म से युक्त शान्तिदेवी तथा गजों 
एवं भृगों का निरूपण केवल दवेतांबर स्थलों पर छोकप्रिय था (चित्र २०, २१) । ग्यारहवीं से तेरहबों शत्ती ई० के मध्य 
एव्तांबर स्थछों पर ऋषभ, श्वान्ति, मुनिसुद्रत, नेमि, पाएवं एवं महावीर के जीवनदृष्यों का विद्वद अंकत भी हुआ, जिसके 
उदाहरण ओोसिया की देवकुलिकाओं, कुम्मारिया के शान्तिनाथ एवं महाबीर मन्दिरों, जाछोर के पाइवनाथ मन्दिर और 
आबू के विमलभसही और छृणवसही से मिले हैं। इनमें जियों के पंचकल्याणकों (च्यवत, जन्म, दीक्षा, वौवल्य, निर्दाण) एवं 
कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं को दरशाया गया है, जिनमें मरत और बाहुबली के युद्ध, चान्ति के पुरवंजन्म में कपोत की 
पाणरक्षा की कथा, नेमि के विवाह, मुनिसुत्रत के जीवन की अध्वावजोध और दाकुनिका-बिहार की कथाएं तथा पाए 
एवं सहाबीर के उपसर् प्रमुख हैं । 

उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश के दिगंवर स्थलों पर मध्ययुत में नेसि के साथ वछूराम और कृष्ण, पाए के साथ 
सरपंफणों के छत्र वाहे घामरधारी धरण एवं छजघारिणी पद्मावती तथा जिन भूतियों के परिकर में बाहुबली, जीमन्तस्वामी, 
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पभपाल, सरस्यती, तथभी आदि के अंकन विशेष लोकप्रियं थे (चित्र २७, २८)। विहार, उड़ीसा एवं बंगारू की जिन 
भूर्तियों में मक्-यक्षी एुगंछों, सिहासन, शर्मच्रक, भर्जों, दुस्शुभिवादकों आदि का अंकन लोकप्रिय नहीं था । ल० दसभीं 
करती ई० में जिन भूतियों के परिकर में २३ था २४ छोटी लित सृृर्ियों का अंकन प्रारम्भ हुआ । बंगारू को छोटी जिन 
मूर्तियां अधिकांशतः रांछनों से युक्त हैं (चित्र ९)। जैन प्रन्यों में द्वितीथों एवं जिती्षी जिन मूर्तियों के उल्लेख महों मिरते । 
पर वियंबर स्थर्तों पर, भुख्यतः देवगढ़ एवं शजुराहो में, गयीं से बारहओं शती ई० के मध्य इनका उत्कीजंन हुआ । इन 
मूर्तियों में दो था तीन भिन्न जिनों को एक साथ सिरूपित किया गया है । 

” जिन चौमुख्ती भूतियों का उत्कीर्णन पहुली शतती ई० में मथुरा में प्रारम्भ हुआ और आगे की दताब्दियों में भी 
लोकग्रिय रहा (चित्र ६६-६९) । चौमुक्षी मृतियों में बार दिज्ञाओं में चार ध्यानस्थ यो कार्योत्सगं जिन मूर्तियां उत्कीर्ण 
होती हैं। इन भुृतियों को दो मुख्य बर्भों में बांटा जा सकता है। पहले वर्ग में बे मूर्तियां हैं जिनमें घारों ओर एक ही जिन 
को जार मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। इस वर्ग की सूतियां समवसरंण की धारणा से प्रभावित हैं और छ० सातवीं-आठवीं शतती ई० 
में इनका निर्माण हुआ । दूसरे वर्ग की सृतियों में चारों भोर जार अछग-अकूग जिनों की चार भू्तियां हैं। मथुरा की 
कुषाण काल्‍छ्लीन चौमुख्ी मूर्तियां इसी वन की हैं। मथुरा की कुषाण कालीन चौमुली मूर्तियों के समान ही इस वर्ग को 
अधिकांश मूर्तियों में केवल ऋषम और पाश्वं की ही पहचान सम्भव है। कुछ भूतियों में अजित, सम्मव, सुपार्त॑, बन्द्रप्रभ, 
नेमि, छान्ति एवं महावीर भी निरूपित हैं। बंगाल में जारों जिनों के साथ छांछनों और देवगढ़ एवं विमलक्सही में यक्ष- 
यक्षी युगलों का चित्रण प्राप्त होता हैं। छ० दसवीं शत्ती ई० में चतुविशति-जिन-पट्टों का निर्माण प्रारम्भ हुआ । व्यारहनों 
शंती ई० का एक विशिष्ट पट्ट देवगढ़ में है । 

सभवतोपृत्र, तस्वापंसूच, अन्तगड्दसाओं एवं पठसचरिय जैसे प्रारम्मिक जैन प्रन्थों में यक्षों के प्रचुर उल्लेख 
हैं। इनमें माणिभद्र और पूर्णमद्र यक्षों ओर बहुपुत्रिका यक्षी को सर्वाधिक भर्चा है। जिनों से संक्शिष्ट प्राजीनतम यवा-यक्षी 
सर्वानुभूति एवं अभ्विका हैं, जिनकी कल्पना प्राचीन परम्परा के माणिप्रद्न-यू्णमद्र यक्षों और बहुपुत्रिका यक्षी से प्रभावित 
है ।१ छ० छठी दाती ई० में शिल्प में जिनों के शासन और उपासक देवों के रूप में यक्ष और यक्षी का निरूपण प्रारम्भ 
हुआ । यक्ष एवं यक्षी को जिन मूर्तियों के घिहासत या पीढिका के क्रमश: दायें और बायें छोरों पर अंकित किया गया । 

ल० छठी से नवीं शती ई० तक के ग्रन्थों में केवल यक्षराज (सर्वानुमूति), धरणेन्द्र, भक्रेश्वरी, अम्बिका एवं 
पश्मावती की ही कुछ छाक्षणिक विशेषताओं के उल्लेख हैं । २४ जिनों के स्वतन्त्र यक्षी-यक्षी युगुलों की सूची रू० आठवीं- 
नवों शती ई० में निर्धारित हुई। सबसे प्रारम्म को सूचियां कहावली, तिलोगपण्णास और अ्रवचनसाशेद्वार में हैं। २४ 
यक्ष-यक्षी युगलों की स्वतत्त्र छाक्षणिक विद्येषताएं भ्यारहृवी-बारहवों दाती ई० में नियत हुईं जिनके उल्लेख मिर्वाण- 
कलिका, तरिथश्टितलाकापुदवधरित्र एवं प्रतिह्ासारसंग्रह तथा अन्य कई ग्रन्थों में हैं। श्वेतांबर ग्रन्थों में दिगंबर परम्परा के 
कुछ पूर्व ही यक्ष और यक्षियों की काक्षणिक विशेषताएं निद्िचव हो भर्गी थीं। दोनों परभ्पराओं में यद्ष एवं यक्षियों के 
नामों और उनकी छाक्षणिक विशेषताओं की दृष्टि से पर्यात भिन्नता हृष्टिगत होती है। दिगंबर ग्रन्थों में यक्ष और यक्षियों 
के नाम और उनकी छाक्षणिक विशेषताएं श्वेतांवर ग्रन्थों की अपेक्षा स्थिर और एकरूप हैं। 

दोनों परम्पराओं की सूचियों में मांग, यक्षेष्वर एवं ईश्वर यक्षों दधा नरदसा, मानवी, अच्युता एवं कुछ अन्य 
यक्षियों के नामोल्लेल एक से अधिक जिनों के साथ किये ग़ये हैं। भृकुटि का यक्ष और यक्षी दोनों के रुप में उल्लेछ है । 
२४ यक्ष और यक्षियों की सूंची में से अधिकांश के नाम एवं उनकी काक्षणिक विशेषताएं हि और कुछ उदाह्रणों में 
नोड़ देवकुर से प्रभावित हैं। हिन्दू देवकुरू से प्रभावित यक्ष-यक्षी युगल तीन भागों में विभाज्य हैं। पहली कोटि में ऐसे 
यक्ष-यक्षी युगंरू हैं जिनके मुझ देवता आपस में किसी प्रकार सम्बन्धित नहीं हैं। अधिकांश यक-यक्षी युगल इसी व के हैं। 





१ शाह, यू०पी०, 'यक्षण बरशिप इन जी जन लिट्रेचर', ज०ओो०ह६०, खं० ३, औ० १, १० ६१-६२ सर्वानुमूति 
को सांग, ग्ोमेघ या कुमेर मी कहा गया है । ' 
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दूसरी कोटि में ऐसे यक्ष-यक्षी युगल हैं जो मूकूरूप में हिस्दु देवकुछ में भी आपस में सम्बन्धित हैं, जैसे शेभांशनाथ के ईश्वर 
एवं गौरी यक्ष-यक्षी मुगल । तीसरी कोटि में ऐसे यक्ष-यक्षी बुगल हैं जिनमें यक्ष एक और यक्षी दूसरे ध्मतस्त सम्प्रदाय के 
देवता से प्रभावित हैं । ऋषमनाथ के गोमुख यक्ष एवं चक्रेश्वरी यक्षी इसी कोटि के हैं, जो शिव और वैष्णबी से प्रभावित 
हैं; शिव और वैष्णवी क्रमथ: शैव एवं बेष्णव धर के प्रतिनिधि देव हैं । 

ल० छठी दती ई० में सर्वप्रथम सर्वानुभूति एवं अम्बिका को अकोटा में मूर्त अभिष्यक्ति मिली । इसके बाद 
धरणेल्ध और पद्मावती की मूततियां बनीं और छ० दसवीं दाती ई० से अन्य यक्ष-यक्षियों की भी मूतियां बनने लगीं । 
लछ० छठी शतो ई० में जिन सूर्तियों में और छ० नवीं घी ई० में स्वतत्त्र मृतियों के रूप में यक्ष-यक्षियों का निरूप्ण प्रारम्भ 
हुआ (* ल० छठी से नवीं दती ई० के मध्य की ऋषभ, शान्ति, नेमि, पाए एवं कुछ अन्य जिनों की मूत्तियों में सर्वानुभूति 
एबं अम्बिका ही आसूर्तित हैं। छू० दसवीं शती ई० से ऋषम, शान्ति, नेमि, पाएवं एवं महातोर के साथ सर्वानुभूति 
एवं अस्बिका के स्थान पर पारम्परिक या स्वतन्त्र कृक्षणों वाले यक्ष-यक्षी युगलों का निरूपण प्रारम्भ हुआ, जिसके मुख्य 
उदाहरण देवगढ़, ग्यारसपुर, खजुराहो एवं राज्य संग्रहालय, लखनऊ में हैं। इन स्थलों की दसवीं शती ई० की मूललियों में 
ऋषम और नेमि के साथ क्रमशः गोमुख-चक्रेवरी और सर्वानुभूति-अम्बिका तथा शान्ति, पाएवं एवं महावीर के साथ 
स्वतन्त्र लक्षणों वाले यक्ष-यक्षी उत्कीण हैं । 

नवों शती ई० के बाद बिहार, उड़ीसा और बंगाल के अतिरिक्त अन्य सभी क्षेत्रों की जिन मूर्तियों में यक्ष- 
थक्षी युगलों का नियमित अंकन हुआ है। स्थतन्त्र अंकनों में यक्ष की तुलना में यक्षियों के चित्रण अधिक लोकप्रिय ये । 
२४ यक्षियों के सामूहिक अंकन के हमें तीन उदाहरण मिले हैं, पर २४ यक्षों के सामूहिक जित्रण का सम्मवबतः कोई 
प्रयास ही नहीं किया गया । यक्षों की केवल द्विश्रुनी और चतुर्मुजी मूर्तियां बना, पर यक्षियों की दो से बीस भ्रुजाओं तक 
की मुततियां मिली हैं । 

यक्ष और यक्षियों की सर्वाधिक जिन-संयुक्त और स्वतन्त्र मूर्तियां उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश के दिगंबर स्थलों 
पर उत्की्ण हुईं । अतः यक्ष एवं यक्षियों के मूर्तिविज्ञागपरक विकास के अध्ययन की दृष्टि से इस क्षेत्र का जिदोष महत्व 
है। इस क्षेत्र में दसवीं से बारह॒बीं शती ई० के मध्य ऋषभ, नेमि एवं पादवं के साथ पारम्परिक, और सुपाएवे, चन्द्रप्रम, 
शान्ति एवं महावीर के साथ स्वतन्त्र लक्षणों वाले यक्ष-यक्षी युगल निरूपित हुए । अन्य जिनों के यक्ष-यक्षी द्विभुन और 
सामान्य लक्षणों वाले हैं। इस क्षेत्र में चक्रश्वरी एवं अम्बिका की सर्वाधिक मूर्तियां बनीं (चित्र ४४-४६, ५०, ५१) 
साथ ही रोहिणी, मनोबेगा, गौरी, गान्धारी, पद्मावती एवं सिद्धायिका की मी कुछ मूर्तियां मिली हैं (चित्र ४७, ५५)। 
अक्रेदवरी एवं पद्मावती की मृ्तियों मे सर्वाधिक विकास दृष्टिगत होता है। यक्षों में केवल सर्वानुभूति, गरझड (?) एवं 
धरणेन्र की ही कुछ स्वतन्त्र भूतियां मिली हैं (चित्र ४९) । इस क्षेत्र में २४ यक्षियों के सामूहिक अंकन के भी दो उदाहरण 
हैं जो देवगढ़ (मन्दिर १२, ८६२ ई०) एवं पतियानदाई (अभ्विका मूर्ति, ११वीं शती ई०) से मिले हैं (चित्र ५३)॥ 
देवगढ़ के उदाहरण में अम्यिका के अतिरिक्त अन्य किसी यक्षी के साथ पारम्परिक विशेषताएं नही प्रदक्ित हैं। देवगढ़ 
समूह की अधिकांश यक्षियां सामान्य छक्षणों वाली ओर समरूप, तथा कुछ अन्य ज॑न महाविद्याओं एवं सरस्वती आदि के 
स्वरूपों से प्रभावित हैं । 

गुजरात और राजस्थान भें अम्बिका की सर्वाधिक मूियां बनीं (विन्र ५४)। चक्रेत्वरी, पद्मावती एवं 
सिद्धायिका की भी कुछ मूत्तियां मिली हैं (चित्र ५६)। यक्षों में केवल ग्रोमुल, वरुण (?), सर्वानुभूति एवं पाइवं की ही 
स्वतन्त्र भूतियां हैं (चित्र ४३) । सर्वानुभूति की मृर्तियां सर्वाधिक हैं। इस क्षेत्र में छठी से बारहबों शती ६० तक सभी 
जितों के साथ एक हो यक्ष-यक्षों युगल, सर्वोनुभूति एवं अम्बिका, निरूपित हैं। केवल कुछ उदाहरणों में ऋषम, पाएय॑ एवं 
महावीर के साथ पारम्परिक या स्व॒तन्त्र लक्षणों वाले यक्ष-यक्षी उत्कीणं हैं । 


१ केवल अकोटा से छठी दाती ६० के अन्त की एक स्वतन्त्र अम्जिका भूचि मिली है । 
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बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल में यक्ष-यक्षियों को मूर्तियां नभण्य हैं । केवल बक़ेदवरी, अभ्यिका एवं पद्मावती (?) 
की कुछ स्थतन्त्र सूतियां मिली हैं। उड़ीसा को नवभुत्रि एवं बारभुजी गुफाओं (११ बीं-१२ वीं शतती ६०) में क्रमशः सात 
और चौबीस यक्षियों की मूर्तियां उत्कीण हैं (चित्र ५९) । दक्षिण भारत में गोमुख, कुबेर, भरणेन्द्र एवं मांग यक्षों तथा 
चक्रेद्बरी, ज्वालामाढिती, अस्यिका, पद्मावती एवं सिद्धामिका यक्षियों की मृतियां बनीं । यक्षियों में ज्वाकामालिनी, 
अभ्विका एवं पद्मावती सर्वाधिक छोकप्रिय थीं । 

प्रारश्मिक जैन ग्रन्थों में २४ जिनों सहित जिन ६३ शछरूकापुरषों के उल्लेश हैं, उसकी सूची स्देव स्थिर रही 
है । इस सूची में २४ लजिनों के अतिरिक्त १२ चक्रवर्ती, ९ बलदेव, ९ वासुदेव और ९ प्रतिवासुदेव सम्मिलित हैं । जैन 
दिलप में २४ जिनों के अतिरिक्त अन्य दालाकापुरुषों में से केवल बलराम, कृष्ण, राम और भरत की ही भूतियां मिलती 
हैं। बहराम और कृष्ण के अंकन कृषाण युग में तथा राम और भरत के अंकन दसवीं-बारहवों शती ई० में हुए । 
श्रीलक्मी और सरस्वती के उल्लेख प्रारम्भिक जेन स्रन्थों में हैं। सरस्वती का अंकत क्रुषाण युग में और श्री रूत्सी का 
अंकन दसवीं शती ई० में हुआ । जेन परम्परा में इन्द्र का जिनीं के प्रधान सेवक के रूप में उल्लेख है और उसको मूतियां 
आ्यारहबीं-बारहवीं शती ई० में बनीं । प्रारम्भिक जैन ग्रन्थों में उल्लिखित नैगमेषी को कुषाण काल में ही भूर्त॑ अभिव्यक्ति 
मिली । शान्तिदेवी, गणेश, ब्रह्मशान्ति एवं कपदि यक्षों के उल्लेख और उनकी भूतियां दसवीं से बारहवीं शती ई० के मध्य 
की हैं (चित्र ७७) । 


जैन देवकुल में जिनों एथ यक्ष-यक्षियों के बाद सर्वाधिक प्रतिष्ठा विद्याओं को मिलो । स्थानांगसृत्र, सृभनकृतांग, 
नायाघस्मकहाओ और पड़मचरिय जैसे प्रारम्भिक एवं हरिवंशपुराण, वसुवेबहिण्डी और त्रिषष्टिशलाफापुरबचरित्र जैसे 
परवर्ती (छठी-९२ वीं शती ई०) ग्रन्थों में विद्याओं के अनेक उल्लेख हैं। जैन ग्रन्थों में वर्णित अनेक विद्याओं में से 
१६ विश्वाओं को लेकर ल० नवी शती ई० में १६ विद्याओं की एक सूची निर्धारित हुई । ० नवीं से बारहवीं शतती ई० के 
मध्य इन्ही १६ विद्याओं के ग्रन्धों में प्रतिमालक्षण निर्धारित हुए और शिल्प में मूर्तियां बनीं । १६ विद्याओं की प्रारम्भिकतम 
सूनियां तिजपपहुस (९ वों शत्ती ई०), संहितासार (९३९ ई०) एवं स्तुति चतुबिशतिका (ल० ९७३ ६०) में हैं। 
बप्पभक्‍ट्टिसूरि की अतुथिद्तिका (७४३-८३८ ई० ) में सर्वप्रथम १६ में से १५ विद्याओं की लाक्षणिक विशेषताएं 
निरूपित हुईं । समी १६ विद्याओं की लाक्षणिक विशेषताओं का निर्धारण सर्वप्रथम शोमनमुनि की श्तुति चतुविशतिका 
में हुआ । विद्याओं की प्राचीततम मूर्तियां ओसिया के महावीर मन्दिर (छ० ८ बीं-९ वो शती ई०) से मिस्ती हैं । नयों से 
तैरहवीं शत्ती ई० के मध्य गुजरात और राजस्थान के व्वेसांबर जैन मन्दिरों में विद्याओं की अनेक मृ्तियां उत्कीणं हुईं । 
१६ बिश्याओं के सामूहिक चित्रण के भी प्रयास किये गये जिसके थार उदाहरण क्रमशः कुम्मारिया के शान्तिनाथ मन्दिर 
(११ वो शतती ६०) और आबदू के विमकवसही (दो उदाहरण : रंगमण्डप और देवकुलिका ४१, १२ वीं णती ई०) एवं 
रूृणवसह्दी (रंगमण्डप, १२३० ई०) से मिले हैं (जिन्न ७८) । दिग्रंबर स्थलों पर विद्याओं के चित्रण का एकमात्र सम्मावित 
उदांहरण खजुराहो के आदिनाथ मन्दिर की भिन्ति पर है। 


१ ऋषभनाथ 
(या आविनाश्) 

२ अजितनाथ 

३ सम्भवनाथ 

४ अभिननन्‍दन 


५ धुमतिनाथ 
६ प्मप्रम 


७ सुपाएवंनाथ 


८ अन्द्रप्रम 
९ शुविधिनाथ (हवे ०), 
पृष्पदंत (दंथे०, दि०) 
१० छीतलनाथ 
११ श्रेयांशनाथ 
१३ वासुपूज्य 
हिट वयाए विमलनाथ 


१४ अनन्सनाथ 


१५ धर्मनाथ 
१६ शान्तिताथ 
१७ कुंथुनाथ 


है दवे० 5० स्वेतांबर, 





परिशिष्ट 










परिकशिष्ट-१ 
जिन-सृ्तिविज्ञान-तालिका 
कल | का | के | कऊऋओ 

वृषभ गोमुल 

ग्रज महायक्ष 

अब त्रिमुख 

कपि यक्षेश्वर (हवे० दि०) 
ईश्वर (इबे ०) 

क्रोंच तुम्बर पे दि०) 

पश्न कुसुम (दे ०), पुष्प (दि०) 

कि (इबे०, | मातंग 

(बि०) 

शक्षि विजय (इ्वे०), श्याम 
(दि०) 

मकर अजित (इवे०, दि०), 

श्रीवत्स (दवे ० ,दि० 

ललित गा 

खड़गी (ग्ेंडा) ईश्वर (इवे०, दि०), 
यक्षराज, मनुज (हवे०) 

महिष कुमार 

बराह्‌ षण्मुख डे दि०) 

ह्येनपक्षी (श्वे०), | पाताल 

रीछ (दि०) 

बज किन्नर 

मृग ग्ररड 

छाग गन्धर्य 







दि० «७ दिग्रंबर 





[की 


प्रक्रेश्नरी (प्वे०ण, वि०)", अप्रतिचका 
(श्वे०) 

जजिता (ह्वे०), रोहिणी (दि०) 
दुरितारी (ह्वे०), प्रशप्ति (बि०) 
कालिका (दवे०), बलश्ंखछा (दि०) 


महाकाली (ह्वे०), पुरुषदत्ता, नरदत्ता 
(दि०), सम्मोहिनी (दबे०) 

अच्युता, मानसी श्वि०), मलोवेगा 
(दि०) 

धान्ता (एंवे०), काली (दि०) 


भृकुटि, ज्याजा (एवे०), ण्याछ्ामालिती, 
ज्वालिनी (दि०) 

सुतारा (इवे०), महाकाछी (दि०) 
अद्योका (वे ०), सानवी (दि०) 
मानवी, श्रीवत्सा (श्वे०), गौरी (दि०) 
बण्डा, प्रचण्डा, अजिता, चन्द्रा (एबे०), 
गास्धारी (दि०) 

विदिता (हवे०), वैरोटी (दि०) 
अंगुशा (दबे ०), अनन्तमती (दि०) 
कन्दर्पा, पन्नगा (स्वे०), मानसी (दि०) 
निर्वाणी (ए्बे०), महामानसी (दि० 


बला, अच्यता, भानधारिणी (ध्वे०), 
जया (दि० 









एरिशिहनर ]. | २५५ 


७ कि | का. | का | की जिन की सांसम | हर थी 











१८ अरनाथ (ब्वे०), | यक्षेत्र, यकोपवर (दबे०), | बारणो, धारिणी (कंबे०), ताराबती 
मत्स्थ (दि०) (दि०). , (दि०) 

१९ मल्लिसाथ करूश कुबेर चैरोट्या, धरणप्रिया (दबे ०), अपराजिता 
२० भुभिसुक्त - कूमे बरण ह | पता अरदसा (ध्वे०), अहुरुपिणी 
२१ नमिनाथ नीलोत्पक भृकुटि शॉंयारी (एवे०), भामुष्डा (दि०) 

२२ नेमिनाथ शंल | गोमेष (दबे०, दि०), कुध्माष्डी 

(या अरिहिनेमि) । (उवे ०), कुष्माष्डिनी (दि०) 
२३ पाइवनाय सप॑ 


पाएवे, बासने (ए्वे०), | पश्मावती 
घरण (दि०) 


२४ महावीर (या वर्धभान) | सिंह मातंग 8 2 (इ्वे०, दि०), सिद्धायिनी 





हे कप लक की ० 
गोमुख-(क) फमे० 


(ख) दि० 
२ भहायक्ष-(क) दवे ० 


(ल) दि० 


३ त्रिमुख-(क) रवे० 
(ख्र) दि० 


४ () ईप्वर-श्वे० 


( । ) यक्षेश्वर-दि ० 


५ तुम्बर-(क) स्वे० 
(ख) दि० 

६ कुसुम (या पृष्प)- 
(क) स्वे० 


(स्व) दि० 


७ मापंग-(क) एवे० 


(लव) दि० 


< (() बिजय-डवे ० 
(४) द्याम-दि० 


पक्ष, 


परिक्षि्ट-२ 


"तालिका 


(क) २४-यक्ष 





गज भार 
(या वृषभ) 
| पृषम ज्ञार 
| गज आठ 
| 
' गज आठ 
| 
| अयूर छ्ह्‌ 
| (या सप॑) 
म्यूर छ्ह 
गज चार 
गज चार 
(या हंस) 
मरुड चार 
गदड चार 
मृग (या मयूर| चार 
या अश्ब) 
मृग दोया 
चार 
गज बार 
सिह दो 
(या मेष) 
हंस दो 
कपोत चार 


*। फल, अक्षमाला, नकुल, भंकुशा 





आयु | 


सह बहन [सुषा-| 


१७७७७ असल कम 


। वरदमुद्रा, अक्षमाला, मातुलिग, पाष् 

| 

| परणु, फछ, अक्षमाका, वरदमुद्रा 
वरदमुद्रा, मुदूगर, अक्षमाला, पा 

। ( पे मातुलिग, अमयमृद्रा, 

| अंकुद्, शक्ति (वाम) 

| खड्ग (निरित्रश), दण्ड, परशु, 


! वरदमुद्रा (दक्षिण), चक्र, तिशुरू 

| पद्म, अंकुश (वाम) । 

| नकुल, गदा, अभयमुद्रा (दक्षिण); । 
फल, सप॑, अक्षमाला (वाम) 
दण्ड, त्रिशुल, कटार (दक्षिण); चक्र 
खड््‌ग, अंकुश (वाम) 


संकपन्न (या बाण), खड्ग, कामुंक, 
खेटक । सप॑, पाश्,, वच्च, अंकुष्ा | 
( 





| ब्रदमुद्रा, शक्ति, नाग (या गदा), पाश 





सप, सपप, वरदमुद्रा, फल 


: फछ, अभयमुद्रा, नकुल, अक्षमाला 

| 

| (7) गदा, अक्षमाला 

| (४) झूल, मुद्रा, खेटक, अमयमुद्रा 
(ण सेटक) 


बिल्वफल, पादा (या नागपाश), 

| नक्ुल (या वच्ध), अंकुच 

वद्ध (या शूछ), दण्ड । गदा, पाछ 
अपराजितपुष्छा 


चक्र (या खड्म), मुदुगर 
फल, अक्षमाला, परक्षु, बरदमुद्रा 





अभय लक्षण 


गोमुल, पाएवों में गज एवं 
वृषम का अंकन 
शीर्षभाग में ध्मंचक् 
चतुमूंख 


डे 





चतुमुंख 


तरिमुख, निनेत्र (या नवाक्ष) 


त्रिमुल, त्रिनेत्र 


चतुरानन 


नागयशोपवीत 


तिनेत्र 


| जिनेत्र 


परिच्रिकन्र ) : . | श्ण्र 





सं० >> जक  आहत +, " 'ज् न्ल्््जा । आयुभ | अन्य लक्षण 


बाहुन 

९ श्रजित-(क) स्वे० झूम “ जार | मातुक्तिण, अक्षसूभ्र (या अमयमु्रा), 
झूम 
पद्म 





तकुर, धूल (या अतु रत्तराष्ि) 


(ख) दि० शार | फक, अक्षयूत्र, शक्ति, वरदमुद्ा 
१० ब्रह्म-(क) छ्थे० आठ था | मातुरिग, मुद्गर, पाद, जमयमुद्रा | शिनेत्र, चतुमुंस 
| दस या बरदसुद्रा (दक्षिण); नकुछ, शदा, 
अंकुश, अक्षसूत्र (वाम); 
भातुछ्िंग, 82 पाद्या, अमयमुव्रा, 
मै गया, गे है पाश, 
बदग व्यायाम 
(सर) दि० सरोज आठ | बाण, शड़ग, बरदमुद्रा, धनुष, दण्ड, | चतुमुंख 
लेटक, परशु, बज 
११ ईदवर-(क) वे ० धृषभ खार | मातुलिंग, गदा, मकुछ, अक्षसूत्र तितेश 
(स) दि० 


वृषभ चार | फ्रक, अक्षसूत्र, भिशुछू, दण्ड (या | भिनेतर 
वरदमुद्रा) 
१२ कुसार-(क) स्वे० हँस चार | बीजपूरक, बाण (रा वीणा), नकुछू, 
धनुष 
(ल) दि० हँस सार: वरदमुद्रा, गदा, धनुष, फल | तिमुख या पण्मुख् 
(वा मयूर) | या छह | (प्रतिहासारोढ़ार); 
बाण, गदा, बरदमुद्रा, धनुष, नकुछ, 
मातुिंग (प्रतिष्ठातिकम्‌) ! 
मयूर बारह | फरू, चक्र, बाण (या शक्ति), खड्म, 
पाद, अक्षमाला, नकुल, भक़, धनुष, 
फलक, अंकुश, अमयमुद्रा 
भयूर बारह ऊपर के आठ हाथों में परशु और 
शेष भार में शट्‌ग, अक्षसूत्र, खेटक, | 
दण्डमुद्रा 


१३ () परण्मुख-दवे ० 


(7) चतुमुंख-दि० 


रड पाताल-(क) श्वे० भकर छह पद्म, खड्ग, पाथ्च, नकुछ, फ़लक, तिमुक्ष, जिनेत्र 


(ल) दि० मकर छह अंकुश, झूल, पद्म, कषा, हुक, फल | जिमुख, शीष॑भाग में 
बज, अंकुदां, धनुष, आण, फल, | पिसपंफण 
गरदमुद्रा (अपराजितपुण्छा) 
कूम छह बीजपूरक, गदा, अभयमुद्रा, नकुझ, | त्रिमुख 
पद्‌म, अक्षमाला 
मीन छ्ह्‌ मुदूगर, अक्षमाला, वरवसुद्रा, चक्र, | त्रिमुल 
बच, 


१५ किश्षर-(क) एजे ० 


(सर) दि० 


पाश, , धनुष,बाण, फल, 
बरबपुदा (अपराजितपुष्छ) 





२५८ 


से० यक्ष 


१६ शरड-(क) इबे० 


(ख) दि० 


१७ गन्धर्वें-(क) सके ० 
(ल) दि० 


१८ ()) यक्षोन्द्र-श्वे ० 


() सेन्द्र या यक्षेश-दि० 


१९ कुब्रेर या यक्षेण- 
(क) इवे० 


(सर) दि० 


२३० वरुण-(क) एवे० 
(ल) दि० 


२१ भृकृष्टि-(क) स्वे० 
(ख) दि० 
श्र गोमेभ-(क) इ्वे ० 


| बाहन 








वराह चार 
(या गज) 
वराह्‌ । चार 
(या छुक) 
हँस चार 
(या सिंह ?) 
पक्षी चार 
(या शुक) 
शंख (या | बारह 
बन या शेष) 
शंख बारह 
(यालर) |» जह 
गज आठ 
गज आठ 
(या सिह) | था चार 
| 
आठ 
वषम | चार 
| या छह 
वृषभ | बाठ 
[ 
वृषम | आठ 
ह नर छ्ह्‌ 





भायुष 


बीजपूरक, पद्म, नकुल (या प्राक्ष), 
अक्षसूत्र 

बज, चक्र, पद्म, फल। 

पाश्ठ, अंकुश, फछ, वरदमुद्रा 
(अपराजितपुष्छा) ेल्‍ 
वरदमुद्रा, पाश, मातुलिंग, अंकुश 


सर्प, पाश, बाण, धनुष; 
पदूम, अम्यमुद्रा, फल, वरबसुद्रा 
(मपराजितपुक््छा) 


सातुलिंग, बाण (या कपाछ), खडग 
मुद्गर, पाद्य (या शुलू), अभयएव्ा 
नकुछ, धनुष, बेटक, शूछ, अंकुश 
अक्षपृत्र 


बाण, पद्म, फल, माला, अक्षमाला, 
लीलामुद्रा, धनुष, व, पाश, 
मुद्गर, अंकुश, वरदमुद्रा। वज्ञ, 
चक्र, धनुष, बाण, फल, वरदमुद्रा 


( 


| वरदमुद्रा, परशु, शूछ, अभयमुद्रा, 
बीजपूरक, शक्ति, मुद्गर, अक्षसूत्र 
फ़लक, धनुष, दण्ड, पद्म, खड़ग, 
बाण, पाश, वरदमुद्रा । 

पाष्ठ, अंकृध, फल, बरदमुद्रा 


शॉट 





मातुलिग, गदा, बाण, शक्ति, नकरूक 
| पदूम (या अक्षमाला), धनुष, परशु 
| चैटक, खड़्ग, फल, यरदमुद्रा । 

| पाश, अकृश, कामुंक, दर, उरग 
| बच्च ( 

| माहुलिग, शक्ति, मुदगर, अमयमुद्रा 
। तेकल परशु, व, अक्षसृत्र 

| बेटक खडग पघनुष, बाण अंकुश, 
। दम, चक्र, बरदमुद्रा 

| परघ्ु, चक्र, नकुछ, शूल 


[ हत प्रतिभाजिशान 


| सक्षण 





पण्मुख, तिनेत्र 


चतुमुंब, गरुडबदन 
(निर्वाणकलिका) 


चतुमूंख 


जटामुकद, परिनेत्र, चतुमुंख, 
द्ादथाक्ष (आधारदिनकर) 


जटामुकूट, त्रिनेत्र, 
अष्टानन 


सतुमूंस, 53 अल (दादबाक्ष- 
सतुमुंस 


तिमुल, ह्दी 
अम्विका के निरूपण का 


ग्क्क्त्ज्ख:+-+-+त>ततहञम 2... देंश (आयारदिनकर) _ आवारदिनकर) 
हे 


परिक्षि्ट-२ ] २५९ 














कद कह... | बहन  जुणाक्०| .... बयुब।..... |. क्या पक्ष जायुध | अन्य लक्षण 
० «5 कम दि० मुदुगर (या द्रुषण), परणु, वष्ड, । जिमुल 
फल, वज्, वरदसुद्गा। * 
में दुषण के स्थान पर धन के 
| प्रदर्शन का निर्देशा है। , 
२३ (") पाश्व-दवे ० मातुछिंग, उरग (या गदा), नकुझ, | ग़जमुख, सपंफणों के ऋत्र 
ड्रग से युक्त 
(७) घरण-दि० । नागपाश, सर्प, सय॑, बरदमुद्रा । | सपेफणों के छत्र से युक्त 
| धनुष, बाण, भृण्डि, मुद्गर, फल, 
( वरदमुद्रा (अपराजितपुर्छा) 
२४ मातंध-(क) छ्वे० | गज वो नकुछ, बीजपूरक 
(ख) दि०.. | गज दो बरदमुच्रा, मशतुलिग मस्तक पर धर्मचक्र 


परिक्षिष्ट-२ 
पक्ष-यक्षी-मूतिविज्ञान-नालिका 
(स) २४-यक्षी 


हे... को. बहन. बूणालं० |... आपृष ड्ह | बहन. भुणासं० | आपृष 


काल ह'क-&अम उदापातसा८क: ४ प+५र धार ८३५८:#०5 


१ भज्तेहवरी (या अप्रति- | गरद आठया बरदमुद्रा, बाण, चक्र, पाद्य (दक्षिण); 











बक्रा)-(क) दंे० बारह | धनुष, वज़, भक्र, अंकुश (वाम) 

(४) आठ द्वाषों में चक्र, शेष चार में से 
दो में वक्ष और दो में मातुलिग, 
अमयपुद्रा 

(ले) दि० गरुड चार या [() दो में चक्र और अन्य दो में मातुलिग 


२ (४) अजिता या अजित- 


| 
| 
बारह बरदमुद्रा 
(;+) आठ हाथों में चक्र और शेष चार में 
से दो में वद्ध और दो में मातृलिंग 
और वरदमुद्रा (या अमयमुद्रा) 
लोहासन | चार वरदमुद्रा, पाश, अंकुष्, 





बला-धवे ० (यागा 
(॥) रोहिणी-दि० चार बरदमुद्रा, अभयमुद्रा, शंख, चक्र 
३ (।) दुरितारी-छवे० भेष (या चार यरदमुद्रा, जक्षमाका, फल (या सप), 
या ल्‍ अभयमुद्रा 
(४) प्रशप्ठि-दि० पक्षी छ्ह अड़ेन्दु, परशु, फल, वरदमुद्रा, खडग, 
इढ़ी (या पिडी) 
४ (7) कारिका (या | पद्म चार वरदमुद्रा, पाश, सर्प, अंकुश 
काली)-श्वे ० । 
(#) बज्श्ुंजला-दि० | हंस धार वरदसुद्रा, नागपाश, अक्षमाला, फल 
५ (!) मह्गाकाली-श्के० | चार बरदमुद्रा, पाश (या नाशपाश ) 
| | भातुछिंग, अंकुश 
(॥) पुरुषदता (या नर- , चार | वरदमुद्रा, चक्र, बज, फल 
दत्ता)-दि० 
६ (+) अच्युता (या क््यामा , नर चार बरदमुद्रा, बोणा (या पाश या बाण), 
या मानसी)-रवे ० धनुष (या माहतुलिग ), ८ 
(वा अंकुश) 
()) मनोवेगा-दि० अइ्ब चार बरदमुद्रा, सेटक, सड्ग, मातुलिंग 
७ (६) बान्ता-दंवे० गज चार बरदमुद्रा, अक्षमाला (मुक्तामाला),शूरू( 
तिशूक), अमममुद्रा, वरदमुद्रा, अक्षमारा, 
। पाष्ठ, अंकुश (मम्ताधिराजकल्प) 
(४) काछी-वि० वृषभ चार भष्टा, तविशुकू(या शूल), फछ, वरदमुत्रा 





वृरिशिक-२ 





छा हो | ँ पक्षी 
८ ()) भूक्ुटि (वा ज्वाला) ह (या | चार 
च्बे ० बराल या 


ब्शल् था हंस) 
(॥] ज्वाकामालिनी-दि० | महिष आठ 


९ ()) युतारा (या चाण्डा- | वृषभ चार 
लिका)-श्वे ० 
(४) महाकाली-दि० | कूमे चार 
१० ()) अश्योका (या गोमे- । पद्म चार 
घिका)-हवे ० | 
(०) मानवी-दि० शुकर (नाग)| चार 
११ (3) मानी ( या | सिह चार 
श्रीवत्सा)-वे ० 
(४४) गौरी-दि० मृग जार 
१२ ()) चण्डा (या प्रचण्डा | अद्व चार 
या अजिता)-दवे ० | 
() गान्धारी-दि० पद्म (या 83 या 
मकर) । 
१३ (।) विदिता-दवे० पद्म | बार 
(४) वैरोदया (या | सप॑ (या | चारया 
वैरोटी)-दि० व्योमयान) छ्ह्‌ 
१४ (|) अंफृशा-स्वे० पद्म चारया 


| 
(४) भननन्‍्तमती-दि०. | हंस | चार 
१५ (!) कन्दर्पा (यापन्षगा)- मत्स्य! भार 
इथे० ॥ 


(70) भानसी-दि० व्यात्र । छ्ह्‌ 


| 





खड्ग, मुदगर, फलक भातुछिय), 
परशु 


चक्र, धनुष, पाष् (या नागपाश), 
लर्मं (या फल़क), त्रिशुछ (या शुरू), 
बाण, मत्स्य, खड्य 

बरदसुद्रा, अक्षमाला, ककष्ा, अंकुश 


बद्च, मुदंगर (या गंदा), फल (या 
अभयमुद्रा), बरदमुद्रा 

बरदमुद्रा, पाद्य (या नागपाश), फह्, 
अंकुश 

फल, वरदमुद्रा, शष, पारा 

घरदमुद्रा, मुदूगर (या पाष्ठ), कलश 
(या ब्य या नकुक), अंबुद्य (या 
अक्षसूत्र) 

मुदूगर (या पा), अब्ज, कलद (या 
अंकुश), बरदमुद्रा 

बरदमुव्रा, शक्ति, पृष्ष (या पाश), गदा 


मुखल, पदम, वरदसुद्रा, पद्म | 

पद्म, फछ (भपराजितपुण्छा) | 
बाण, पाश, धनुष, सप्प 

सप, सप॑, धनुष, बाण । 
दो में बरदमुद्रा, शेष में सडग, लेटक, । 
कामुंक, शर (अपराजितपृष्छा) 

खड्ग, पाश, लेटक, अंकुण । 
फलक, अंकुश (पद्मातम्दमहाकाब्य) 

धनुष, बाण, फल, वरपपुद्दा । 
उत्परू, अंकुद, पदूम, अभयमुद्रा | 


दो में पश्न और शेष में धनुष, वरद- 
मुद्रा, अंकुर, बाण । विशुरू, पाण, 
चुकू, डमद, फरू, बरदसमुद्रा 


(मपराज्तपुर्छा) 





२६२ [ थेन प्रतिमाणितात 








स०... बी... | बाहत . मुणाख० ..... आयुष... अव्य कक्ण यक्षी बाहत. | मुचासं० | मायुथ | अष्य रक्षण 
हे किलोलेन सिल [किर | कुल, सपल बाण एम ही |... ६ (|) निर्वाणी-दवे० पद्म चार पुस्तक, उत्पल, कप्रण्डलु, पद्म (या 
वरदसुद्रा) 
(7) महामानसी-दि० | अथुर (या | चार फछ, सपप (या इंढ़ि या कड़ग ?), चक्र, 








गरुड) वरदमुद्रा 
बाण, धनुष, वज्, त्रक़ (अपराजितपुस्छा) 
१७ (0) बला-एवे० मयूर बीजपूरक, धूल (या तरिशूछ), मृषुष्ठि 
(या पदम), पद्म 
(77) जया-दि० छुकर शंख, खंड्‌ग, चक्र, वरदमुद्रा 


वज्च, चक्र, पाश, अंकृध, फल, बरद- 


| 
। 
| 
मुद्रा (अपराजितपुर्छा) 
१८ (7) धारणी (या काछो)-| पद्म मातुलिग, उत्पकत, पाश (या पद॒म), 
हत्रे ० अक्षासूत्र 
() ठाराबही (या | हंस (या सप॑, वद्र, मृग (या चक्र), बरदमुद्रा 
बिजया)-दि०.. | सिह) (या फल) 
१९ (|) वैरोद्या-श्वे० पदुम वरदमुद्रा, अधासृत्र, मातुलिग, शक्ति 
(8) अपराजिता-दि० | शरप् फछ, छड॒ग, खेटक, बरदमुद्रा 
२० () नरदसा-दवे ० भद्रासन वरदमुद्रा, अक्षसूत्र, बोजपूरक, कृस्म 
(या सिह) (या घूछ या विशूलल) 
(४४) बहुरूपिणी-दि० | कालानाग खेटक, खड्ग, फल, वरदमुद्रा 
सड्ग, सेटक (अपराजितपुष्छा) 
२१ (।) गान्धारी (या हंस वरदमुद्रा, सडग, बीजपरक, कृम्म (या 
सालिनी)-वे ० शुल या फछक) 
अक्षमाला, बच्च, परशु, नकूछ, वरद- 
मुद्रा, लडग, स्ेटक, मातुलिंग 
ु (देवतामूतिप्रकरण) 
(7) भामुष्डा (या कुसुम- | मकर (या दण्ड, खेटक, अक्षमाला, खड॒ग 





प्ालिनी)-दि०..| मरकट) शूल, खद्ग, मुद्गर, पाक, बद्ध, बढ़, 


डमद, अक्षमाला (अपराजितपुष्छा) 
२२ अस्बिका (या 
ध्ुष्माण्डी या आज्ा- 
देवो)-(क) ब्वे० | सिह चार मातुद्िंग (या आजलुम्बि), पाश, पुत्र, | 'एक पुत्र समीष ही 
अकुय सिरूपित होगा 


' कर, | काना "पथ 








२३... पद्मावती-(क) पवे ० कुककुट-सप | चार पदुम, पा, फल, अंकुश 
(वा कुबकुट) | 
(स) दि० | पद्म (या | चार, (() अंकुश, अक्षसूत्र, (या पाद्य), पद्म, 
कुबकुट-सप | छह, .... बरदमुद्रा 
या कुककुट) | भोबोस (४) पाश, खड़्ग, शूल, अधंचन्द्र, गदा, 
मुसल 


३०>अमम»>«ा-++-3--नकनन-+«पनन«»»म. 





२४ ()) छिद्धायिका-शवे० | सिंह (या 


(४) सिद्धायिनी-दि० | भद्रासन दो 





(४/) शंख, खड्ग, चक्र, अधंचन्द्र, पदभ, 
उत्पल, घनुष, शक्ति, पाक, अंकुश, 
घण्टा, बाण, मुसलू, खेटक, तिद्युक, 


| 
। परशु, कुन्त, भिण्ड, माला, फल, गदा, 
| 


पत्र, पल्‍्लव, बरदसुव्रा 
पुस्तक, अमयमुद्रा, मातुछिंग (या पाश), 
बाण (या बीणा या पद्म) । 

पुस्तक, अमयमुद्रा, वरदमुद्दा, खरायुष, 
वीणा, फल (मस्याधिराजकल्प) 
बरदमुद्रा (या अमरामुद्रा), पुस्तक 








प्रिष्षि्ट-ह 














महाविशा-मूतिविशान-तालिका 
है न्हाकिण | बाहर [वार |. का. | महाविद्वा बाहुन भुजा-सं० आमृष 
१ रोहिणी-(क) दे ० गाय | चार शर, चाप, शंख, अक्षमाज़ा 
(छ) दि० फ्च चार शंख (या शूछ), पद्म, फल, कलश (या वरदमुद्रा) 
२ प्रकृस्ि-(क) दवे० मयूर | बार । बरवमुद्रा, धाक्ति, मातुलिग, शक्ति (निर्धानकलिका); 
| | त्रिशूर्, दष्ड, अमयमुद्रा, फल (मस्जाधिराजकल्प) 
(खत) दि० अध्य | भार चक्र, सडग, शंख, वरदमुद्रा 
३ वज्ाधपृंजला-(क) एवे० | प्म चार बरदमुद्रा, दो हाथों में शरंखला, पद्य (या गदा) 
(स) दि० | पद्म (या गज) चार अंखछा, शंख, पश, फल 
ड (क) दबे ०... गज चार वरदमुद्रा, वद्च, फल, अंकुश (सिर्वाणकलिका); 
खड्ग, वज्ष, खेटक, शूल (आचारदिनकर); फल, 
अक्षमाला, अंकुदा, त्रिषूल (मन्ताधिराजकल्प) 
(ख) दि० | पुष्पवान (या गज) | चार अंकुश, पच्, फल, वज 
५ अप्रतिषक्ा था है 
भक़ेदबरी-6वे ० गरंड चार चारों हाथों में चक्र प्रदर्शित होगा 
जाँबूनदा-दि० मयुर चार खड्ग, शूछ, पद्म, फल 
६ नरदसा [या पुरुषदतता)- 
(क) स्वे० | महिष (या पद्म) | चार वरदमुद्रा (या अभयमुद्रा), खड्ग, लेटक, फल 
(स) दि०. | चक्रवाक (कलहुंस) | चार बज़, पद्म, शंख, फल 
७ काछी था कालिका- 
(क) छ्वे० | पदूस चार अेक्षमाला, गदा, वज्च, अभमयमुव्रा (निर्धाणकलिका); 
तिशूल, अक्षमाला, बरदमुद्रा, गदा (मस्ञ्राधिराजकल्प) 
(श) दि० मृग चार मुसछ, खड़ग, पद्म, फल 
८ महाकाझी-(क) ए्वे० | मानव चार वक्ष (या पद्म), फल (या अभयमुद्रा), षण्टा, 
अक्षमाला 
(ख) दि०. | शरम (अष्टापदपक्ष) | घार धर, कामुंक, असि, फल 
९ गौरो-(क) एस्वे० गोधा (या वृषम) | चार वरदमुद्रा, मसल (या दण्ड), अक्षमाला, पद्म 
(ख) दि० गोषा हाथों की सं० | प्ैजाओं में केवछ पद्म के प्रदर्शान का निर्देश है। 
का अनुल्लेख 
१० शास्भारी-(क) पये०..| पदुम चार व (या तिधूल), मुसक्त (या दण्ड), अभ्यमुत्ना, 
वरदसुद्रा 


(कल) दि० कम चार द्वाों में केवल चक्र भौर खड्य का उल्लेश है । 
१७७७" अमल मी ला डि मलिक डक दम किम मिल श कई 
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से. सहादिया बहन | भुणाखण |... बयुब भहाधिशा . |. बाहन | भुजा-सं० | मायुष 


११ (] सर्बास्त्रमहाज्याला | शृकर (या कलहँस | बार : वो हुवों में ज्वाला; या चारों हाथों में सप॑ 
या ज्वारा-दवे ० या बिल्ली ) 

















(४) ७७७७७ महिष आठ धनुष, खड़ग, बाण (या चक्र), फछक आदि । देवी 
न्‍ । ज्याज़ा से युक्त है । ; 
१२ मानवो-(क) प्वे०.. | पद्म चार वरदमुद्रा, पार, अक्षमाला, वृक्ष (बिटप) 
(ख) दि० | शुकर चार मत्स्य, त्रिशुछ, सड़ग, एक श्रुजा की सामग्री का 
अनुल्लेख है 
१३ ()) वैरोद्या-शवे० सर्प (या स्रक्छ या | चार सपे, खड्ग, लेटक, सर्प (या वरवमुद्रा) 
| लिह) 
(४) बैरोटी-बि० सिंह चार करों में केवल सर्प के प्रदर्शन का उल्लेख है 
१४ (7) अच्छुप्ता-शवे० | गष्त चार शर, चाप, लड्ग, खेटक 
(४) मच्युता-दि०._| अदब चार ग्रन्थों में केवल खड़्ग और वध धारण करते के 
। उल्लेख हैं । 
१५ मानसी-(फ) श्वे० | हंस (या सिंह) चार बरदमुद्रा, बच्च, अक्षमाला, वदट्र (या त्रिश॒ल) 
(लत) दि... सप॑ हाथों की | दो हाथों के तमस्कार-मुद्ठा मे होने का उल्लेख है । 
| संख्या का 
अनुल्लेख है 
१६ महासानसी-(क) एवे० | सिंह (या मकर) | चार खड्ग, खेटक, जलपात्र, रत्न (या वरद-या-अभय-मुद्रा) 
(ख) दि० | हंस चार देवी के हाथ प्रणाम-मुद्रा में होगे (प्रतिह्ासारसंप्रह); 
बरदमुद्ठा, ृ्रा , अक्षमाला, अंकुश, पुष्प हार (प्रतिन्‍्ठासारोद्ार 
| एवं प्रतिष्ठातिऊकम) 
क् 
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परिष्ििष्ट-४ 
पारिभाषिक दाब्यों की व्याल्या 

अभ्षवभुद्रा : संरक्षण या अमयदान की सूचक एक हस्तमुंद्रा जिसमें दाहिने हाथ की खुली हंपेक्ी दर्शक की ओर 
प्रदर्शित होती है । 

अधन्‍महात्रातिहार्थ : अशोक वृक्ष, दिव्य-ध्थनि, सुरपुष्यवृष्टि, त्रिछत, सिंहासन, चामरघर, प्रमामझाक्त एवं देव- 
बुन्दुनि । 

अश्टसांगलिक चिह्कु : स्वस्तिक, श्रीवत्स, नन्धावत, वर्धभानक, मद्रासन, कलदा, दर्पण एवं मत्स्य (या मत्स्थ- 
युग्म) । पवेतांबर और दिशंबर परम्परा की सूचियों में कुछ भिन्नता दृष्टिगत होती है । 

आपाषपट : जितों (अहंतों) के पूजन के निमित्त स्थापित वर्गाकार प्रस्तर पट्ट जिसे छेक्षों में आयागपट या 
पूजादिला पट कहा गया है। इन पर जितों की मानव सू्ियों और प्रतीकों का साथ-साथ अंकन हुआ है । 

उत्सपिणी-अवशसरपिणी : जेन कालूचक़ का विभाजन । प्रत्येक युग में २४ जिनों की कल्पना की गई है । उत्सपिणी 
भर्मं एवं संस्कृति के विकास का और अवसर्पिणी अवसान या हास का युग है। वर्तमान युग अवसर्पिणी युग है । 

उपसर्भ : पूर्ण जन्मों की बेरी एवं दृष्ट आत्माओं तथा देषताओं द्वारा जिनों की तपस्या में उपस्थित विध्न । 

का्योत्सर्ग-सुद्रा या खश्गासन : जिनों के निरूपण से सम्बन्धित मुद्रा जिसमें सममंग में खड़े जिन की दोनों 
मुआएं लंबबत्‌ घुटनों,तक प्रसारित होती हैं। दोनों चरण एक दूसरे से और हाथ थरीर से सटे होने के स्थान पर थोढ़ा 
अछग होते हैं । . 

जिन : शाब्दिक अर्थ विजेता, अर्थात्‌ जिसने कमं और वासना पर विजय प्राप्त कर लिया हो । जिन को ही 
तीयंक१र भी कह गया । जैन देवकुक के प्रमुख भाराध्य देव | 

जित-चोमुरी या प्रतिसा-सरंतोभष्िका : वह प्रतिमा जो सभी ओर से शुम था मंगलकारी है। इसमें एक ही 
दिकाखण्ड में चारों ओर जार जिन प्रतिमाएं ध्यानमुद्रा या कायोत्सभ में निरूपित होती हैं । 

लिम-धोषीसी या चतुविद्तिनजिन-पहु : २४ जिनों को मूर्तियों से युक्त पट्ट; या मुख्नायक के परिकर में 
लांछन-युक्त या कांछत-विट्टीन अन्य २३ जिनों की छघु मू्तियों से युक्त जिन-चोवीसी । 

जीअन्तस्थामी सहाबीर : वस्त्राभूषणों से सज्जित महावीर की तपस्यारत कायोत्सगँ मूर्ति । महाजीर के जीवन- 
कास में निभित होने के कारण जीवन्तस्वामी था जीवितस्वामी संज्ञा । दिगंबर परम्परा में इसका अनुल्देख है। अन्य 
जिनों के जीवन्तस्वामी स्वरूप की भो कल्पता की गई । 


ती्बकर : कैवल्य प्राप्ति के प्याद्‌ साधु-साध्यियों एवं श्रावक-आ्राविकाओं के सम्मिलित चतुबिध तीथ की 
स्थापना के कारण जिनों को तीकर कहा गमा । ४ 

जितो्थी-जिन-भूति : इन मूर्तियों में तीन जिनों को साथ-साथ निर्रुपित किया गया ॥#प्रत्येक जिन अष्ट-पतिहायों, 
यक्ष-यक्षी युगल एवं अन्य सामान्य विशेषताओं से युक्त हैं। कुछ में बाहुबली और सरस्वती भी आभृतित हैं। जैन परम्परा 
में इन मू्ियों का अनुल्क्ेस है । 

देखताओं के अतुबं्ग : मबनवासी (एक स्थल पर निवास करने वाले), व्यंतर या वाणमन्तर (भ्रमणशीरू), 
ज्योतिष्क (काकाशीय-नक्षत्र से सम्बन्धित) एवं वैमानिक या बिमानवासी (स्वर्ग के देवता) । 


प्रिकिह-ड ]. २६७ 
ड्वितीबी-जिन-मूर्ति : इन मूर्तियों में दो जियों को साथ-साथ निरूपित किया गया। प्रत्येक जिन अष्ट-प्रातिद्या्यों, 
यक्ष-यक्षी युगरू और अस्य साम्रान्य विशेषताओं से युक्त हैं। जैन परभ्परा में इन मूर्तियों का अनुल्लेख है । 
ध्यासमुद्रा सा पर्यकासन या पर्यासन या सिद्धासन : जिनों के दोनों पेर मोड़कर (पद्मासत) बैठते की मुद्रा 
जिसमें खुली हुई हथेलियां भोद भें (बायीं के ऊपर दांहिनी) रखी होतीं हैं । 
नंदोधबर ह्रोप : जैन लोकविद्ञा का आठवां और अन्तिम महाद्वीप, जो देवताओं का आनन्द स्थज है | यहां ५२ 
शाइवत्‌ जिनालूय हैं। “.* 
पंचकल्माणक : प्रत्येक जिन के जीवन की पांच प्रमुख बटनाएं-ध्यवत, जन्म, दीक्षा, कैवल्म (शान) और 
निर्वाण (मोक्ष) । 
. पंचपरमेष्टि : अहूंद (या जिन), सिउ, आधाये, उपाध्याय और साधु । प्रथम दो मुक्त जात्माएं हैं। अहँद्‌ 
शरीरधारी हैं। पर सिद्ध निराकार हैं । 
परिकर : जिन-मूर्ति के साथ की अन्य पाए्ब॑वर्ती या सहायक आकृतियां । 
, बिल : प्रतिमा था मूर्ति । 
सांगलिक स्वप्म : संश्या १४ या १६। ्वेतांबर सूची-गज, वृषभ, सिंहे, श्रीदेवी (या महारूकसी था पद्मा), 
पुष्पहार, चंद्रमा, सूये, सिहृष्कज-दण्ड, पृर्णकुम्म, पद्म सरोवर, क्षीरसमुद्र, देवविमान, रत्तराशि और निर्धुम अग्नि । दिगंबर 
सूची में सिहष्वज-दण्ड के स्थान पर, मागेन्द्रभवन का उल्लेख है तथा मत्स्य-युतुक्त और सिहासन को सम्मिलित कर कम 
स्वप्नों की संख्या १६ बताई गई है । ह 
सूंलतायक : मुझ्य स्थान पर स्थापित प्रधान जिन- 
.... लल्तमुव्रा या खलितासन या अधंपर्यकासन : जैन मूर्तियों में सर्वाधिक प्रयुक्त विश्राम का एक आसन जिसमें 
एक पैर मोड़कर पीठिका पर रखा होता है और दूसरा पीठिका से नीचे कूटकतता है । कक 
रांछन : जिनों से सम्बन्धित विशिष्ट रूक्षण जिनके आधार पर जिनों की पहचान सम्भव होती है । 
लरबमुद्रा : वर प्रदान करने को सूचक हस्त-मुद्रा जिसमें दाहिने हाथ की खुलों हथलो बाहर की ओर प्रदर्शित 
होती है और उंगलियां नीचे की ओर झुकी द्ोती हैं । 
दालाफापुराष : ऐसी महान आत्माएं जिनका मोक्ष प्राप्त करना निष्चित है। जैन परम्परा में इनकी संख्या ६३ 
है। २४ जिनों के अतिरिक्त इसमें १२ चक्रवर्ती, ९ बहूंदेव, ९ वासुदेव और ९ प्रतिवासुदेव सम्मिलित 
ह शासनवेजता या यक्ष-यक्षी : जिन प्रतिमाओं के साथ संयुक्त रूप से अंकित देवों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण । फ़ैन 
परम्परा में प्रत्येक जिन के साथ एक यक्ष-यक्षी युगल की कल्पना की गई जो सस्बन्धित जिन के भतुविध संघ के शासक 
एवं रक्षक देव हैं । 
समवसरण : देवनिर्भित सभा जहां केवल-ज्ञान के पश्चात्‌ प्रत्येक जिन अपना प्रथम उपदेश देते हैं और देवता, 
मनुष्य एवं पदु जगत के सदस्य आपसी कट्गुता भूलकर उसका श्रवण करते हैं। तीन प्राचीरों तथा प्रत्येक प्राबीर में चार 
प्रवेश-द्वारों वाले इस भवन में सबसे ऊपर पूर्वाभिमुख जिन की ध्यानस्थ मूर्ति बनी होती है । 
.. झहुसकूट जिनाझय : पिरामिड के आकार की एक मन्दिर अनुकृति जिस पर एक सहज या अनेक लघु जिन 
आकुतियां बनी होती हैं। | 
७ 
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क्ाचारदिभकर (वर्भभानसूरिकृत), बंबई, भाग २, १९२३ 
आचारांगसूज, जनु० एच० जेकोबी, सेक्रेंड बुकस आओब दि ईस्ट, क्षण्ड २२, माग १, (आक्सफोर्ड, १८८४), दिल्ली, 
१९७३ (पु० मु०) 
आदिपुराण (जिनसेनकृत), सं० पश्चाठालू जेन, आनपीठ भू्ति देवी जैन ग्रन्थमाला, संस्कृत ग्रन्थ संख्या ८, वाराणसी, १९६३ 
आवह्यकधूनि (जिनदासगणि महत्तर कृत), रतकाम, खण्ड १, १९२८; खण्ड २, १९२९ 
आनद्यकसूत (सद्रवाहुकृअ), सक्यगिरि सूरि की टीका सहित, भाग १, आगमोदय समिति प्रत्थ ५६, बंबई, १९२८; 


भाग २, आगमोदय समिति ग्रन्य ६०, सुरत, १९३२; माग ३, देवचंदकाक भाई जैन पुस्तकोद्धार 
ग्रन्‍् ८५, सूरत, १९२६ 


उसराष्ययभसूत्र, अनु० एच जैकोबी, सेक्रेड बुबस आँव दि ईस्ट, खण्ड ४५, माग २, (आक्सफोर्ड, १८९५), दिल्ली, 
१९७३ (पु० मु०); सं० रतनलछालछ दोशी, सैक्त (म० प्र०) 


उद्ासगड्साओ, सं० पी० ए७० वैद्य, पूना, १९३० 

कल्पसूज (मद्रबाहुछऋुत), अनु० एच० जेकोबी, सेक्रेड बुबस आँव दि ईस्ट, खण्ड २२, मांग १ (आक्सफोर्ड, १८८४), 
दिल्की, १९७३ (पु० मु०); सं० देवेन्द्र भुनि शास्त्री, शिवान, १९६८ 

कुमारपाललरित (ज़यसिहसूरि कृत), निर्णय सागर प्रेस, बंबई, १९२६ 

खतुनिद्वतिका (बप्पमट्टियूरि झृत), अनु० एच० आर० कापडिया, बंबई, १९२६ 

असाप्रमचरित्र (वीरसन्दि कृत), सं० अमृतलाल शास्त्री, छोलापुर, १९७१ 

शेर स्तोत्र सब्दोह, सं० अमरधिजय मुनि, खण्ड १, अहमदाबाद, १९३२ 

तस्वाधंसधूच (उमास्थाति कृत), सं० सुखलाल संघवी, बनारस, १९५२ 

लिशकमंजरी-कथा (धनपाल कृत), सं० भवदत्त शास्त्री तथा काशीनाथ पाण्डुरंग परब, काव्यमाछा ८५, बंबई, १९०३ 

लिलोगपण्मातति 30%, कृत), सं० आदिनाथ उपाध्ये तथा होराकारू जैन, जीवराज जैन ग्रन्थमाछा १, शोलापुर, 

है 


जिवश्टिवलाकापुदकयरित्र (हेमचन्द्रकृत), अनु० हेलेत एम० जानसन, गायकवाड़ ओरियण्टल सिरीज, बड़ौदा, खण्ड १ 


(१९३१), खण्ड २ (१९२७), खण्ड ३ (१९४९), खण्ड ४ (१९५४), लण्ड ५ (१९६२), 
खण्ड ६ (१९६२) 


सब्दर्-तुची ] २६९ 

असवेयालिय सुत, सं० इ० स्युभमम, अहमदाबाद, १९३२ 

देवतामूतिप्रकरण, सं० उपेन्द्र मोहन सांश्यतीयं, संस्कृत सिरीज १२, करूकता, १९३६ 

सायायस्मकहाजी, सं० एन० बी? वैध, पुना, १९४० 

निर्याजकंसिका ( पादक्षिपधुरिं कृत ), सं० मोहनलारू भंगवानंदास, भुनि श्रीमोहंनछालूओीं जैन प्रन्थमाक्ा ५, 
बंबई, १९२६ 

सेमिताथ अरित (ग्रुणविजयसूरि कृत), निर्णयसागर प्रेस, बंजई 

पंठसचरियम (विमलसूरि कृत), भाग १, सं० एच० जैकोबी, अनु० शांतिलार एम० वोरा, प्राकृत टेबसूट सोसाइटी 
सिरीज ६, वाराणसी, १९६२ 

पद्मपुराण (रविदेण कृत), माग १, सं० पत्नालाल जैन, शानपीठ मूतिदेवी जैन ग्रन्थमाऊा, संस्कृत ग्रंभांक २०, 
वाराणसी, १९५८ 

पश्मानन्दभहाकाब्य या अतुिदाति जिन अरिभत्र (अमरघन्द्रसूरि कृत), पाण्डुलिपि, काल भाई दलपत भाई मारतीय संस्कृत 
विद्या मंदिर, अहुमदाबाद 

याइबनाथ जरित्र (सवदेवसूरि कृत), सं० हरगोविन्द दास तथा बेचर दास, वाराणसी, १९११ 

वासनाह चरिठ (पच्चकीति कृत), सं० प्रफुल्लकुमार मोदी, प्राकृत प्रन्थ सोसाइटी, संक््या ८, बाराणती, १९६५ 

प्रतिष्ठातिस्कम्‌ (नेमिचंद्र कृत), क्ोलापुर 

पतिहापबंत, अनु० जे० द्वर्टेल, लीपिज, १९०८ 

ब्रतिष्ापाठ सटीक (जयसेन कृत), अनु० हीराचन्द नेमिचन्द दोशी, शोलापुर, १९२५ 

पअ्रतिहासारसंग्रह (वसुनन्दि कृत), पाप्छुलिपि, लालमाई दकृपतमाई भारतीय संस्कृत विद्या मन्दिर, अहमदाबाद 

प्रतिष्ठातारोड़ाार (आशाघर कृत), सं० मनोहरलाल शास्त्री, बंबई, १९१७ (वि० सं० १९७४) 

प्रबन्धक्षिन्तार्माण (मेरतुंग कृत), भाग १, सं० जिनविजय मुनि, सिंधी जैन भ्रन्थमाला १, शान्तिनिकेतन (बंगाल), १९३३ 

प्रभावक चरित (प्रभाचंद्र कृठ), सं० जिनविजय मुनि, सिघी जैन ग्रन्थमाला १३, कलकसा, १९४० 

प्रब्नसारोडार (नेमिचंद्रसूरि कृत), सिद्धसेनसूरि की टीका सहित, अनु० हीरालार हूंसराज, देवचन्द्र छालभाई जैन 
पुस्तकोद्धार संख्या ५८, बंबई, १९२८ 

बृहंत्सहिता (बराहमिहिर कृत), सं० ए० झा, वाराणसी, १९५९ 

भगवतीसज (गणधर सुषमंस्वामी कृत), सं० घेवरजंद माटिया, शैलान, १९६६ 

संत्राधिराजकल्प (सागरचन्दसूरि कत), पाण्ठुछिपि, लारूमाई दलूपत भाई भारतीय संस्कृत विद्या मन्दिर, अहमदाबाद 

सअलह्लिनाथ अरित्र (विनमंद्रसूरि कृत), सं० हरगोविन्ददास सथा बेचरदास, ग्रशोविजय जैन ग्रल्यमाका २९, वाराणसी 

भहादुराण (पुष्पदंत कत), सं० पी० एल० वैद्य, मानिकर्चद दिगंबर जैन ग्रन्थमाऊा ४२, बंबई, १९४१ 

अहाधीर अरितम (गुणचंद्रतूरि कत), देवभंद कारमाई जैन सिरीज ७५, बंबई, १९२९ 

मानसार, कं ० ३, अतु० प्रसन्न कुमार भाचाये, इलाहाबाद 

कपसण्डन (सृतरघार मण्डन कत), सं० बहूराम ओवास्तव, वाराणसी, वि० सं० २०२१ 

असुदेगहिष्डो (संघदास कूत), खण्ड १, सं० भुनि श्रीपुष्यविजय, आत्मानन्द जैन प्रेथमोला ८०, भावनगर, १९३० 


२७७ [ मैन प्रतियात्िकात 


बास्तुलिज्ञा (विदवकर्मा कत), दीपा्णंत (सं० प्रमाशंकर ओघडमाई सोमपुरा, पासिदाणा, १९६०) का २२ को अध्याय .. 

चास्तुसार प्रकरण (व्यकुर फेढ कत), अनु० भगवानदास जैन, जैन विबिथ ग्रन्धमाका, जयपुर, १९३६ 

जिविधतीर्थकल्प (जिनप्रभसूरि कृत), सं» मुनि श्री जिदविजय, सिंधी जैत प्रंथभाला १०, कलकत्ता-बंबई, १९३४ 

शारितिताय सहाकाध्म (मुनिसद्रयूरि कृत), सं० हरगोबिन्ददास तथा वेभरदास, यशोविजय जेब ग्रन्थमाज्ना २० 
बनारस, १९४६ 

समराइब्यफ्हा (हरिमग्रसूरि कृत), सं० एच० जेकोत्री, कलकता, १९२६ 

समवायांगसूत, बुनु ० धासीलार जी, राजकोट, १९६२; सं० कन्हैयाक्ारू, दिल्‍ली, १९६६ 

स्तुति चतुविश्तिका या शोसन स्तुति (शोमनसूरि कृत), सं० एच० आर० काप्रडिया, बंबई, १९२७ 

स्थातांमसुभ, सं० भासीछाल सी, राजकोट, १९६४ 


हरियंधापुराण (जिनसेन कुठ), सं० पन्नाकारू जैन, ज्ञानपीठ मूरलिदेवी जैन ग्रन्थमारझा, संस्कृत प्रंथांक २७, 
*,. / » आयणसी; १९६२ - 


(ख) आधुनिक प्रंथ-एजं-लेख-सूची 
अग्रवा्, आर० सी०, 
(१) “जोधपुर संग्रहालय की कुछ अज्ञात जैन धातु मूर्तियां', जेस एष्टिण, खं० २२, आओं० १, जून १९५५, 
पूृ० ८-१० 
(२) 'सम इन्‍्टरेस्टिंग स्कल्पच्स आँव दि जन गाडेस अम्विका फ्राम मारवाड़', इं०हि०क्या०, खं० ३२, अं० ४ 
दिसंबर १९५६, ५० ४३३४-३८ | 
(३) 'सम इन्टरेस्टिग स्कल्पचस आँब यक्षज्ञ ऐण्ड मुबेर फ्राम राजस्थान”, इं०हिं०क्या०, खं० ३३, अं० ३ ५ 
सितंबर १९५७, पृ० २००-०७ 
(४) ऐन इमेज ऑबव जीवन्तस्वामी फ्राम राजस्थान”, अन्ला०्बु०, खं० २२, भाग १-२, मई १९५८, 
पृ० ३२०३४ 
(५) 'गाढेस अभ्बिका इन दि स्कल्पचर्स आँव राजस्थान', क्वा०ज०मिन्प्तो०, स्न॑ ४९, अं० २, जुलाई १९५८, 
पृ० ८७-९१ 
(६) ्यूछी डिस्कवड़ स्कल्पचर्स फ्राम विदिशा, ज०ओ०३ं०, खं० १८, अं० ३, मार्च १९६९, प० २५२-५३ 
अग्रवाल, पी० के० 
दि ट्रिपछ गक्ष स्टैयू फ़राम राजघाट', छवि, वाराणसी, १९७१, पृ० ३४०-४२ 
अग्रवाल, वी० एस०, 
(१) 'दि प्रेसाइडिग डीटी ऑब चाइल्ड वर्य अमंग्स्ट दि ऐन्शप्ट जैनज', जेन एप्डिण, खं० २, अं० ४, 
मा्चे १९३७, ४० ७५-७६ 
(२) 'सम ब्राह्निकक डीटीज इन जँन रेलिजस आए, जैन एष्टि०, खं० ३, अं० ४, मा्चो १९३८, पृ०८३-९२ 
(३) समर आइकालोग्राफिक टस्स फ्राम जैस इन्स्क्रिप्शन्स', लैस एप्डि, खं० ५, १९३९-४०, प्रृ० ४३-४७ 
(४) ए फ़ैग्मेण्टरी स्कल्चर आँव नेमिताथ इन दि लखनऊ म्यूजियम, जेल एण्डि०, खं० ८, अं० २, दिसंबर 
, १९४२, १० ४५-४९ 


शसलमंसूधी ) ., २७१ 
(५) 'मरधुरा आयाधपट्ज', जन्यू०बी०हिं०सो०, सं० १६, माग ९, १९४३, १० ५८-६१ 
(६) 'दि नेटिबिटी सोन बान ए जैन रिछोफ फ्राम मधुरा', जैन एण्टि०, खं० १०, १९४४-४५, पृ० १-४ 
(७) 'ए नोट आन दि गांड नैगमेष', ज०्यू०पी०हिल्सो ०, खं० २०, माग १-२, १ ९४७,'१प० ६८०७३ 
(८) केटकान आग दि भथुरा म्यूजियम, जन्यू०पी०हिल्शो०, खं० २३, माष १-२, १९५०, पृ० ३५-१४७ 
(९) इष्डिसग्त आईं, भाग १, वाराणसी, १९६५ 
श्र श्विगेरी, ए० एम० 
ए पाहइड हू दि कन्नड़ रिसर्च इम्स्टिद्यूंट स्यूजियम, भारवाड़, १९५८ 
अमर, गोपीलाछ, 
'पतियानदाइ का गुप्तकालछीन जैन मन्दिर”, जनेकान्त, खं० १९, अं० ६, फरवरी १९६७, पृ० ३४०--४६ 
अम्यंगर, इृष्णस्वामी 
(दि बप्पमट्टिचरित ऐण्ड दि अलों हिस्ट्रो आव दि गुजेर एम्पायर', जन्यां०ब्रां०ग्श०ए०्सो०, न्यू सिरीज 
खं० ३, अं० १-२, १९२७, १० १०१-३३ 
आदुचभा, जी० एल०, 
अली इण्डियत ईकलनॉसिक्स (सरका २०० बी० सी०-३०० ए० ढी०), बंबई, १९६६ 
आल्तेकर, ए० एस०, 
“ईकनॉमिक कण्हीशन', दि बाकाटक गुप्त एज (सं० आर० सो० मजूमदार तथा ए० एस० आल्तेकर), दिल्ली, 
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(६) “अतिशय क्षेत्र अहार', अनेकास्त, वर्ष १८, अं० ४, अक्तूबर १९६५, प्ृ० ६१७७-७९ 
(७) “अहार का शाम्तिनाथ संग्रहालय”, अवेकाम्त, वर्ष १८, अं० ५, दिसम्बर १९६५, ४० २३११-२२ 
जन, बनारसीदास 
ज॑निजम इन दि पंजाब', सरूप भारतो : डॉ० सत्मण सकत्प स्मृति अंक (सं जगन्नाथ अग्रवाल तथा भीमदेव 
शास्त्री), विववेश्वरानन्द इण्डोलाजिकक सिरीज ६, होशियारपुर, १९५४, पूृ० २३८-४७ 
जैन, बालचंद्र, 
(१) 'महाकौदाल का जैन पुरातत्व, अनेकाम्त, बर्ष १७, अं० ३, अगस्त १९६४, ए० १३१-३३ 
(२) “जैन प्रतिमालक्षण”, अनेकान्त, वर्ष १९, अं० ३, अगस्त १९६६, पृ० २०४-१३ 
(३) 'धुबेला संग्रहालय के जैन मूर्ति लेख', अनेकान्त, वर्ष १९, अं० ४, अक्तूबर १९६६, ए० २४४-४५ 
(४) “जैन ब्रोन्‍्जेज़ फ्राम राजनपुर खिनखिनी', ज०इं०भ्यू०, खं० ११, १९५५, १० १५-२० 
(५) जैन प्रतिसाविशात, जबलपुर, १९७४ 
जैन, भागभन्द्र, 
देवगढ़ की जेन कला, नयी दिल्ली, १९७४ 
जैन, धाशिकान्त, 
सम कामन एल्सेण्ट्स इन दि जैन ऐण्ड हिन्दू पैन्थिआन्स--यक्षण ऐण्ड यक्षिणीज', जैन एप्टि०, सं० १८, 
अं० २, विसम्बर १९५२, ४० ३२-३५; खं० १९, अं० १, जून १९५३, १० २१-२३ 
जैन, हीराकालू, 
(१) जै०कज्षिण्सं० (सं०), भाग १, माणिकचन्द्र दिगंबर जैन ग्रन्यमाका २८, बम्बई, १९२८ २ 
(२) 'मैनिजम', दि ह्टुधरू फार एम्पायर (सं० आर० सी० मजूमदार तथा ए० डी० पुसाल्कर), बम्बई, 
१९६० (३० मु०) पृ० ४२७-१५ ह 
(३) भारतीय संस्कृति में जैत धर्म का योगदान, भोपार, १९६२ 


/ ७६ [_ सम प्रतिधितान 


जैगी, जें० एल०, 
गज नौदूस आँत दि दिशंवर जैन आइकानोग्राफी ', इृणिह ०एषण्टि०, लं०३२, दिलम्बर १९०४, १० ३०-१२ 
जोषी, अधुंत, ः 
(१) 'ए यूलीक इमेज जॉब ऋषम फ्राम पोट्ट्ासिगीदी', उ०हिं०रि०्ज०, सं०१०, अं०३, १९६१, १०७४-७६ 
(२) कर्दर राइट आग दि रिमेन्स ऐट पोट्रासिगोदी', उ०्हिं“रि०्ज०, लं०१०, औँ०४, १९६२, ६०३०-३२ 
जोधौ, एन० पी०, 
(१) 'यूस जॉब आस्पिशस सिम्बल्स इन दि कुषाण आर्ट ऐट मथुरा”, डॉ० मिराशी फेलिसिटेशन भाह्यूस (सं० 
जी० टी० वेशपाण्ढे आदि), नागपुर, १९६५, पृ० ३११-१७ 
(२) भभुद्ा स्कश्पौचर्स, मथुरा, १९६६ 
जओोहरापुरकर, विद्याधर (सं ०), 
जै०शिग्सं०, माणिकसंद्र दिगंवर जैन ग्रन्थमाछा, मांग ४, वाराणती, १९६४, माग ५, दिल्ली, १९७१ 
शा, धक्तिषर, - 
हिन्दू डीटीज इन दि जैन पुराणज', डा० झातुकारी भुकजों फेखिसिटेशन वाल्यूस (सं० बी० पी० सिन्हा 
आदि) चौसम्भा संस्कृत स्टडीज लण्ड ६९, वाराणसी, १९६९, १० ४५८-६५ 
टाड, जेम्स, 
एसाल्स ऐथ्ड एम्टिक्थिदोज जॉब राजस्थान, लं० २, लम्दन, १९५७ 
ठाडुर, उपेन्त्र, 
'ए्‌ हिस्टारिकर सर्वे ऑव जैनिजम इन नाथ बिहार', ज०वि०रि०सो०, लं० ४५, माग १-४, जनवरी-दिसम्बर 
१९५९, ४० १८८-२०३ 
ठाकुर, एस० आर०, 
फेटलाय आय स्कश्पचस इत दि भाकिअछाजिकल स्मूजियम, प्याकियर, लइ्कर 
डगछ़स, बी०, 
*हु जैन ब्रोन्ड फ्राम दि डेंकन', ओ०आद्ट, खं० ५, अं० १ (न्यू खिरोज), १९५९, पृ० ३१६२-६५ 
हे, सुधीन, 
(१) 'हृ युतीक इन्स्कताइब्ड जैन स्कल्पचरस , जेत जर्नल, खं० ५, अं० १, जुदाई १९७०, पृ० २४-२६ 
(२) 'बोगुल--ए सिम्बाद्षिक ज॑न आटट', जेस जनंस, खं० ६, जं० १, बुलाई १९७१, पृ० २७-३० 
डाकी, एम० ए०, 
(१) 'सम अरी जैन टेम्पल्स इन वेस्टनं इण्डिया', स०्ले०थि०गोग्मु०्बा०, बंबई, १९६८, पू० २९०-३४७ 
(३) 'विमझवसही की डेट की समस्या (गुजराती), स्वाष्याय, खं० ९, अं० ३, १० ३४९-६४ 
तिवारी, एम० एन० पी०, 
(१) 'भारत कछा भवन का जैन पुरातत्व', अनेकास्त, वर्ष २४, अं० २, जून १९७१, पृ० ५१-५२, ५८ , 


(२) 'ए नोट आन दि आइडेन्टिफिकेशन ओँब ए तीथेकर इमेज ऐट भारत कछा मबन, बाराणसी', जैन अनंस, 
खं० ६, अं० १, बुराई १९७१, पृ० ४१-४३ 


समप्भनयूंजी हे. ' २७७ 
(३) खजुराहो के पाएवंगाव मन्दिर कौ रथिकाओं में “जेन देगियां', अनेकस्स, ब्ष २४, अं० ४, अगसूबर 
१९७१, ६० १४३--८४ 
(४) 'झजु राहो के भादिनाथ भन्दिर के प्रवेश-हार की भूतियां', अनेक्ान्त, वर्ष २४, अं० ५, दिसंबर १९७१, 
हु चु० ३१८०-२१ ध 
(५) 'जजुराहो के जैन मन्दिरों के डोर-लिटल्स पर उत्की्ण जैत देवियां, अवेक्तन्त, बे २४, अं० ६, 
फरवरी १९७२, १० २५१-५४ 
(६) उत्तर भारत में जेब यक्षी 'पक्रंवरी की भूर्तितत्त अवतारणा', अनेकास्त, वर्ष २५, जं० १, भार्ष- 
शअप्रैक १९७२, ४० ३५-४० 
(७) 'कुम्मारिया के सम्मबनाथ मन्दिर की जैन देवियां', अनेकान्त, बर्ष २५, अं० ३, जुकाई-अगस्त १९७२, 
पृ७० १०१-० ह 
(८) 'बन्द्रावती का जैन पुरातत्व', अनेकाग्त, वर्ष २५, अं० ४, घितंबर-अक्तूबर १९७२, पृ० १४५-४७ 
(९) “रिप्रेजेन्टेशन जाग सरस्वती इन जैन स्कल्पचस आँव सजुराहो', ज०्गु०रिंग्सोौ०, लं० १४, भं० ४, 
अक्तूबर १९७२, पृ० ३०७-१२ 
(१०) 'ए ब्रीफ सर्वे ऑब दि आइकानोग्राफिक डैटा ऐट क्रुम्मारिया, नाथे गुजरात', संबोधि, खं० २, भं० १, 
अप्रैल १९७३, १० ७-१४ 
(११) 'ए नोट आन ऐन इमेज जॉय राम ऐण्ड सीता आन दि पाएव॑नाथ टेम्पल, खजुराहो, जेन जर्नेछ, सं० ८, 
बं० १, जुलाई १९७३, १० ३०-३३ 
(१२) 'ए नोट आन सम बाहुबली इमेजेज़ फ्राम नाथ इण्डिया, ईस्ट वे०, खं० २३, अं० ३-४, सितम्बर- 
दिसम्बर १९७३, पृ० ३४७-५३ 
(१३) 'ऐन अन्पब्लिइह इमेज आऑँव नेमिनाथ फ्राम देवगढ़', जेश्र जनंरू, खं० ८, अं० २, अक्तुबर १९७३, 
पृ० ८४-८५ 
(१४) 'दि आइकानोग्राफी ऑव दि इमेजेज़ ऑब सम्भवनाथ ऐट खजुराहो, ज०्यु०रि०्सो०, सं० ३५, अं० ४, 
अक्तूबर १९७३, पृ० ३-९ 
(१५) दि आहकानोग्राफी आँब दि सिबसटीन जैन महाविद्याज ऐज रिप्रेजेप्टेड इन दि सीछिंग भव दि 
शान्तिनाथ टेम्पल, कुम्भारिया', संबोधि, सं० २, अं० ३, अक्तुबर १९७३, पृ० १५-२२ 
(१६) 'ओसिया से ,प्राए जीवन्तस्वाभी की अप्रकाशित भूलियां', विधवरभारती, सं० १४, अं० ३, अपलूबर- 
दिसम्बर १९७३, पृ० २१५५-१८ 
(९७) उत्तर भारत में जैन यक्षी पद्मावती का प्रतिमानिकूषण', अनेकॉन्त, वर्ष २७, अंक २, अगस्त १९७४, 
पृ०. ३४-४१ 
(१८) 'ए यूनीक इमेज जॉँव ऋषभनाथ ऐट भाकिअकाजिकल म्यूजियम, शजुराहो', ज०ओ०ह६ं०, लं० २४, 
अं० १-२, सितम्बर-दिसम्बर १९७४, ७० ३२४७-४९ 
(१९) 'इमेजेज़ ऑव भम्विका आन दि, जैन टेम्पल्स ऐट बजुराहो', जन्मो०हं०, शं० २४, मं० १-२, 
सितम्बर-दिसम्बर १९७४, ए० २४३--४६ 
(२०) 'ए नोट आन ऐन इमेज आँव ऋषमनाथ इन दि स्टेट स्यूजियम, रखनऊ', ज०्तु०रिण्सो०, जं० ३६, 
अं० ४, अवसूबर १९७४, ४० १७-२० 
(२१) 'उत्तर भारत में जैन यक्षी अस्विका का प्रतिमानिरूषण, संबोधि, सं० ३, अं० २-३, दिसम्बर १९७४, 
पृ० २७-४४ 


२७८. [ भेग प्रतिनालिान: 


- (१२) “ए यूनीक सि-हीपरिक जित इमेज फ्रास देवढ', ललित कछा, अं० १७, १९७४, पृ० ४१-४१ 
(२३) 'सम अन्यब्लिइह जैन स्कल्पचस आऑव गणेश फ्राम वेस्टन इण्डिया, श्लेन अर्तेकर, सं& ९, अं० ३, जलबरी 
' १९७५, पृ० ९०-२२ 
(१४) 'ऐन अन्पब्छिए्ड जिन हमेज इन दि भारत कछा मवत, वाराणसी, भि०इं०ज०, खं० १३, औअ० १०२, 
सा्च-सितम्बर १९७५, पृ० ३७३-७५ 
(२५) 'दि जित इमेजेश व खजुराहो मिद्‌ स्पेशल रेफरेन्स द अजितनाथ', बैन जरनेस, लं० १०, अं० १, 
जुलाई १९७५, ० २२-२५ 
(१६) “जैन यक्ष गोमुख का प्रतिमानिरूपण', अम्रण, वर्ष २७, अं० ९, जुलाई १९७६, ए० २९-३६ 
(२७) 'दि आाइकातोग्राफी ऑँव यक्षी सिद्धायिका', ज०ए०सो०, खं० १५, अं० १-४, १९७३ (मई १९७७), 
5१० ९७-१० ३ 
: (२८) 'जिन इमेजेज इन दि आककिअकाजिकल म्यूजियम, खजुराहो', महाबीर ऐण्ड हिज दीचितस, (सं० ए०एन० 
उपाध्ये आदि), भगवान्‌ महावीर २५०० वां निर्वाण महोत्सव समिति, बंबई, १९७७, पृ० ४०९-२८ 
तिषाठी, एल० कै०, 
(१) एबोल्पूडान आऑँब टेम्पलू आकिटेक्चर इस सादंने इण्डिया, पी-एच्‌० डी० की अप्रकाशित थीसिस, काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय, १९६८ 
(२) 'दि एराटिक स्कल्पचसं आँव खजुराहो ऐण्ड देयर प्राबेबल एक्सप्लानेशन', भारती, अं० ३, १९५९-६० 
पृ० ८२-१०४ 
दस, काल़ीदास, 
(१) 'दि एन्टिक्विटीज ऑँब खारी', ऐनुलल रिपोर्ट, वारेख र्सि्च सोसाइटी, १९२८-२९, पृ० १-११ 
(२) सम अरछी आकिअलाजिकल फाइन्ड्स ऑँब दि सुन्दरबन”, साइने रिव्यू, श्ं० ११४, अं० १, जुलाई 
१९६३, ह० ३९-४४ 
दत्त, जी० एस०, 
“दि आटे आँब बंगाल ', झाडनें रिव्यू, खं० ५१, अं० ५, पृ० ५१९-२९ 
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चित्र ३६ जीवन्त स्वामी महावीर, अकोटा 
( ग्रुजरात ), ल० छठी शत्ती 


है 
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चित्र १९ : हावीर-जीवनदृश्य, ( भर्भापहरण ), मथुरा ( 3० प्र० ), पहली शी 


2 





रन 
पड़ 
हे 
रे 


2 > 


चित्र ४१ महावीर-जीवनदुश्य, शांतिनाथ मंदिर, कुंभारिया ( गुजरात ), ११वीं शती 





चित्र ४३ गोमुख, हथभा (राजस्थान), ल० १०वी शती 


चित्र ४४ परकेश्वरी, मथुरा ( उ० प्र० ) 
१०बीं शतती 





४५ चक्रेश्वरी, मंदिर ११, देवगढ़ (3० प्र०) 
११बी शती 


४६ चत्रेश्बरी, देवगढ़ (3० प्र०), ११वी शती 


४७ रोहिणी, मंदिर ११, देवगढ़ (3० प्र०) 
११बी शती 








है 





सुमालिनी यक्षी (चन्द्प्रभभ, मदिर १२, 
देवगढ़ ( उ० प्र० ). ५६२ ई० 


सर्वानुभूति, देवगढ़ ( उ० प्र० ), १०बी शर्ती 


अंबिका, पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा, नवी शती 





अबिका, एलोरा (महाशयप्ट्र), ल० १०वी शती 


चित्र ५२ 


अंबिका, मंदिर १२, देवगढ़ (उ०प्र०) 


चित्र ५१ 


१०वीं शती 





चित्र ५४ अबिका, विमलवसही, आबू ( राजस्थान ), १२वीं शती 


अंबिका, सतना ( म० प्र० ), ११वी शती 


चित्र ५३ 





चित्र ५६ पद्मावती, नेमिनाथ मंदिर 
( देवकुलिका ), कुभारिया 
( गुजरात ), 
१२वी शी 








चित्र ४८ ऋषभनाथ एवं अंबिका, खण्डगिरि (उड़ीसा), ० १०वौं-११वीं शी 
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चित्र ६० द्वितोर्थी मूति-ऋषभनाथ और महाबीर, खण्डगिरि (उड़ीसा) 
ल० १०वीं-११वीं शती 





ल० १०वीं णती 


चित्र ६४ तितीर्थी जिन मृति, मंदिर २९, देवगढ़ (उ०प्र०), 





द्वितीर्धी जिन मृति, मदिर ३, खजुराहो (म० प्र०), ल० १९वीं शती 








चित्र ६६ जिन चौमुखी, 
मथुरा (3० प्र०), कृषाणकाल 


चित्र ६४५ त्रितीर्थी मूति-सरस्वती एवं जिन, मंदिर १, 
देवगढ़ (उ० प्र०), ११वीं शत्ती 


, अहाड़ (म० प्र०) 
ल० ११वी शह्ी 


चोमृखी 


पं 


चित्र ६७ जिन 





चित्र ६९ चौमृश्ली जिनालय, इन्दोर (म«» प्र०), ११वीं शत्ती 





जित्र ६८६ जिन चौमुखी, पक्बीरा (बंगाल) 
ल० ११वीं शत्ती 





(3० प्र०), ११वीं शती 





चित्र ७१ बाहुबली, श्रवणबेलगोला 
(कनटिक), ल० नवीं शती 





विन्न ७२ बाहुबली, भुफा ३२, एलोरा (मंद्वासष्ट्र), ऊ० नवीं शी 
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चित्र ७५ त्रितीर्थी मूर्ति-बाहुबली एवं जिन, मंदिर २, 
देवगढ़ (उ० प्र०), ११वीं शती 





चित्र ७६ सरस्वती, नेमिनाथ मंदिर 
(देवकुलिका ), कुंभारिया (गुजरात) 
१२वीं शती (गुजरात), १२वीं शी 


चित्र ७७ गणेश, नेमिनाथ मदिर, कुंभारिया 


२४४ (४७७ (७2४६5) ॥7५॥७% '>श४७ ७&226 722|8% डै0008 . ५४७ ६४४] 
३२४७ ॥2०४ 
(20५४४) 40३4९ »६2]४ ७॥2०0॥|॥४ '/(8|ब)2. ४७ *४॥ 





